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॥ बंद ॥ 
देद से बढ़कर दुनियां भर में कोई प्राचीन एवं प्रामाशिक शअत्तौटिक 
ग्रल्थ नहीं है,सनष्यों के द्विलाये इस से बढ़कर किसो भी भाषा या घसे-सम्प्र- 
दाय में ग्रन्थ नहीं ।इस विषय में एक सुप्रमिद्रु विदेशों विधर्सो-जासन बिद्दान्‌ 


*# भट्ट मेन्ममूलर साहब यों लिखते हैंकि बंदिक संहिता का भाव, भाषा,तात्प- 
झपरे रचना प्रणाली और व्याकरण घटित वेनक्षर्य को विव्रेबना कर 

खने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि संस्कृत भाषा में-संसार के विभिन्न जालि और 
देश को किसी भाषा में वैदिक संहिता क्वकी खरायर कॉँढे पुस्तक नहीं यह 
असि परातन संस्कृत साहित्य का प्राद्चीनतम ग्रन्थ 'ऋग्वेद' संहिता है। यहा 
मनणष्य जाति के छिताथ प्रथम पशतक, सानवीय सभ्यता का एक सात्र 
प्रथम निदशेन मनृष्य जाति का प्राधीन तम इतिहास और धर्म विश्वास का 
प्रभथ पथ प्रदर्शकः है-क्षत एवं यह सनष्य सात्र ही को आदरणीय है। 
मनुष्य जाति करे जिस समय का इतिहास कहीं नहों पौया ज्ञाता, जिस समय 


की चिन्ता, घस, विश्वास, सम्पता, उपासना, पहुत्ति, देवोत्थापन, सामाजिक 
रोति नोति, आजा भरोसा झौर हृदय का भाव काल के अनन्त स्त्रोत के 


गस में विलीन हुएहें, जिस समय के इतिहास के उद्वार के लिये अन्‍्य- 
सुपाय विद्यमान नहीं, उसी स्सरणातीत ससय का इतिहास सुप्रणाली ऋदुरूप 
ऋफ संहिता में सोने के अक्षरों में लिपिबदु हैं । इसी निमिक्त सभ्य जगत के 
स्त्र प रिडत सणइली में ऋग्वेद संहिता का इतना सम्भानऔर आदर है। 
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र्‌ गो सिलयक्ष सूत्स्य- [ कल्पसूअवि चार: ] 
बेद के अड् । 

हमारे जिस वेद की प्रशंसा उक्त जमनदेश आदि के पद्धितगक्ष निष्पक्ष 
होकर करते, आज हम उस आलौकिक वेदज्ञान से शुन्य हो रहे हैं ।इंस वेद के 
अति गम्भीर अथ को समभने के लिये 'शिक्षा' आदि (वेदाड़ु) पेद के रू 
अडु प्रवत्त हुये हैं। इस शिक्षा प्रभति को अथवंवेदीय सारडकोपनिषद्‌ 
में ख्परा विद्या! कहा है जैसे “ब्रह्मवादीगण कहते हैं कि विद्या दो प्रकार 
की है एक परा. दूसरी झपरा | इनमें से ऋग्वेद, यजरेद, सामवेद, अथवेवेद, 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, रुन्द, ज्योतिष, ये सब अपरा विद्या हैं। और 


जिस के द्वारा अक्षर शत्रह्म का ज्ञान हो उसी का नाम 'परा विद्या' है। 
घसंज्ञान ब्रह्मशान का साधन है। साधन स्वरूप घसमज्ञान का कारण 
कहकर घडड़ सद्दित कमंकाण्ड ( वेद का कभेबोधक भाग) अपरा विद्या है। 
लो कि ब्रह्मज्षान परमपुरुषाथ है इसोकारण उपनिषद्‌ को 'पराविद्या' कहते। 
बणे, स्व॒र, प्रभति उच्चारण प्रकार जिस में कहे गये हैं, बही शास्त्र 
“शिक्षा” है। तेत्तिरोय शाखाध्यायो गण उपनिषद्‌ के आरम्म हो में कहते हैं 
कि “शिक्षा का व्याख्यान करेंगे? । बणे-अकारादि । शिक्षा ग्रन्थ में यह स्पष्ट 
रूप से कहा गया है । शिक्षा ज्षान विना- वेद मनन्‍न्नों का उच्चारश,हस लोग 
ठोक २ नहीं कर सकते । अब कल्प नामक दूसरे अड्भ का वणोन करेगे । 


कल्पसूत्र । 

आपस्तम्ब, बौधायन, आश्यलायन आदि सूत्रों का मास “कछ्पसत्र” है । 

झाग प्रयोग-हुसी “करूप” ग्रन्थ में कल्पित अ्रथोत्‌ समथित हुए हैं इसो 
लिये इस फा नाम “करूप” है। इस पर यह शहद! हो सकती है कि आश्य- 
लायनादि श्राचाय्यों ने संन्त्र संहितानुसार कहूप सूत्र रखे,हैं या ब्राहमण भागा- 
नुसार ? यदि कहो कि मन्त्र संहितानुसार, तो यह उत्तर असड्भत है; क्योंकि 
सन ने सब से पहिले “दर्शोणमास याग” की व्याख्या आरम्भ कियी है। 
भदि सनन्‍त्रकायढ अलुसार प्रवृत्ति होती, तो ऋग्वेद्‌ के सब से प्रथम मन्त्र 
“ज्रग्नि सीले” इत्यादि जिस यज्ञ में, पहिले आवश्यकीय होता है, उसी यज्ञ 
की प्रथम व्याख्या करते। ऋगवंद का “अग्नि मोले” हृश्यादि मन्त्र दर्श 
परासास दृष्टि में कहों नहीं प्रयक्त होता । यदि यह कहो कि श्राहयया 
भागानसार कल्पसन्न रचे गये हैं, तो यह भी कहना अनचित है| “दोक्षणीया 
इृष्टि में अग्नि विष्ण देवताक (अग्नि विष्ण देवता के वद्ेंश से जो दान किया 
जायेगा) एकादश कपाल, ( १९ मह्टी के पात्रों में जिस का संस्कार किया है । 


भूमिका ॥ ३ 

प्रोहाश ( यज्षपिष्टक ) निव्योप करे ( अर्थात्‌ ठस पुरोडाश द्वारा यज्ष 

करे ) इस प्रकार ब्राहरण भाग में सब से पहिले दोक्षणीयेष्टि का वयोन है । 
( यदि ब्राआमस भागानुसार आश्वलायन कएपसत्र होतः, तो दीक्षणीया इृष्टि 
प्रद्देलि लिखना उचित था ) यहां इन सब यक्तियों के उत्तर में यह कहा 
जाता है कि रक्त यज्षादि (अच्ययन वा अच्यापन) जप (सन्त्र जप) के अन- 
सार मसन्श्रकारढ प्रशत्त हुआ है, यागानुष्ठटान प्रणालो से नहों। (जो याग 
पहिले करता पड़ता, उन के सनन्‍त्र पहिले लिपिबदु हैं, ऐसा नहों । जो सब 
से पहिले शिव्य को पढाना पड़ता झ्रथोत्‌ पढने की प्रथा है एवं कितने सल्म्रों 
का जप करने से याज्िक लोग जिस प्रशाली का अवलम्बन करते, तदनुसार 
मन्‍्हत्रों का आगे पीछे पाठ करना होता है ) ब्रह्मयज्ञ का भी विधान देखा 
जाता है जैसे-एक भी ऋक , साम, या यजुवेद का,जो पाठ करना पह़ता वही 
प्रह्मयक्ष है। इस हम यज्ञ या वेदाध्ययन में (ऋकसंहिता पढ़ने से) सबसेपहिलेश्रप्ि 
सीले” इत्यादि पढ़ने का नियम है। वाचस्तोल में सजअ ऋक, सत्र यज; और सूथ्, 
साम, उच्चारण करे, ऐसा विधि है ,[ यहां सम्प्रदाय सिट्ठ झथोत्‌ भृरू पररुपरा 
चलित क्रम अनुसार पाठ करना पह़ता ] “आशिवन ग्रह” प्रयेन्‍त जाने पर भी 
यदि सूर्योदय न हो, सब दाशतरो मन्त्र पाठ करे, ऐसा विधान है । और 
प्रसिग्रहकारोी प्रभति उपवासी को तीनघार वेदाध्ययन ( प्रायश्वित्त ) 
करनेका विधान दिखलाते हैं । [यहां भो सम्प्रदाय सिद्दु क्रम जादर सीय है ] 
हस सल सम्श्रकारड़ों का विनियोग क्रथोत्‌ जहां जिन कहे सनन्‍त्रों का पाठ 
करना पड़ता, उस स्थान ( यज्ञादि ) में अध्यापक [ पेदूपाठक |) सम्प्रदाय 
प्रचलित क्रम-[पूवापरभाव] को सादर ग्रहण करना पड़ता । किसीएकमन्त्र को 
किप्ती एक काये में विनियुक्त करने में ( मीमांसादशन प्रतिपादितू:) अ्रत्ति, 
लिड्‌, वाक्य, प्रकरण, प्रभति प्रसाणानुसार आश्यलायनादि आघार्य्यों ने 
सन्‍त्रों का विनियोग किया है। ( श्रुति, लिड्न्‍र, प्रभति का विशेष विवरण 
सीमांसादशेन में देखे) यदि ऐसा हुआ तो सन्‍्त्रकाणष्ठ का क्रम न होने पर भी 
कोई विरोध नहीं । “बदृषत्था” इत्पादि -सन्‍्त्र सब जिस प्रकार अवलम्बन 
कर थागादि कर करना द्ोता, उसी क्रमानयायी भाव से विधि बहु किया 
गया है। ऋश्जलायन, गोमिल आदि ने इसो नियमानुसार कल्पसूत्र निर्माण 
किया है। उसी नियम से आस्मात हुआ है अतएव जपादि में बही नि- 


यम गराहा है । 


भर गोमिलशरासूत्रस्थ- [ कब्पसृत्रविचार: ] 
यहा पि ब्राह्मणभाग में दीक्षणीया इष्टि सब से पहिले कही गयी है, त- 
थापि दीक्षणीया दृष्टि सब से पहिले दशेपूर्णभास इृष्टि को विफृति है इसो 
कारण दर्शपर्ण मास की अपेक्षा फरती है| ( दर्श प्णेभास को पहिले न ऋडने 
दीक्षणीया दृष्टि का कहना पूरा महों होता, क्‍योंतिक द्श पणोभास श्षष्ट 
की प्रक्रिपा दीक्षणीया दृष्टि में अतिदिष्टा हुयी है।) पस, आाश्वलायमादि 
को पहिले दर्शपणभास याग की व्याख्या करना उचित हुआ इस से यह 
कात हुआ कि कत्पसूत्र सम्ण्र विनियोग द्वारा यप्ानष्टाल का उपदेश देकर 
लपकार करता है | यदि इस पर कोई ऐसी झापत्ति दे कि “प्रवोराजइत्पाद 
सासधेनी ऋक ( एक जातीय ऋक ) सन्‍त्रों का विनियोग आश्यलायन 
कर सकते हैं क्योंकि उन को जे झाम्नात (पठित) हैं | किन्तु “नस प्रजकण्! 
इत्यादि ऋचाओं का विनियोग क्योंकर करेगे! क्यों कि उनने उन सल्त्रों को पढ़ा 
ही नहीं | जिस प्रकार जो मन्त्र आम्नात हुए तदनुसार ही विनियोग करना 
सचित है जो आम्नात हुए नहीं, उनका विनियोग केसे होगा ? आश्यलायन 
ने निज वेद शाखा में ससे ल पाकर भो विनियोग क्योंकि या ? इस का उत्तर 
यह कहा जा सकता है कि इस में कोढे दोष नहों, क्योंकि शाखान्तर सें जो 
मन्त्र आस्नात हुए हैं, उन सब का भी ब्राह्मणान्तर में विनियोग सिद्द 
है, यहां भी ऐसा ही समकना चाहिये । जिस कारण जिस शाखा में जो गुण 
आदिकर्) उपदिष्ट क्‍यों नहों, कमंके निवोह के लिये ते सत्र ही मन्त्र एकतन्न 
किये जा सकते । ( एकत्र विद्वेत कसे अन्‍्यत्र विहित गुक अपेक्षा करता 
शूस लिये शाखान्तर गत मन्त्र अन्यत्र विनियुक्त हो सकते हैं। ) सीसांसा 
शास्त्र से जो अवगत, हैं सन का कभन्‌ है कि सब हो शाखाओं में यह 
कसे प्रतिपादित हुआ है| इसी लिये वेद ज्ञाल के लिये जिस प्रकार “शिक्षा” 
पढ़ना अत्यायश्यफ है, ठत्तीप्रकार कल्पशास्त्र भी वेदा्थ विचार में परभा- 
वश्यक्ष है। कश्प सत्र में मम्त्र विनियोग द्वारा यागों के अनुष्ठान का सपदंश 
किया गया है। दूस शाख को न जानने से यागादि विषय में जो सब सन्दंह 
होता उन का निरास करना नहों बन सकता । इसो प्रकार व्याकरता आदि 
8झह्ींके भी सित्र २ प्रयोजन हैं जिनके ज्ञान बिना वेद ज्ञान होना असम्भव है। 
यह “कल्पसबत्र” दो भागों सें विभक्त है, एक “ श्रौतसत्र” दूसरा “यर्य- 
सभ्न' जिसमें साक्षात्‌ श्रति विद्दधित अप्निष्टोम आदि ऋलुष्टित होते, उस 
अग्मि को श्रौतारिन कहते एवं उस झग्नि के सम्बन्ध सें जो सल् अनष्ठेय 
काये हैं, उन सबको, और ये कार्य सब प्रशालिबदु जिस ग्रस्थ में ठतदिषट 


ससिका ॥ भ्‌ 
हुए हैं उसे सी “स्रौल” कहते हैं। इसो प्रकार जिस अग्नि को अखलस्थन 
ऋर विद्याहादि गक्य कार्यो का अनुष्ठान किया जावे, उस ऋर्नि को, उन सब 
सम्पूर्ण कार्यों को, एवं डन सब कार्यों के प्रणाली विधायक ग्रन्थ को “गरा 
“कहते हैं । यद्यपि “श्रीतसूत्र” प्रत्येक वेद के एक से अथिक हैं किन्तु अभुफ 
शाखा का अमुक श्रौतसश्र ग्राह्म है ऐसी कोडे व्यवस्या नहीं है, अतएव 
सायमसाजाय्य कहते हैं कि “सर्वेशाखा प्रत्येकमेक कस” #। 
अथात्‌ू-सकल शखायोधित काय्योनुष्ठान एक ही है। मोसांसा-चार्स- 
आअसिनि ने भी ऐसी ही व्यवस्था कियो है ( सीमांसा ञ्र० ४ पा० २) और 
अधिकफरण सालादि में भी यह बात कही गयी है। परन्तु गहासूत्र आदि 
शाखा भेंद्‌ से विभिलर हैं, सुतरा जिस वंद की जितनी शाखा हैं, उस वेद के 
ग्रासत्र भी उतने ही सानने पढ़ते । सामवेदीय श्रौतसत्र प्रशेता लाट्याथन 
एवं तदीय कौथुसो शाखा के गहय-ग्रन्थ प्रणेता आचाये का नाम गोभिल है! 
कुल्हीं गोभिल प्रणोौत सूत्र आदि को व्यवस्यानुसार उक्त शाखा च्यायी ब्रा- 
ज्यणों के विजाहादि सब काय्ये हुआ करते । एवं इसो सूत्र को प्रभाणता से 
महासद्वोपाच्याय भवदेव भष्ट ने विवाह आदि पट्ठुति का प्रचार वड़ूदेश में 
किया है। अन्यान्य देशों सें भी और २ पदुतिया हैं। इन्हीं गोभिलाचाय्य के 
गृह्सूत्र, संध्यासूज, स्नानस्‌त्र, श्रौर शआराहुसत्र, ये चार ग्रन्थ हैं। यदि ग्राहकों 
को रुचि हुयी, तो इन ग्रन्थों को भो हस सानुवाद प्रकाशित करेंग॥ 
यद्यपि इस गो० गर० सृ० पर नारायणोपाधज्याय कृत वृक्ति पायी जाती 
है परन्‍्त इस में लेखक को अनवचानता मे क्तनी अशटद्विया हैं, जिन को 
सम्भार कर रुपयाना एवं नूतन टोका करनी, दोनों में समान परिश्रम है। - 
झूस लिये इस से उपेक्षा कियो गयो। इस श० स॒ु० पर दूसरी संस्कृत टीका 
पं० चन्द्रकान्त सफोलड्रार जी को है। यद्ट टीका अन्यान्‍्य शाखानयायो ग० स० 
के सत के साथ एकता सम्पादन प्रयुक्त रची गयी हैं जिस का रण यह टो का अति 
हृहत हुयो है। हमारी ससझ में (जिस शाखा के जो गह्यसशत्र हों उस २ को 
टीका तदू २ शाखा के अनकल ही होनी चाट्टिये क्‍योंकि, अपनी २ शाला- 
मसार द्वी अपने २ गह्यसत्रादि में स्वर २ शशखानसार कत्तवय लिखे गये हैं। 
ऐसी संस्कृत टोका-इस गह्यसत्र पर पं० सत्यक्षत सासश्रमी जो ने कियो 
है, इसने इसी संस्कृल टोका के अनयायों भाषानुबाद किया है। 





+ तेदीय ऋगभाष्यममिका द्रष्टब्य । 


दि गोभिलगझसत्रस्य- [ बेदशाखाविचार: ] 
इस गोसिलगकासृत्र में ४ प्रपाटक हैं और प्रत्येक प्रपाठक में दश २ खण्ड 
हैं और प्रत्येक खरड में एकाधिक सत्र हैं। यों इस में ४ प्रपाठक, ३९ खबर 
एवं १००९ सत्र हैं। और उस में सात मुख्य २ प्रकरक हैं । १ सर्यकसंसाधारण 
विधि, २ अहायज्ञ, ३ दर्शपोणसास, ४ विवाहादि संस्कार, ३ गृहिकत्तव्य 
(_काम्यक झोर 9 अहेणीय प्रकरण हैं । 
बेदी की शाखा । 
चरदाटयह नामक-सहषि शोनक प्रणीत यजवदीय परिशिष्ट ग्रन्ध में 
अनेक प्रकार की खेदिक शाखाओं का उल्लेख देखने से स्पष्ट जान पहला है 
कि चरक्तव्यह ग्रल्थ बनने के बहुत काल पू्े ही से विभिन्न वेदों की नाना 
प्रकार को शाखाये विद्यमान थों | 'चरयव्यह बनने के पूज जो सब जेदिक 
वरक और शाखा विजप्त, या शाखान्तर के साथ मिल गयी थों, सम सब 
की मासावली उस में नहीं पायी जाती, खरण उस फो रचना समय में जो २ 
शाखाये विद्यमान थीं, उन की नामावली निःसंशय सस में सश्ििष्ट है। 
ऋगवेदीय शाकल, वास्कल, शांख्यायस, सागह का यन, एवं झाश्वलायन,-इन प्रांच 
शाखाओं का नामसाञ्न सस्लेख है । परन्तु ऋणवेद के ऐतरेयोी, कौथितकी 
प्रैंड़ी, गेशिरो य, प्रभुति प्राधोन शाखाओं का को दे भी उल्लेख नहीं है। ऋगवेदी प 
प्रातिशारूय में भो शाकल, शांख्यायन, आश्वलायन, माराहुकाथन, आऔर खा- 
सफल शालसता प्रवत्तक आाचायों का उल्लेख है। जेसे- 
ऋचा समूह ऋणगवेदस्त सभ्यस्य प्रयज्लः । 
पटितः शाकलेनादोी, चतमिस्तद्नन्तरम्‌ । 
शांसरूपाश्व जायनी चेतर, समाण्डको वास्कलस्तथा। 
खहकूचां ऋषयः सल, पच्चेले एक वेदिनः” ॥-(भौनकी य प्रातिशारूये) 
. एक वेदीयप विभिन्न शाखा में कोई शिष्य पा्थक्य था, ऐसा प्रतीत नहीं 
हीशा। किन्त किसी श्यान में किसो शब्द या सम्त्र का व्यतिक्रम, और परिवस्तेम, 
किसी ख्यश्ण सें दो चार मन्त्र नतन संयोजन,किसी स्थान में सम्षों का पर- 
स्पर स्थान विपस्येय, किसी स्थान में सन्न्रों का लरूचारल घटित पभेद 
लिख २ शाखाओं में दोख पड़ते हैं। वेद्ध्यापक प्रति आाचा््यों के शिष्य पर 
सुपर से, एक ही 'संदितर' (जेद) का शाखा भेद्‌ घटित यत्सासास्य शऋकिल्नित्‌ 
कर परिवत्तेश के खतिरिक्त दूसरा कोई भेद सहोीं दीखला, तात्पय्यंलः सब 
 झालाओं की संहिता-एक सो हैं । 


भरसिका । 
छ् 


सामवेद की शाखा ॥ 
साम्रवेदीय शाखा प्रवर्तक झाचा्थ्यों को मामावली विष्णु पुराण में 
( अ० ३। अंश ६ ) इस प्रकार दो है कि जैमिलनि, सुमन्‍्तु और सुकर्सों, उ- 
क्तरोत्तर सासजेद्संद्विता प्रष्यन और अध्यापन करते थे । जैमिनि के 
पौश्न सुकम्सों का हिर्यय नाभ और पौष्पिज्ञि भासक दो शिष्य थे, उन में 
से कोशल देश यासो द्विए्यनाभ के १५ शिष्य प्राचयसासग नाम से प्रसिद्ठ 
थे। डन में से कृति मासक ऋषि के २४ शिष्य द्वारा सामवेद को बहुत सो 
शाखायें हुई । सुकर्म्मा का अन्यतर शिष्य पीष्पिल्लि के लोकाक्षि, कुयुमि, 
कुतीदि और लाहुलि नाभ से ४ प्रधान शिष्य थे # विष्णु प्रात 'के मत से 
सामवेद के ९००० शाखायें थीं। निरुक्त के भाष्य कार दुर्गाचाये के नत से 
भी सामतेद सहक्त शाझाओं में खिलक्त शर | 
बस प्रकार चरण व्यद आदि के लेखामसार४ वेदों की १९१३९ भा ९१३५ शह- 
खाय हैं। और चरगा व्यह में राणायनोय, शाठप, मुप्रय, कालाय, महाकालाय, 
शाददूल, लाड गुलायत और कीथम; साम जेद्‌ को इन सात प्रधान शाखाओं का 
रल्लेख है। आसुरायन, वातायन, प्राझ्नललि, द्वेतनत, प्राची नयोग्य, ऋर ने 
गेय, ये पांच कौथुम शाखा के अन्तर्भक्त उपशाख्था सात्र हैं।कौशस शाला 
गजरात में, जैमिनीय शाखा कणोट में और राशायनोय शासत्रा, महाराष्ट्र 
देश में प्रचलित हैं। वहू देश में कौथम शाखा को दोह सामवेद को अन्य 
शाखा के ब्राह्मण नहीं मिलते । 
“सामवेदतरो: शाखा व्यासशिष्यः स जैसिनिः । 
क्रमेया येन मेत्रेय बिसेद्‌ शख तब्सम ॥ ९ ॥ 
सुमनन्‍तस्तस्य पत्रोगभस्‌, सुकस्सोस्याप्यभलसुलः ॥ 
अधीतव्ता वेकेकां, संहितां तो महामुनो ॥ २४ 
सदस्त्र संद्धिताभदं, सुकम्मों तत्सुतस्ततः । 
चकार त॑ व्‌ तब्छिष्यो, जगहाते सहासती ॥ ३ ॥ 
हिरणयनाभः फौशल्यः,, पौण्यज्निश्व द्विजोक्तम । 
सदीचछ्य सामगाः शिष्यास्तेम्यःपश्चद्शस्सृता: ॥ ४ ॥ 
लोकाज्षिः कुथभिश्वेव कुसी दी लाहुलिस्तथा । 
+ यदि प्सशलि के कवनानुसार यजुकेंद की. १०१ शाखा> 5 दे कल से अकनातसार बजबेद को. १०४ ताजा तामे३ को १०००) कफ 


बद की ६ शाखा हैं ॥ ## एक शतमध्वययु शाखा: सइज्न वतर्मा सामजेद: । एकविशतिवहबृय नवधा।अधर्वद्धीनेद: । 
सहाभाष्य० ॥ 


८ गोभसिलगझसश्रस्य- [ बेदशाखाविचारः है! 

पौष्यक्षिशिष्पास्तद्भेदेंः संहिता बहुली कृताः ॥ ४॥ 

हिरण्पनाभः शिष्यश्न, चतबिशति संहिताः । ५ 

प्रोबाच कृति नासासो शिष्येम्यः सु सहासतिः ॥ ६ ॥ 

तेश्ापि सामब्रेदीक्‍सी शाखामि बेहुलो कृतः ॥ 9 -॥” विष्णपुराण ३।६। 

क्या व्यासजी से बेदी की शाखायें प्रवृत्त हयीं ? 

बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान्‌ कृष्ण द्वपायन ( सहषि व्यास ) बेदों 
के विभाग कत्तों, मन्त्र द्रष्टा और शाखा प्रयतेक थे। पुराणों सें भी इसी 
प्रकार (जिप्णुयुराण तथा भागवत पु०) लिखा है परन्‍्त यह बात ठीक नहीं 
है। महणि व्यास वेद के अद्वितीय वक्ता थे , इन्हों ने इधर उचथर से विकीशे 
वेद मन्‍त्रों का और भी उत्तस रोति से एकत्र कर, जिस वेद के जो मन्त्र थे 
उन्हें, यथा स्थान रक्ख भिन्न २ संहितानुमार अनेक शिष्पों को उपदेश दिया 
अर उन के पूवे की जो शाखायें थों, जी काल बशतः लुप्त हो गयीं थों, उन्हें 
भो जहां तहां से लकर बढ़े उद्योग से प्रकाशित किया और अपने चार शिष्यों 
को पढ़ाया इन के समय में वेद की घरम उन्नति थी और ये ही, उस समय 
बेद के अद्वितीय उत्नायक थे, अपने बद्धि तप, और अध्यवसाय से यथा साधथ्य 
शऋनने वेद की सब शाखाओं का पता लगा कर ठीक किया। इस बात को 
लेकर “वेद व्यास” जो से बेद प्रदत्त हुए कहलाया। “शाखाप्रणयन चेव द्वापरे 
समभदिद्स” अथात्‌ शाखाओं को रचना ट्वापर में हो चकी, यह लिखा है 
है, इसका अभिप्राय यह है कि द्वापर पयन्त वेदों की शाखा बढ़ती रही । 
क्योंकि द्वापर के पहिले जता युग में भी शाखायें थीं, जैसा कि बाल्मीकीय 
रामायण के अयोध्या कार्ड में लिखा है कि “आचाया स्तेत्तिरीयाणाम्‌” पुनः 
“एतेकठाः कलापाश्च” किन्तु पुराणों में इस के विरुद्ध कठ, कलाप आदि शाखा 
ध्यास हो के शिष्योंमें प्रदत्त हुईं लिखा है। इस का तात्पय पहिलेही लिखा गया। 


सामवबेद के आचास्यंगण । 

सामवेद के सम्प्रदाय प्रवत्तक आचाय्यों की नामावली # इस प्रह्ार 
लिखी है-अक््ना ने दृहस्पति को उपदेश किया, उन ने नारद को, पुनः उन से 
विष्चक्सेन, उन ने पराशर के पुत्र व्यास को, व्यास ने जमिनि को, उन ने 


अजकञजज+ 











& अथास्य सामविषानस्थ सम्प्रदायप्रवत्तकानाचार्य्याननुक्रमेण संकात्तेयति । सोधय॑ प्राजापत्यों विधि:। तमिम 
प्रजापतिब हृस्पतये प्रोवाच बृहस्पतिनारदाय। नारदो विष्वक्सेनाय । विष्वकसेनों व्यासाय पाराशर्याय । व्यास: पारा 
शर्यों जैमिनये । जैमिनि: पौष्पिस्डाय, पोष्पिण्ड: पाराशव्यायणाय । पाराशयायणों बादरायणाय । वादरणायस्ताशिड 
शाटबानिन्या । ताणिइ--शाटवार्यनिनों बहुभ्यः ॥ सामवेदीय सामविधान ब्राह्मण । 


भूमिका ॥ ५ 
पौडिपयड की, उसने पराशस्येयता को ठउनने बादरायण को सनमे तार्डिऔर 
शाटयानको, इस दोनोंने बहुत शिए्यों फो पढ़ाया”सासवेद के ब्राह्मण ग्रन्थों 
की संख्या # प्रसिद्दु भाष्यकार पं० छुमारिल भद् अपने लन्‍्त्र बाशिक नासक 
' ग्रन्थ सें इस प्रकार लिखते हैं:-९ ताराडय ( प्रौढ़, महा या पश्लुजिंश ), २ 
चदविंश ३ सपनिषद्‌ ( रान्‍्दोग ) ४ संहितोपनिषद्‌ ( जैमिमीय या तलब- 
कार ), ५ सासमथिचान, ६ देखताध्याय, ७ आषय और ८ वंश ब्रक्मणा । इन में 
से पढ्विंश ब्राह्मण जो ताणडय ब्राक्षण का परिशिष्ट मात्र है-इस के छठे का 
सास अद्भुत ब्राह्मण है, दशाच्यायो छान्‍दोग के शेष ८ अध्याय छान्‍्दोग 
सपनिषद्‌ है, ललतब्कार ख्ाहवग का शेष अध्याय केन या तलबकार डपनिषद्‌ 
नाम से प्रसिद्व है  पूर्ताक्त ८ ब्राक्ष्मणों में से शघोक्त ४ त्रात्मण सास-वेदीय 
“अनुक्रमणी भिन्न कुछ नहीं है। 

उपलब्ध सामबेदीय ग्रन्थों की सची । 

१९-सामवेंद्सन्त्रसंद्धिता । रममामसची । ३-आरस्यसंहिता । ४-खा- 
टयायनश्रीतसत्र । पू-अष्टविकृति । ६-विकृ लिवल्ली । 9-अ्ल्वलर-तन्त्र | ८-सा- 
सप्रातिशाख्य । र-पामगायनरदी । १?-साराड्यसढाब्राह्मगं। १९-आफेय 
ब्राह्मण । १२-सानविचानबत्राह्म ण । १३-देवतब्रात्मण । १९४-देवताध्याय 
ज्ाहतस । ९५-सब्त्रऋरत । ९५-जंगन्राज्वपणा । १०-घडविंशब्राह्मण । 
९८-गह्म संग्रह । ९०-गोमिलग्रह्मसत्र | २०-यज्ञपरिभाषा । २१-निदानसत्र । 
२२-उपधग्रल्यसत्र । २३-सामप्रकाश । २४ शाल्लिपाठ ! रेप स्वराइकऋुयण | २६ ना- 
रदीय शिक्ता। २५-साम पद संहिता। २८-सन्ध्यासत्र । २०-स्वानसत्र। #३०-अआउुसत्र 


यजमान और पुरोहित, या ऋत्विगूगण । 
यजमान उसे कहते हैं जो स्वयं अपने घर यज्ञानध्लान करते और 
ऋत्विक्‌ उस को कहते हैं जो निद्विप्ट समय में अपने या दूमरे के 
मडल कार्य के निमित्त यज्ञ काय्ये सम्पादन करे, पुरोहित” वा 'पुरोधा' भी 
हूसी का मासान्तर है। काल क्रम -से यज्ञीय आडम्बर को वृद्धि के साथ २ 
ऋ त्थिक लोगों की क्षमता और संख्या भी बढ़कर, सनातन आय्येसमाज या वेदिक 
समाज में शी स्था्लीय स्वतन्‍्त्र एक श्रेणो में परिणत हुयी | पहिल सनातन 





जननी लक कन+++-. 





#* ब्राह्मणानि हि यान्‍्यट्ट सरहस्यान्यथंयते । छन्दीगास्तंष सवष न कश्चिन्रियत: स्वर: ॥३॥ 
+ ( कमारिल मद्प्रणततन्त्रवात्तिक १ | ३ ) 


# यद्यपि सामवेंद को १००० शाखाओं के भिन्न ० अनेक ग्रन्थ हैं परन्तु अद्यावधि यही गनन्‍्य मिले हैं ॥ 


रे 


१० गोभिलगहसत्रस्थ- [ बजमानपुरोहितयोविचार: ] 
आयेसमाज में यज़्मान स्वयं ही काप्ठ चिसकर अग्नि उत्पण कर प्रव्वलित 
अग्नि में. अपनो अभीष्ट सिद्धि के लिये पवित्र आज्याहुति प्रदान क- 
रते । ऋत्विक्‌ नियोग व्ययसाध्य व्यापार द्वोने से केवल, धनी लोग ही 
प्रोहित द्वारा यज्ञ कराते। अर्थात्‌ चनी लोगोंही में ऋत्तिग गस अआबहु थे# । 
पीरछेकाल क्रमसे उस के सम्पादन का भार मनन्‍्त्रक्ष ऋत्विक्‌ (प्रोद्टित) लोगों 
के हाथ समपित हो. उन का.प्रभाव और साहात्म्य सविशेष बढ़ चला। होता 
( बहदच) परोहितों के लिये ऋगवेदसंहिता' निर्दिष्ट हुयी । 'उदुगाता' (छ- 
न्‍्दोग) और अच्यय्य परोहितों के लिये यथाक्रम सामऔर यजवेद संद्वितायें 
नियत हुयीं। इन भिन्न २ अ्रणे प्रोहितों के यथाथ कत्तव्य श्राहआमण ग्रन्थों में 
लिखे गये घबहवच परोहितों के लिये ऋगजे दी य एतरेय और की पित की ब्राह्मण, 
लसदगालाओं के लिये ताण्ड्य ब्राह्मण; और अच्यय परोहितों के लिये तेत्तिरोय 
ओर शलतपथ ब्राह्मण फ्रौर अथवेजदी य के लिये गोपथ ब्राह्मण नियत हुए । ब्रा- 
रण ग्रन्‍्थोंकी रचना पश्चात्‌ अपनेर वेदों की शाखानसार कल्प वा श्रीत और गण- 
चसत्र बनने लगे। झौर औौत ग्रन्थानसा र बढ़े २ यज्ष एवं गह्यसत्रानुसार स्मात्ते 
ने लगे | अब बेदोंका पढ़ना पढ़ाना कस हुआ और बेंदिककर्स में बाधायें 
होने लगीं. राजा लोग वेदुविद्या से सूख होने लगे, उस समय से पुरोहितों में 
परस्पर हैपों द्वेप की नेव पढ़ी खौर लगे एक टूसरे के विरुद्ध निन्‍दा लिखने 
यहां तक क्रि जो होता (ऋगजेदी) अध्यर्य, (यजुर्वेदी) उद्रगाता (सामवेंदी ) 
आर ब्रक्या (अणवेतदी वा चतुवद॒वेत्ता) एकसाथ एक यज्ञ में परस्पर आनन्द 
पे साथ अपना २कत्तेव्य पालन कर, यज्ञ काये सम्पादन करते जे स्वतन्‍्त्र २ 
अन्य बना, उप्त में अपनी २ प्रशंसा और अन्‍्यवंदी को निन्‍दा लिखने लगे, 
जिस का परिणास यह हुआ के राजा तथा प्रजा एवं सनुष्यसात्र सें साम्प्रादा- 
यिक्र # निदारूश विद्वेप फेलकर भारतवष का सर्वेनाश हुआ । इस के उदा- 
हरण में हम “अथर्वपरिशिष्ट” नामक ग्रन्थ का प्रमाण दंते हैं ॥ 
परोहिता में साम्प्रदायिक निदारुणविद्वंष !! 
घर्तपरिशिष्ट” ग्रन्थ के ११२ में अध्याय में लिखा है कि ऋगवेदी 
बहबूच' परोहित यजमान का राज्य, और यजुबदोय अध्यय ( ऋत्विक ) 
यजमान के पत्र कलत्रादि का विनाश करते हैं; सामवेदी छन्दं!।य जिस यज- 
मान के परोहित होते उन का घन नष्ट हो जाता । शअ्ननज्नानता, या प्रमाद 


« महपि आपस्तम्ब ने रयत् परिभाषा) नामक सन्ध में यों लिखा हैं किः--स ( यज्षः ) अिभिवंद विधीयते ॥१॥ 
खऋगमेदश व लिसामबेदे : 40.: छझगवेदेन होती करोति ॥१6॥ सामवेदेनी दगाना ॥ 7७ यजुबंदनाध्यय: ॥ ६ ? सर्वक्ह्मा १६। 








खमिका ॥ ११ 
से जो 'बह दुध' ब्राह्मण को पौरोहित्य फर्म में बरण ( मुकरर ) करते, निःस- 
मदेंह उन के देश, राज्य, नगर, और मसनन्‍्त्री घिनष्ट दो जाते हैं। जो राजा, 
अच्यय ख्ाइंण को अपना परोद्धित नियत करता, बह, घन, और यान (रथ) 
श्रांदि से विहोन हो अख्राधात से शत्र के हाथ शीघ्र हो सारा जाता। पड़ 
व्यक्ति, जिस प्रकार गन्तवय मागे में चलने से असमर्थ होता, अरे से सद्योजात 
पक्षी जिस प्रकार अप्काश गामी प्रोढ़चयस्क विहड्डस को नाई आकाश मार्ग 

छत परिचत्ररण करने में असमथे होता; सामवपेदो छब्दोग परोद्धित द्वारा राजा 
भी उसोप्रकार उस्लति लाभ करनेमें अ्रसमय होता है | और अथवे बेदी # जलद्‌ 
और 'मौद्! शाखाच्यायी श्राह्मणा जिस राजा के परोह्वित होते, १० या १२ 
सहीन में बह राजा, राज्यच्यत हो जाता है। अधवेवदो ब्रक्षा परोह्तित ही 
परोद्धितों में सब से श्रेष्ठ हैं. वे भधानक कारये उत्पादन और उस की शान्ति कर 
सकते, यज्ञ को अनेक विधन एवं विपद्‌ से बचा सकते हैं। 


अड्जिरा ही, यज्षके एकमात्र नियासक अधिपति हैं। ब्रक्मवेदज्ष अचवेत्रेदी 
ब्राह्मण दिव्य, आन्तरोक्ष, और भीस, इन नाना विधि यज्ञोत्पात के उपशमन 
विधान करते हैं । अध्यय्यु, छन्दोग, फ्या बहदच कोड भी यज्ञ कालीन अ- 
नेक प्रकार के उत्पात प्रशमन नहीं कर सकते इत्यादि । साम्प्रादायिक 
निदारुण विद्वंष द्वारा परिचालित हो, क्रोचान्ध ग्रन्थकारों ने अपर बेदी 
और स्ववेदीय भिन्न २ शाखाध्यायी परोहितों के प्रति नितान्त अश्वेथ यह 
फष्टक्ति यषणा परः सर अपनी प्रचानत+ जतलाने के लिये काय्डाकाण्ड वि- 
छ्वीनता का परिचय दिया है। 
* अंहवयो हान्त वराष्ट अध्यय्य नाणयेत्‌ सुतान । 
छन्‍्दो गो नाशयेत्‌ घनं, तस्सादयद्वेणो गरूः ॥ 
अज्ञानादू वा प्रमादाद्‌ वा, यस्य स्याद्‌ बहशचो गुरुः। 
देशराष्टु-पुरामात्य, नाशस्तस्य न संशयः ॥ 
यदि बाघज्ययेवं राजा, नियनक्ति परोहितम्‌ । 
शखस्त्रेण बच्यते ज्षिप्रं परिक्षीशाथे वाहन! ॥ 
यथथव पकुगुरच्यानं, अपक्षी चाण्ठधजो नभः। 
एवं छन्दो गगुरुणा, राजा ग॒द्धि न गच्छति ॥ 
पुरोधा जलदो यस्य, समौदुगों वा स्यात्‌ कथझुन । 


# और भी ईशोनक) पपलाद अआदि शाखाये हूं ॥ 


श्र गोमिलग्रसत्रस्थ- [ संस्करविचार: ] 

अब्दाद दरशेम्यो मासेभ्यो राष्ट्रभ्रन्शं स गच्छति ॥ 

शथदवों सजते चोरं, अद्भुत श्येत्तथा । 

अचद्वा रखते यज्ञ, यक्षस्य पतिरद्धिराः ॥ 

दिव्यान्तरीक्षभौमानामुत्पाताना मनेकचा । 

शमसयिता ब्रक्षवेदक्ष., तस्माद्टक्षियातो भूगुः ॥ 

ब्रह्मा शमयेम्ताध्वय्य ने छन्‍्दोगो न बहवृचः । 

रक्षांसि रखति श्रक्ष्या, ब्रह्मा तसस्‍्मादयवेजित ॥-(अथव्वपरिशिष्टशी 

॥ सरकार ॥। 
आयेकषिगण ने दिव्य दृष्टि से देखा था कि उच्छछुल मनुष्यज्ञाति नि- 

यम-रहित होने से उत्तरोक्तर अवनसि ही की ओर अग्रसर होगी, कभी स- 
डूल मय साथुमागे पर पर न रक्खेगो, प्रत्थत अनुराग प्रणोदित हो निरन्तर 
असत्‌ कम्से का अनुष्ठान करेगी । खुतरां ऐसी अवस्या में समाज का शरीर 
अक्षत नहीं रह सकता और मानव-हद्य में घर्मभाव भी प्रस्फटित नहीं हो 
सकता । इस कारण प्रत्येक जीव एवं समस्त समाज का ऐडिक और पार- 
लोकिकह्ित साधन उद्देश्य से महषियों ने विशेष नियम व्यवस्था विधिबदु 
कियो हैं । सकान-सजव्‌त करनेसे पहिले उसकी नेव मज॒ब॒त देनी पहली है, 
इसकारण मानवशिश भमिष्ठ होनेके पहिले हो ऋषि ने सावधान किया है कि- 


निषेकादिश्मशानान्तो मसन्नत्रेयंस्थोदितोविधि: । 
तस्य शास्रेईघिकार:स्यान्लेतरस्थ कदाचन ॥,, (मनुः।९) 


अलएव गर्भोाघान आदि संस्कार सब यथा समय सम्पादन करना आरये- 
मात्र को कर्तव्य है। संस्कार-का अर्थ शोचन करना, दोषों को हटाकर गुणों 
को सिलानों । अ्रयांत्‌ संस्कार द्वारा कहीं तो बस्तुगत दोष विनष्ट होते 
ओऔर कहों वस्तुर्मे गुण विशेष संयोजित होते | जैसे आदुना स्वभावतः स्वच्छ 
और प्रतिधिम्बग्राही द्वोता है, किन्‍त उनमें दोष विशेष से सालिन्य उुप- 
स्थित हो जाता एवं जिस समय तक जज्लू का मेलापन दूर नहों होता, 
उतने समय तक उस की प्रतिविस्बग्राहिता, या स्वच्छता कुछ भी प्रकाश 
नहीं पाती, इस कारण उस में संस्कार का प्रयोजन पड़ता है । घषेण आदि 
क्रिया द्वारा बह आगन्तक सालिन्य, दर 'पनः दर्णण का दे 
हट की हे 033 ) दूर होने पर 'पुनः दर्षण का दर्पेण्त्य 


भमिका ॥ १३ 
यही प्रथनोक्त संस्कार का फल है। इसोीप्रकार किसो स्थिल में घसतु का किसी 
प्रकार दोष दूर नहीं होता किन्तु उस में एकप्रकार गुण या उत्कण मात्र उत्पादन 
करता है। उसो प्रकार जीव, या जेंव अम्तः फरण भी स्वभाव से स्वच्छ है किन्त 
कासादि संसगे फल से उस में मालिम्य, नया अज्ञान उपस्थित होता, भालि- 
न्‍य उपस्थित होने से उस में पनः विधेक ज्ञान प्रकाश नहीं पाता, विज्रेक के 
अप्रकाश से जीख का अचः पतन अवश्यम्भाव्री, और अचः पतित जीवों को 
सतव्वेत्र ही अशान्लि होती, यह स्थिर सिट्ठान्त है। सब अनर्थों का मूल स्वरूप 
उस मालिन्य को दूर कर स्व २ तेत्र उद्दीपित करना ही संस्कारों का प्रधान 
प्रयोजन है | शाख कारों से भी दस विषय में सुन्दररूप से समझाया हैः- 

चित्र कम्मांनेकेरड्रे रून्मील्यते यथारशने:। 
ब्राह्मरायमपितद्वत्स्यात्‌ संस्कारेविधिपूर्वक: ॥ 

जिम प्रकार कवि, चित्रकर और रचना की कुशलता से क्रमशः श्रद्भू प्रत्यडू 
द्वारा प्रकाशित, या सम्पूर्ण होती, ब्राह्मययतेज भी उसी प्रकार थिघिपू्वक 
संस्कार काय्ये के बार २ अनुष्ठान से पूणत्व लाभ करता है | उठज्लिखित संस्कार 
किसी के मत से १६, किसी के सत से १७, किसी के सत से हस्से भी न्‍यन या 
अधिक हैं जेंस-९ गर्भाघान, २ पुंमबन, ३ सी मन्‍्लो ल्तयन, ४ जातकम्मे, ५ नामकरण, 
६ निष्क्रमण, 9 अन्नप्राशन, ८ चुड़ाकरणा, ९ करणवेद, १० उपनयन, ९९ वेदारम्भ, 
( ब्रह्मचय्य ) १२ समरावत्तेन, १३ विवाह, १९४ णहाश्रम, १४ वानप्रस्थ, ९६ स- 
न्यास और ९५१ अन्त्येष्टि ॥ 

९ गर्भाघधान । 

पू्वे ही कहा गया है कि “सन॒ष्यों के तेज” का संवदुंन ही सब संस्कारों 
द्वारा साधारण और असाधारण का मुख्य उद्देश्य है। घर स॒द्ृढ़ रखने के लिये 
उस की चेष्टा आरम्भ ही से करनी पडती है।सर्वबलोक हितेषिशी जननी कछएपा 
यह श्रुति, उस निगढ़ उच्चतम उद्देश्य सिद्धि के श्रभिप्राय से कहती है कि पित, 
मात्‌ शरीर में जो दोष रहता, वह सन्तान शरोर में संफ्रामित होता है । यह 
बाल विज्ञासशास्त्र भो मुक्तकरठ से कहता है। प्राणी सात्र में ऐसे अनक दूष्टान्त 
भी मिलते हैं, अधिक क्या पिता माता को मनोदृत्ति प्येन्त भी सन्‍्तान में सं- 
क्रासित हुआ करतो है। मन कहते हैं कि गर्भाघान, भ्रादि संस्कार द्वारा द्विजाति 
शिक्षु के बोजदोष (पिता साता के असत्‌) संकल्पादि रूप बीज या उपादानः 
गत दोष एवं गाभिक (साता के शारोर जरायसंक्र'न्‍्त, दोष सब दूर होते हैं) 


९४ गोमिलगह्यसृत्रस्य- [ संस्कार विचार: ] 
“गर्भ हो मैजा तकमेचौ रमौझू निब्न्धने: । 
गाभिक वेजिकल्नव द्विजानामपसज्यते” ॥ सन्‌ः।२२१ ॥ 

ताटपये यह है कि सन्‍्तान पिता साता के संस्कार को पाता है. सुतरां माता 
में किसी प्रकार अश्रेध कुत्सित भाज उपस्थित हो तो वह सनन्‍्तान के हृदय में भी 
अवश्य जम जाता है। महाभारत में लिखाहे कि-एक समय वी रवर अजेनने सुभद्रा 
को एक युद्दु दृत्तान्त सुनाया था, कथा का आधा अंश बाकी हो था कि सुभद्रा 
सो गयों । उस समय सुभद्रा का गर्भस्थ अभिमन्यु भी पिता का कहा हुआ 
यह वृत्तान्त के अद्लोश सात्र से अवगल हुआ।ओर माता के सो जाने के कारण 
अवशिष्ट अद्वांश नहों जान सका । शाखत्रानसार देखा जाता है कि उक्तप्रकार 
संस्कारों से! संस्कृत द्विजातिगण घस व्रत के यथार्थ अधिकारी एवं अच्यात्म 
शास्त्र ग्रहण में भी पूरे अधिकारी होते हैं। 

२ पुंसतन ॥ 

प्रत्येक कार्यों का कुछ न कुछ उद्देश्य रहता ही है, स॒तरां पुंसवन संस्कार 
का भो एक उद्ेश्य रहना आवश्यक है, सो क्या है ? गभरक्षा। तात्पयं यह है 
कि साधारणतः तीसरे सास से चौथ सास पयेन्त गे गिर जाने का एक प्रधान 
समय है, इस प्रबल विपत पात से गभिणी को उद्दार करना ही इस संस्कार 
का प्रधान प्रयोजन है। द्वितीय का्ये, पुत्र सन्‍्तानोत्पादन अर्थात्‌ कक्षिस्थ 
ज््णा से लड़का होगा या लड़को ? सो तीसरे मास तक स्थिर नहीं होता, कारण 
यह है कि तोसरे सास के पहिले गर्भेस्थ सन्‍्तान का 'स्त्री', या 'पं, चिन्ह कद 
भी नहों उत्पन्न होता (आयबद के अ्रनसार) सुतरां सस समय में पत्रसन्‍्तानो 
त्पादनाथ पुंसबन क्रिया सम्पादन करना विशेष आनन्द कर होता, इस में 
सन्देंह नहीं | पति, संस्कार आदि कार्य सब सम्पादन कर, जिस समय गस- 
बती पत्नी को उद्देश्य कर कहता है कि “मिन्नावरूुणों” ये दो देव पुरूष हैं- 
अखिमी कुमार भी पुरुष, एवं 'वरुणदेव भी! पुरुष हैं ( इन के अनुग्रहसे ) 
तुम्हारे उद॒र में भो पुरुष सनन्‍्तान प्रादुभूत हुआ है” इत्यादि । ऐसे समय 
गर्सिणी रसणो जो समथिक आनन्द से उत्फुक्क और शान्ति शालिसी होती, 
यह निश्चित है। और उस समय शरोर को दुबेलता, सूच्छो, अ6चि, # प्रभति 
दोषों से अ्वसखर प्रायःदेह में कुछ उत्साह और आननन्‍द न होने से गर्भ विशेष 
शेष का उपाय नहीं | # अत एव पंसवन संस्कार भी तस्वान्वेषियों के पक्ष 


# प्रुंसवन- काल में यव+ और उड़ीद के साथ बड़ का दो फल लेकर गर्मिणी की सृंघाना द्वोता है । आयु- 
बंद में लिखा हैँ कि स्त्री के अन्नों के दोष के दूर करने की यह एक उत्तम औषधि हैं ॥ 


सूसिका ॥ १५ 
में उपेक्षण्ीय नहीं । प्रत्यक्ष फल के अतिरिक्त अद्ृष्ट फल भो है । 
३ सीमन्‍्तोन्नयन । 

सीसरे सास से चौथे मास तक जिस प्रकार गर्भचयसि का समय है, उसी 
प्रकार छठे मास से ८ सास पय्यन्त गर्भ्रंश का दूसरा एक समय है। गभिणी 
का चित्त जितना ही खिल्न होगा एवं शरोर भी जितना ही दुवेल,या आलस्य 
ग्रस्त होगा, गर्ल-भ्रंश को उतनी ही अधिक सम्भावना होगी। उसी अदसाद 

और दैेद्िक दुजेलता दूर करने के लिये यह सोमन्तोल्नयन संस्कार है। 
सोमन्त-का अथ “केशवोथो” (सर.सांग) उन्यन-उठाना अथोत्‌ स्त्री 
के वालों को विधिपूवेक सम्भारना। स्थामी स्वयं एक दन्तगत दो उदुम्बर 
को शलाका और स्वस्तिका आदि और भी कहे एक साइूलिक द्रव्य एकशत्रित 
कर, सत्र द्वारा गभिणी के जरे को बांधे । अनन्तर स्वामी कुश, गउुछ और 
मरकाछ्ठिका प्रभति द्वारा गरभिणी के जरे को उत्तोलन करने में जिन सन्म्रों 


का पाठ करना पड़ता, उन सब सन्त्रों का भाव भी अति मचर और गम्भी 
रता से स्त्री को सममावे ॥ 


४ जातकम्मं । 

यह चलुथ संस्कार है |बालक के भूमिष्ठ होने के पीछे एवं नाभि काटने के 
पृवे यह काय्ये सम्पन्न करना पड़ता एवं उप्ती समय सन्‍्त्रोचारण पूर्वक, स- 
जात शिक्षु का छत, मधु, को मिला कर सोने को शलाका से जिह्ना में 
“ओइमू” ऐसा लिखना पड़ता । इस से शिशु कटे के बल वीय्ये, और तेज की 
वृद्धि होती है। यह घम्मे शास्त्र को वात हुयी, अब सुनिये वेद्यक और 
विज्ञान शासत्र की बातः- 

योगिक प्रक्रियानसार जाना जाता है कि विभिन्न गुण सम्पत्न दोया 
इससे अधिक पदार्थ मिलने पर एक अभिनत्र गुणान्तर उत्पादन करता, जिस 
प्रकार श्वेत चुना, और पीत हरिद्रा मिलने पर एक नतन लाल रंग की सृष्टि 
करता इसी प्रकार और भी अनेक उदाहरण हैं। अतएव कथित संस्कार समय 
परस्पर संसिश्चित घृत,मधु, सुबण आदि वस्तु भी जो उसी प्रकार एक अभिनव 
दूसरा गुण सत्पादन करेगा इस में आपत्ति या अनुयपत्ति कुछ नहीं। यह 
बस्तु-शक्ति जो सद्योजात शिशु का विशेष उपकार साधन करती यह भी 
अआश्वय्ये का विषय नहीं, बरं॑ पदाथततक्त्व विचारानुसार यह नवजात सन्‍्सान 
के शरीर में बल और पुष्टिकर, वायु झोर पिक्तहर एक परम रसायन कहकर 


१६ गोभिलगरासत्रस्थ- [ विवाहसमयमीमीसा ] 
अहरण करता है। हमारे बेद्यकूशास्त्र में उक्त चत आदि के गुण यों लिखा है फ्रि- 

१ गव्यछृत-आंख का विशेष उपकारक, शीतल जौर खाल, पीत, कफ कई 
दूर करने वाला शुक्र और अ्रप्तियद्धंब, बल और आयुष्कर एवं बुद्धि और 
स्सृति के पृष्टि कारक । 

[ विशेषश चहछ्ुहितत्य॑ शीतलत्व॑ खातपित्तकफनाशिस्वं शुक्रारिनस्वादु- 
पाकमेघालावण्यकान्त्यो जस्तेजो वृद्धि बयःस्थिरवलायुहिं तका रिल्य ,_रसरयनत्व॑ 
रोचणत्य॑ य॒ुद्ठि स्सृतिपृष्टिवपुः स्थेय्येकारित्वं असोपशसनत्व॑ बहुगुणात्यन्लु। 
( एतेगव्यचघूलगुणाः ) इति भावप्रकाशः ]। 

२ मधु-शी तल, अनुग्र, जिहूा का रुचिवदुक तीनों दोष का नाशकऋ एवं 
स्वाश, काशादि निवत्तक है | # 

सुव्ण-सघर, कषाय, हट्य, स्वरूप, बल कारक, नेत्रोपकारी, शारीर तेज 
आऔर बल बहुंक एवं ज्रायः मेथा और वाक्य शुट्ठि कर, क्षय, उन्‍माद आदि क- 
ठिन २ रोग सब भी इससे प्रशमित होते हैं । € # 

यव-कषाय, सघर, बल बदुंक, रुक्ष, गुरु, शीतल, एवं मृत्र, मेद, और 
दोष नियारक है| इसी प्रकार अन्यान्य चढाकरण आदि संस्कार के अनेक 
प्रयोजन हैं जिन को हम विस्तार भय से यहां नहीं लिखते। 

विवाहसमयमीमांसा ॥ 

प्रथम हस इस अंग में इसो गोभिलगरायसूत्र में लिखा है कि- 

ब्रह्मचारी वेद्सघीत्योपन्याहत्य गुरवपनुज्ञातोदारान्‌ 
कुर्वी तासगोत्रानू । ९-४ । सातुरसपिण्डा ॥ ३॥ प्र० ३ खं० ४ 
अर्थातः-ब्रह्म चारो वेद को आद्योपान्त पढ़ कर उपनयन की दक्षिणा 
गुरुदेव को देकर उन की आज्ञा से अपना विवाह ऐसी कन्या से करे, जो अपने 
गोत्र की न हो और साता की सपिण्ठा न हो । पुनः 
अनप्िकातु श्रेष्ठा ॥ ६॥ प्र० ३ खं० ४ 

तत्र तु! ञ्रपि अनपक्‍्िका' यसस्‍्याः कन्‍्यायाः ऋतुनोभवत्‌ याबच्च नप्मा 
डलड्रापिविवरिन्तु शसनुपरात्‌, सा नभिक्ना तदुभिन्ना अनभिका ऋतुभती प्राप्त- 
यौखना सेब “श्रेष्ठा” प्रशस्या: कन्याया ऋतौ सझाते होवाप़िभोग्यत्यमुपय- 
उ्यले तद्विच 'सोमो5द॒द॒दू गन्धवोय-इति सन्त्रप्रयोगो यज्यते; नान्यथ्येव दार 











जननी 


# शीतलनद मुदुतर्व स्वादुतवं तिंदोष तणनाशित्‌व रुचतव चद्तृष्यं स्व्रासकाशनाशित्‌वं ( एतेमधगुणा: ) 
॥ सुबर्ण तिक्तमधर कषाय॑ गुस्लेखन दूध रसायन वल्या । चक्ुप्य॑ कान्तिदं शुचि ॥ आयुर्मधावल- 
स्थेय्यंताकूविशद्धि प्रदं नूणा | क्षयोस्मादगढात्तानों शमन परमुच्यते ॥ शति राजवल्लभः ॥ 


सूसिका ॥ १9 
करमशि ऋतुमत्याः प्राशस्त्यम्‌ | अतएव मनरपि “देवदत्तां पतिभायों विन्दते 
लेचछयात्मसः ( ८, ०४ )”-इति | तदेवं प्राप्तायां प्राप्तयोषनायास्‌ आ्ासलूयो- 
खमापि नोद्ाछोंति फलितम्‌ । 

भा०:-जो कन्या उलझु भाव से खेल करने में लज्जित म होते, उसे नपभ़िका 
कहते इस के विरुद्ध अथोत जिस कन्या का ऋतु प्रकाश पागया है, ऐसी 
प्राप्त यौवना कन्या की 'अमनभिका' कहते | अनग्रिका कन्या ही विवाह के 
सिये श्रेष्ठा है; ऐसी कन्या समयानसार न मिल सके तो जिस की यौवन _ 
अखशस्था आरम्भ हो गहे हो यह भी वियाहने योग्य है। यदि हस पर कोई 
मोथे लिखे वचन के आश्रय से यह आपत्ति देवे कि- 
अष्टय्ों भवेदू गौरी, मववषों च्र रोहिणी । 
दशवष्ों भवेत्‌ कन्या तत उद्घ्जें रजस्वला ॥ १॥ 
साता चेख पिता चेत ज्येपष्रोस्लाता तयेव थ । 
अयस्ते नरक यान्ति दूष्टा कन्यां रजअस्वलासू ॥२॥ 
अथोत्‌ आठ दे की ( कन्या ) गौरी, नववषे की रोहिणी, दश वर्ष की 
कन्या कट्दलाती है और इस के उपरान्त रजस्वला होती, एवं रजस्थला 
कन्या को देखकर माता, पिता, और बड़े भाई, ये नरक को जाते हैं ॥ तो 
इस के विरुद्ध अधिक पुष्ट प्रामाखिक बचन गौरी, रोहिणों आदि कन्या के 
विषय में “अनग्नि का” शब्द को निरुक्ति करते हुए ये हैं कि-- 
“नग्निका तु बदेत्‌ कन्यां यावजत्तेमतों भवेत्‌ । 
ऋतुमतो त्वनग्निका तां प्रयच्छेत्ततनमिकाम्‌ ॥ ९३ ७ 
अप्राप्ता रजसो गोरो, प्राप्त रजसि रोहिसखोी। 
झअव्यज्लिता भवेत्‌ कन्या, कुचह्लीना तु नग्निका ॥ १८ 
व्यज्ननस्तु समुत्पल्न: सोमो भुज्ञीत कन्यकास । 
पयोधरेंसतु गरचवों, रजसारिनः प्रकोत्तितः ॥ १७ ॥ 
सस्माद्व्यज्ननोपता, अरजा अपयोचरा । 
अभुक्ता चेव सोमाझेः कन्‍्यका न प्रशस्यते ॥ २० ॥ 
अधथघोत्‌ः-जमब तक कन्या को सासिक घस न हो, सथ तक उसे 'नप्िका' 
कहते अतएव अनधिफा हो कन्या को विवाहे ॥ १५ ॥ जिस कन्या को रजो 
घमें न हो, ठसे “गोरो” और जिस के शरोर में 'रक्ष प्राध्ष हो गया हो, उसे 
'रोहिकी और जिस कम्या को युवा अबस्या के कोदे चिह् न हुआ 
हो, उसे “कल्प और 'कचद्टीना' (स्तन रहित ) को नप्निक्रा कहते हैं ॥९८४.. 


रे 


९्८ गोभिलग हासृत्रस्प- [विवाहसमयर्मीमोसा] 
युवा अवश्या के चिह्न बाली कन्या को सोस भोगते,प्योचर वाली को गन्धरें 
और रजस्वला को शअ्रग्यि भोगले ॥ १८ ॥ इस लिये विन यौवनाजस्या के 
चिह्न हुए. रजो घर्म हीन, पयोपर रहता और सोसादि से कभुक्ता कन्या 
विवाह के लिये प्रशस्त नहीं । गह्यसंग्रह २ (१५-२५॥ (ग्रन्थ) के वचन हैं अब 
इधर वेद्यक का प्रधान ग्रन्थ सुश्रुत कहता है कि- 

“रसादेव स्रिया रक्त रजः संज्ञा प्रथत्तेते ॥ 

तद्गषोद्‌ द्वादशादूदुघ्वें याति पश्चाशत्‌ क्यम्‌ ॥ सुश्र॒ते० झ० ९४ 

अचोत्‌:-वारह वर्ण के पीछे कन्या का रजो घसं आरम्भ होकर ५० वर्ष 

के बाद घटने लगता है। पुनः 

पिता ऋतून्‌ स्व पत्र्याश्च॒ गये दाहितः सुचीः । 

दिनावधि गहे यत्रात्‌ पालगच्च रजस्वलासू ॥९॥ 

संस्का रकौम्तभ ए० २९ मुम्बदे सुद्वित ( शाके १८०४ ई० ) 

अथोलः- पिता अपनो कन्या के ऋतु को आदि से हो गिने जितने ऋतु 
पस्येन्त कन्या को घर में पालन करने का विधान है ,ठतनीवार जब कन्या 
ऋतुमती हो जावे, तो उस कन्या का विवाह सम्बन्ध होना चाहिये, इससे 
न्‍्यून कदपपि नहीं प्रत्यत अधिक होतो-और भी अच्छा है। 

कन्या वर का विवाह शास्त्र एवं युक्ति अनुसार किस समय होना चा- 
हिये इस अंश में बनारस के सुप्रसिद्र पणिडइत श्रोमान्‌ू सहासदह्वोपाधच्याय पं० 
रामसमिश्र शास्त्री (स्वगंत्रासी) जी अपनी “लद्धाहसमयसीसांसा नामक” पुस्तक 
की भूमिका में यों लिखते हैं कि- 
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क्या कोई संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जो अपने कुल गोन्रको शृद्ठि अर 
समृद्धि न चाहें ? और स्वाभाविक बल, पृष्टि, शारोरतेज और अड्भुसौष्ठज को 
हुछ्छा न करते होंय ? मुर्के तो दृढ़ निश्चय है कि समस्त हो संसार के मनुष्य 
एक स्वर से स्वीकार करेंगे कि इन सथ पूर्वोक्त फल को कासना स्वभावशिद्दु 
समस्त ही विचारशक्तिवाले जन्त॒मात्र को है, इतना ही प्रभंद है कि बद्धि- 
सान लोग फल को कामना होते ही उपाय की चिन्ता करते हैं और उसे 
किसो से किसी प्रकार से पाप भी जाते हैं ओर सिद्धि कर लेते हैं, और खु- 
डद्विहीन आलसी देवहत लोग स्ेदा फलको इच्छा हो करते २ प्राशान्त पाय 
जाते हैं उपाय की तो नास सात्र भी भावना कभी नहों जानते, और यह 
भी समस्त जन स्वीकार करेंगे कि जो बात पू्वेह्ी खिगड़ जातो है उसे फिर 
बनाना फठिन है और विशेष करके पुरुषाथ चतुष्टय के साथन का महोपाय- 
स्वरूप शरीर का, जिस की रक्षा करमे से चारो हो पुरुषार्थ सिद्धु हो सकते 
हैं, और जिसकी उपेक्षा से चारो हो पृरुषाथ रसातल में लोन हो जाते हैं। 
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भूमिका ॥ २९्‌ 
शो, यहां पर विचारना डचित है कि शरोर कौन वग्त है? । इसके उत्तर से 
आस्तिक, सास्तिक, बेटा, हृकोस, डाक्टर, सबो फिरके के और समस्त ही सत्त 
के लोग ऐकसत्य से कहेंगे कि, साता पिता के शक्र और शोणित से खना, और 
विशथिध खाद्य पेय से पोषित, पाश्लभौतित्र हासकवृद्धियक्त एक विशिन्न मांस- 
'पिरड है जिसके द्ृष्टान्त देने के अथे भृएष्ट पर कौन कहे नाकएप् पर भो 
कोई वस्तु नहीं देख पढ़ती । जिस पिण्ड के भीतर शुक, वासदेव ऐसे विरक्त 
सद्दानुभाव लोगों के वेराग्थमय शिकस्त का थित्र बना है; प्रल्ह्ाद, पराशर ऐसे 
हरिभक्तजनों के.भक्तिभाजन अन्‍्तःकरणा का चित्र खथित है। ओर जिस के 
भोतर भोम जैसे बोर, अजन ऐसे कोत्तिमान और विविध विद्यायिशारद, 
करे ऐसे दानशील, द्धीचि ऐसे परोपकारो लोगों के ससस्त व्यवहार और 
सदाचार का मूलभूत कोई विलक्षण तक्त्य बेठा है; इसका बणेन कहां तक हो 
सकता है, यहो संसारस्वरूप महावटदृक्ष का परमनिदान बीज है इसी से 
आप लोग सनन्‍्तोष करिये और यह भी जान लोजिये कि इस शरीर को तु- 
लगा में समस्त संसार की समृद्धि अ्रति तुच्छ है । बादशाहों फी बादशाह, 
राज़ों का राजत्य, विद्वानों की विद्वक्ता, पराक्रमी लोगों का पराक्रम, सबही 
शस का छोटासा विलास है। बस यही निश्चय करके आज मे इस बात में 
तत्पर हुआ हूं कि आप लोगों को इसका कुछ परिचय देसक कि शरोर किस 
चाल से उत्तम होता है प्रिय भारतवर्षोय जनसमूह ! ध्यान रखना, जबतक 
खीज अच्छा नहीं होला, तक्ष सक स्सि कभी उत्तम फल नहीं देतो, क्‍या कभी 
के बोीजसे भो उत्तम फल उत्पञ हुआ है? आप लोग अपने छोटे २ बच्चों 
का वियाह कर देते हैं और कच्ची अवस्या ही में बालक र्त्रीप्रसड् के घोर 
अनयथे में पष्ठ जाते हैं । यह सब जानते हैं कि समस्त ही वस्त॒को एक पू्वा- 
बस्या और दूसरो उत्तरावस्था, इसीप्रकार एक आगसावस्या ओर दूसरी 
अपायावस्था होतो है | इन में से ब्ाल्यावस्था मनुष्य को पूवोबस्या दोतो 
है और यही अवस्था-- 
बल, दीये, लेज, बुद्धि, शरीरको लाथणय, पृष्टि, इस सबको अआागभायस्था 
होती है। और आगमावस्या द्वी सें यदि कोई व्यय करने लग जाय तो कैसी 
उस को दुरवस्था होगो ? यह विचार आप स्वयं कर सकते हैं । यदि सालाज 
में पानी के आागमम हो के समय से प्रवाह होना आरम्भ ही जाय तो कदापि 
बह तालाब नहों भर सकता, चाहे केसे हो वेग से ठस में जल का आगमन 


श्र गोभिलग कसृत्रस्य- [विवाहनमयमीमोसा] 
क्यों न हो | यही एक दृष्टान्त, वाल्यविधाह की कुरोति से आव लोगों की 
केसी हानि होतो है, इसे दिखाने को भरपूर है ॥ 

इस जवबसर पर कितने देश के शञत्र॒निज कुलनाशक यह कह बेठेंगे कि 
“बिवाइ वाल्य में होता है तो क्या हुआ, स्त्री का प्रसद्भध तो योग्य समय पर 
ही होता है,” तो यहां पर हस यहां कहेंगे कि यह महा हो अनर्थ की बात 
है कि दथा किसी को कन्या को बहू बनाय बालबैधव्य के घोर दुःखा प्नमि- 
जत्राला के सामने हाथ पर काट के विवाहरूप महाकठोर अनियार्य लोहे की 
सांकल से बांध देना,जिस सांकल से बहु बालिका को सातृकुल,पितृझुल और 
थ्रात्‌ सिन्नवगे कोई भी नहीं रुड़ा सकते, हां नये समाजी, पुराने ब्रक्मवादी 
इत्यादि लोग ऐश्वरीशक्ति के बल से भले हो छुडाकर चोर अपवाद का सा- 
मान जुटा सकें, पर जब यही घोर झनधे इस वाल्यविवाह के संनिहित रहता 
है तो इसे बुद्धिमान भी कभी करें यहा बड़ा अनथे है । कितने लोग शस पर 
आंख सोचकर यह भी कहेंगे कि “संसार सें सब ही अ्रवस्या में सत्य अनि- 
बाये है, यदि तरुख पुरुपका विवाह द्वोय तो क्या बैंधव्य भय नहों है? सुख 
दुःख तो केबल इेश्वर के अधीत है, हगने अनेक बालकों को देखा है कि जिन 
का वियाह अत्यन्त वाल्य में हुआ है और थे सब ही प्रकार जल्‍्स भर भ्रच्स्े 
रहे हैं और कितने तरुख भी विवाह के सास हो के भीतर अपनो नवीन स- 
रुशी को दोड़कर यम सन्दिर की यात्रा कर गये हैं, इस हेतु घाल्यजियाह पर 
दोष देना केवल निरोश्व र जगत्‌ को मानने वाले लोगों ही के शोभा देता 
है” । इस पर हम बहुत शाखाथे और विचार न करके इतना हो कहते हैं 
कि रणजोीतसिंह, शिवाजी, और हैदर अली इन तीनों महाशयों ने अपना 
नाम लिखना भी नहों सोखा था और बहुत बड़े पुरुष हो गुजरे, यह ऐति- 
हासिक बात है, इसे सब हो को स्वीकार करना होगा, तो आप अब अपने 
कुल में किसी को भी लिखना पढ़ना मत सिखलाइये, वरस जा और हकेती 
को शिक्षा दोजिये क्‍योंकि, इन सब कार्यों में भी अनेक लोग बढ़े धमी और 
मासी हो चुके हैं, विशेष करके हैदर ने इतना नास और देशसम्पक्ति को जो 
पाया था सो प्रायः बेईेसानी के बल से और शिवाजो ने डकैली से; तो अथ 
शाप बेदेसानी और डकेतो हो के भरोसे से बड़े होने को चेष्टा कीजिये। यदि 
कहों इस पर आप भल कर यह कह बेठेगे कि, “होना न होना सो केवल देश्वर 
के हाथ है, परन्तु मनुष्य को चेष्टा तो शच्छी हो करनी उचित हैं? तो अब 


सुसिका | २३ 
क्राप इसारे पथ पर आगये, यही मेरा भो अक्तव्य है कि सनष्य को चेष्टा 
अच्छी करक्ी उचित है; यों तो “बने की बात है” यह मसल सशहूर है। एक 
सभ्य कष्टे सिकन्दर ने किसो डाक को पकड़ा और उस से पूछा कि तुम ऐसा 
काम क्यों करते हो ? तब उस ने इस के उत्तर में यही कहा कि “त बड़ी 
फीज, बहुत जहाज और बड़े २ सामान लेकर देशों को लटता है और में थोड़े 
सामान और थोड़े श्ादमी के साथ उसी काम को करता हूं परन्‍्त “बने की 
बात है” तू तो धड्ा डकैत हैं पर तुर्के तो लोग बड़ा बादशाह करके जानते 
भानते हैं और मुर्के डकेत कहते हैं,” तो इस दुष्टान्त से माना कि बने 
की बात है! परन्‍्त चोरों डकेतों बरो है और भले काम तो भले हो है 
यह सब ही को मानना होगा। तो फिर यह भी आप जियार कर लो 
जिये क्षि कदाबित किसी को बाल्यविवाह करने पर भी किसी घटनान्तर 
से शरोर झ्राच्छा रहा यह बात कदाचित्‌ हो सकती है । परन्तु वाल्य 
विवाह अनथ का हेतु, और तारुएय का विवाह सर्वेधा उचित और शारीर 
सुख बल का हेतु है, यह तो अवश्य ही मानना होगा। तो अब आप निश्चय 
कीजिये कि संसार सबद्दी के देशों में बालकों की मृत्यु को अपेक्षा अधिक 
बय वाले लोगों का सरण अलरप होता है, जैसे २ अधिक बय होतसः है सैसे २ 
शरीर चिरस्थायो होता जाता है। इस में आम दृष्त के पृष्ष आने के समय 
से फल को पृष्टि प्यन्त अवस्था ठोक ट्ृष्टान्त है; जितने संख्या में पृष्प गिरते 
हैं उतने टिकोरे नहों गिरते ओर जितने टिकोरे गिरते हैं, ठतने पृष्ठ आस 
नहीं गिरते और यही मनुष्य की संतति को भी दशा है तो, शाप व्यधे पौश्र 
और दौद्विष्र के मुखनिरीक्षण की इच्छा से बालिका कन्या को एक बालक 
(जिसे घोती कहां है यह भो ज्ञान नहों है) के साथ काहे नष्ट करते हैं, उसे . 
सो आप ब्रह्चय में रख कर विद्या सिखलाइय कि जिस में वह लोक द्वय 
का अभिकज्ञ बन जाय और झाप का कुलसपख द्वो जाय और जगत का भार 
सत न होय | यहां पर कितने अल्पब॒ुद्धि, धाल्य विजाह के इटठी यह भी कह 
बैठते हैं कि “यह अ्रह्मसये का समय नहीों है, अब तो कलिकाज में बालक 
शदस्या ही में लड़के जोरू खोजने छगते हैं इस हेतु इन का वाल्यदशा हो में 
विदाई करना रुचित है, नहों सो बिगड़ जाते हैं” । पत्थर पढ़ें, इस जध्ि पर, - 
एक बालक के क्रहाचये के निवांह कराने में तो पिता माता शससर्थ हैं और 
विवाइ के शनन्‍्तर जब जे दो भये और प्रतियष तोन, चार, पांच होने लगे 


रे गोमिलण हासअस्थ- [फिवाइसमयमीमंसा] 
लो उनका पालन पोषद से निवांह जे कंसे कर सक्षेगे ! बड़ी अंधेर को बरस 
है जो वालक का ग्रक्मचये नियोह नही कराय सके, जे तब पौत्र दूक् का भरत 
पोषण केसे कर सकेंगे, इसका विचार नहों करते । यहां पर एक यह सो बात 
अयान देने को है कि में तोस और प्रीस जय को अवस्था पर्योन्त ख्क्तचये 
के उपदेश करने में उद्योग नड्ठीं करता, मेरा केक्ल यही वक्तव्य है कि निज 
देश के जल यायु क अनुकूल और भोजना छछादन के योग्य निज विफ्त के झ- 
पाप जिस देश में जितने वय पर यौवन शरोर में टूढ़बदु हो जाय और जस्थि 
बु हो जांय, सब झाप अपने घालकों की शादी कोजिये जिस में देघव्य भय 
भो आपेक्षिक श्रत्यल्प होजाय, बालकों के अकू भी टूढ हो जाय भौर आगे 
शनको संतति भो निरोग द्ुढाडु # उत्पक्त होय। परन्तु सब देश में पुरुष को 
को का प्रसद्धु अठारह वर्ष को अवस्या के पूर्व कदापि न ट्वोना चाहिये, यह 
सब देश और सव काल का नियस है इसे तो कदाचित्‌ भो सल्‍्लंचन महीं 
करना चाहिये “सिरिया तेरह मरद अठारह” यह प्राचोस काल से पामर 
प्रयेन्त को कहावत प्रसिद्ठ है इसे याद रखिये और दियों को भी विना 
यौवन आये परुष संपर्क अद्वितहेत है और सर्ेधा घभ्तेशारत्र और वेद्यकशा- 
श्र के विसदु है।यह समस्त बृत्त संस्कृत में हमने विशद्रूप से लिखा है उसे 
देखने से द्वी यथाये परिचय ह्वो जायगा । आज कलह के अतिवलिका विवाह 
के कारण संसार का अस्वास्श्य होता है और प्रजा अल्पायष, स्मृतिशक्ति 
ट्वटीन, दीन, विपत्तिग्रस्त होतो जाती है इत्यादि सब बात हम ने संस्कृत में 
बर्तन को है, देजे में चन ठहरा कर बालकों का विवाह करना अथवा घन लेकर 
फन्‍या को देना या दृद्वावस्था में विवाह करना तथा यर को अपेक्षा बड़े वय की 
कन्या से विवाह करना इत्यादि भी शार्त्र में सिषिदु है, यह सब निरूपण 
किया गया है ॥ 
ऋण दूस अवसर पर अनेक जन ( जिन की समाज में प्रसिपत्ति अल्पहे) 
असावधथानता से बालविवाह के विरुद्ध कानन के शरख लेसे का समोरथ क- 
रते हैं और वेदिक पवित्र विवाह विधि को कलड्रित करके आप सो अपना 
कुद्य-दौ्ल्य दिखाते हैं परन्त सरकार ऐसी नहीं है कि वह भो अपना 
दौवेल्य # दिखावे, बह तो एक बहुत ही उत्तल नोतिपरिपूणे पिश्वसनोय 
ल्‍याय से विशाल निरालस और दुयावान है, इस हेत इमें हसारे चरम के थि- 
सोधी अथवा न जानने वाले सिश्या चमंडी और हमारे पविश्र सनातन वेदिक- 
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+ पमशास्त्र में इढान्ज सन्‍्तति उत्पन्न करना लिखा दं. फिर यद्द बात बालसंपर्क से कयोंकर द्ोसकतो हैं. ॥ 
$ सरकार जिन पर कानून बनाता हे उन्हें विना पूछे उस का प्रचार कमी नही करत ॥ 


भूमिका | श्प्‌ 
"'बर्संधर- जत्थात पहुंचाने को इृरूछा करे, वाले देशो शौर विदेशियों का 
अखजाभ भी भ्रव नहीं है कि थे हमारा इलेव्ड में सिध्या बक्तालत सासा ले- 
कर खुद चर्माघात कद सके तथापि हमें शपनी सरफ से प्रकाशरूप से अपने 
कियाह शत्यादिक्ष सामाजिक कार्यो का प्रबन्ध करता चादष्टिये । यद्यपि ह- 
आरे अंहां सशमाजिक उपदेश देनेवाले नगर के लियासो परमविद्वान्‌ पणिडलों 
से लेकर ग्रामनिवासी साधारण पाथा प्रोह्धित प्यन्त हैं, और वे प्रायः उत्तम 
ही क्ामे कहते हैं, परन्तु लजिक जकफ २ नहीं करते और न इंगलेरड में जाते 
झौर मे ली इक उधर अपना पत्र व्यवहार करके झपने मांय में देश हिलेषी का 
कलेग़ी खोंसते हैं, केवल सन में इतनी त्रुटि है कि न तो वे कोई दिखाक 
सत फरते झौर न तो समाज के अगवा होने का घसंड दिखाते तथापि काये 
करते ही हैं । वस्तुतः उन में और कोदे त्रटि नहीं है। प्रतिदिन सर्व बढ़ि- 
मान ब्राह्मण बालविवाह; अति बालिकाविवाह, और दहुविवाहको शपने 
बृहुविदाह को अपने घर से और वेदानुयायी चातुरवग्य समाज से उठाते 
जाते हैं, झौर भी जो कुद्ध समाज में दोष पाये जाते हैं उन्हें भो शनः २ सु- 
घारते हैं। शति बालिका से संपर्क करना, यह तो वेदानुयायो लच्चजातीय. 
चातुर्वेण्येसे संभव हो नहों है, क्योंकि गरीब से गरीब और अपठिस के घर भी 
ज्तियों के नवीन ऋतु होने पर पुष्पोत्सव होता है जिसे “फुलचौक” कहते 
हैं। और पुष्प तो स्त्रियों को वाल्य से उत्तीण होने ही से होता है।यह बात 
सर्वेधा सुपरोक्षित है और ऋतु होने के अनन्तर किसी सुमूहत्ते से स्तरों की 
दि के पश्चात्‌ गभोघान संस्कार होता है,फिर कक्‍्योंकर हम लोगों में बालिका. 
संपर्क की संभावना हो सकती है ? यह संभावना सो उन लोगों में हो 
सकती है जिन के यहां री संभोग पशुसंप्रदाय और केवल इन्द्रियपरायणता 
हो से हो होगा, हसारे बेदिक सागे लो यह परमपशथ्षित्र संपर्क बड़े २ विधि 
विधान से वैदिक मन्‍्त्रपजक ट्ोता है ॥ 
रहा अब बालविवाह तो उस की यह दशा है कि कितनी तो हमारे 
देश मेऐसा संप्रदाय हैं कि जिनसे युवावस्था हो सें विवाह पुरुषों का होता 
है | जैसे कि सिथिलादेश से सेघिल सात्र का विवाह २० बीस यपे की अब- 
श्था के पहिले नहीं होता ( बल्कि ३० और ३४ तथा चालीस तक होता है 
जिसे कि समयामुसार हल उत्तस नहीं समकसकले ) और यह तो स्वाभाविक 
बातों है कि जब जिस देश में घड़ी अवस्था के पुरुष का विवाह होगा तब सस 
देश में ऋतिज्रालिका के संग नहीं 3 सुकता, एक बड़े विद्याप्रधान मिघिला 
देश की तो बातों ड्ो चुकी रहा कुरण् ददिश, सो वहां तो बालिकाबि- 
माइ की .कौल कथा, दृढुकुमारों इसी जिवाह' हीता है, जिस के रोकने का 


२६ गोसिलगज्षसंत्रस्थ- [ विवाहसमयमीमोसा १ 


सुपाधथ कान्यकुछज भी करते हैं और अन्य लोग भी करते हैं और आशा है 
कि शीघ्र ढ्टी हम लोग इस झनथे को निदत्त कर सकेंगे। यह लो ईैश्थर का 
नियम है कि जहां बढ़ी अवस्था में कन्‍्याओं का विवाह डोता है वहां प्राय: 
घर छोटे नहों हो सकते तो कास्यकुठज देश में भो तिधाह समय प्रायःठो कडह्टी है ॥ 

रहा राजपजाना तो, यहां पचास वर्ष के पर, सबे ही बसे में ऊचिक वय 
के बर के संग अधिक वय को कन्या का विवाह होता था, परस्त जब से 
सरकार अंगरेज की असमलदारोीमसें बहा के वश्य कलकसा, अंबगरे, सद्ास, भीम, 
ब्रक््या, इत्यादि मुलकों में जाकर लिजारत के कारण घनो होने लगे, तअ से 
उन्हें ठन के अभाग्यवश (१) बाल्यविवाह ने घेरा है बलकि वृद्वविवाह (२) 
ओर बड़ी उसर की कन्या के संग छोटी दय के लड़के के व्याहरूप चोर 
अन्धकार ने भी उन्हें दबाया हैं और उस के संग सस देश के अपटठित ब्ा- 
ऋपणशादिक भी इस दुराचार से टूर नहीं हैं, परन्‍त परमेश्वर की दया से राज- 
पूल जाति में तो यह दुराचार महों है और आशा है कि यद्द जाति इस दु 
राचार से दूर भी रहेगी। और राजपुताना के निकटस्थ होने ही के कारण 
दिल्ली के प्रान्त और ब्रज के निकटस्थ देशों सें भी यह बाल्यवियाह की आग 
फैली थी, परन्त घन्यताद है भारत को श्राह्मरमण्हली को कि उस मे हुस 
के रोकने के उत्तम २ उपाय किये हैं और सुफज भो होते जाते हैं। पश्चात 
में भी यवायस्था ही के खरतच का विवाह होता था और अभी असिया- 
ल्यावस्या में नहीं होता, परनन्‍ल कर रोति खिगह गदे है सो अब पटठिल 
ब्राह्मण सगहली से अपनी सपदेश वीरता से उसे भी सुधार देने का यत्र कियाहे 
और नित्य २ सामाजिक संशोचनहोते जांयगे क्योंकि वहां के रहेस लोगों 
की भी इस तरफ विशेष द्रष्टि है ॥ 

बड्ुदेश के विषय में हम यही देश्वर से प्राथना करते हैं कि बढ़देश 
घसेंशार््र की सथोदा रखकर अपना साजिक संशोचन कर लेखे, और आशाः 
है कि उढ़ोसा भी बड़ानुयायो होबे। और यही वक्तव्य सद्ास ऋौर वम्बई 
के उन प्रान्तों के विषय में है जहां संस्कृत विद्या जोणे शीले है और ठस के 
स्थान पर नहे २ विद्या और ख़यालात सरगसे हैं ॥ 

अब रह्दा नमंदा पार और गुजरात तो, वहां की इन दिनों यह दशा है 
कि एक ओर तो घमेशाख के नास ही पर पूजा करते हैं और एक ओर दे 
छोग हैं जो जानते है कि सास आठ वे क्रो कम्या के विवाह न करने से 
न तो क्लोई घने की हानि है और न समाज की प्लि ही है, परन्तु हठ बश 
झतिब' लिक्मा के वित्ाह में वेघव्यदोष अधिकतर देखते हैं तौ भी जानब॒र 





भभिका ॥ २9 


कर जाम में गिरते हैं। यद्यपि नभदा पार में आलकों का विवाह प्राय। 
शचित समथ पर द्ोोता है म कि अंठारष्ट तीस यथे के भीतर, परसन्त राचर 
करू कम्याओों के वय में अधिक फरने हो से ठीक हो जासा है उसपर धूपा- 
न देना खत्यावश्यक है ॥ 

यहां पर मुझे उन दोनों दलों का (जो केवल जनंभाना आइनी विवाह 
चाहते हैं, झौर ते जो शाखत्र का तात्पय के जान पुरानो लकीर के फक्कोर 
हो दृधा अतिबालिका के विवाह में आग्रह किये हैं ) हठ देख बड़ा क्षष्ट ही- 
ता है, और यही कद्दना पड़ता है कि ये दोनों दुल मिल के काम करें तो 
शोधा और सुगन्‍्ध हो जाय इस के अथे प्रतिनगर ग्राम देशों से पह्चायत 
होकर घरेशार्र के अविरुदु तत्तदरेंश के जल यायु के अनुसार विवाहकाल 
(३) निरेय होजाय तो, जो आज बालथिवाह के कारण हमारे देश में अल, 
घोये, पराक्ल, तोदण बुद्धि, और नवोन शाखोय तथा लौकिक कल्पना 
शक्ति का अभाव हो गया है और नाना प्रकार के अज्लातनाम रोग उत्परत 
होते हैं पे एकान्तल: समिट जाय॑ ॥ 

जाशा है शि हमारे देशभाई और प्रानो परितसण्डली ( जिसे आज 
भी लोग भारतमधे में बहुत मानते हैं ) इसे गौरव से विचार करेंगे और हंद॑ 
न करके देवयों श्रोर अन्धचकार को त्याग ययाथ्थ काये का अनुष्टान करेंगे ॥ 

प्रस्यासुतत्रथि णी सभा | आप लोगों का वही शभचिन्तक 
खनारस ! रामसिश्र शार््री 
शुरुसन्त्र-मीमांसा ॥ 
शूस सल्त्र-को सी सांसाके पहिले,गुरुकिसे कह तेहैं इस का विचार करतेकर मं चा हि- 
ये इस “गुरु” शब्द की परिभाषा हमारे प्राचोन शाखकारों ने यों कियी है किः-- 
निषेकादी लि कर्सांणि येः करोति यथधाथिधि ॥ 
शम्भावयति चाजेन स थिप्रो गुरू रू्यते ॥ ९४२॥ 
घुमः-पिसा झोन जसयंति पुरुष परुषभ ! # 

प्रक्ञां ददाति# चाचायस्तस्मात्स गुस्रुच्यले॥ह॥ बाल्मी ०आ०स०१९१ 


(१) इस के अतिरिक्त इन में सब ह्वी वेश्य गुण हैं परन्तु “£जहां गुलाब तहां काटे)+ । 
(२) होली के दिनों में जहं। मारवाड़ी वेश्य+ 'भोर .माह्मणों को जम घटा होता हो बह्ढे। ( बाला ने परणाय 
जेबनों खोये हो ) इसे ४ंफ से गाते ह॑ ॥ 
(३) जैसा कि आतु के पूर्व इस पुस्तक में काल निर्णय किया है उसे देशानुसार कर लेना ही भवसिष्ट है ॥ 
(४) आचिनोति हि शास्त्रार्थ माचार स्थापयति ॥ स्वयमाचरने यस्मादाचार्य: परिकीत्ते यते ॥१॥ ऐतर बारण्यके 
शञर० १ के० सोयणंमाध्यं: । यस्मोद्धमौनोजिसोति स आचाये: ॥१३॥ स हि विद्यातरतं जनयति ॥१५॥ तच्छे एं जन्म 
॥१&॥ श्रापस्तम्बीय घमुंसूओे प्र० १ पै० £ खे० १ 


२८ गोभिलयचकऋासश्रस्य-- [ गरुमन्त्रमी माौसा ] 
पृणः-श्रयः पुरुषास्यासि गुरुघो भवन्ति; खाता, पिला, आाचारश्य /३९१ विष्शु रथूतति/। 

पना-कश्सादाधायेः आधार ग्राहत्याचिनो त्यथॉना चिनो लि बढ मिति वा॥ 

निरुक्त प० झ० ९ पा० २खं० २ 

अधथोसतू-गोघानादि संस्कार करके पत्र फी पालना करने से पिसा फो 
भी गुरु कहते हैं। यद्यपि साता पिता आदि भी बालक के गुरु हैं। परन्तु 
छेदादि विद्याञ्रों के पढ़ाने से आचाये हो मुख्य गुरु हैं ॥ ९४२॥ पिला पुत्र 
को उत्पन्न करता है और आचाये बद्धि को देता है, जिस से शिष्य को सत्यासत्य 
का विवेक होता हे-इस से आचाये हो फो गुरु कहते हैं ॥३ ५ भनुष्य के 
सीन गुरु होते-माता, पिता, आचाये ॥ ३४॥ अब निरुक्तकार का मत सुनो । 
ज्ायाय्ये उस को कहते हैं जो जाप सर्व थिद्या्थे सम्पत्न हो के मनुष्यों 
को झत्यक्षम आचार सिखाकर साध सम्पन्न करता है ॥ इत्यादि झनेक 
प्रसाणों से आचाय्यों हो का गुरु होना सिद्द होता है, और प्राचोन इति- 
हास के देखने से भी यह वाल सिद्द होती है कि पूवेकाल सें भारतवर्ष में ब्रा- 
हऋ्मण पुरोहित आचास्य हुआ करते और बेदिक गुरु सन्‍्त्र गायज्नी का सप- 
देश करते थे। जैसा कि नीचे लिखे प्रमाणों से सिद्द होता है । 


सद्यस्त्वेव गायत्री न ब्रात्मणयान ब्रयादारनेयो वे ब्राह्मण इति श्रतेः ॥४॥ 
अिष्टभ९)राजन्यस्थ ॥ ८ ॥ जगती वेश्यस्थ ॥ ९ ॥ सर्वेषां वा गायत्री म्‌ ॥ १० ।३। 
हरिहरभाष्यमू-सद्य एब गायजत्रों ब्राह्मणशायान ब्रयात्‌ कथयेत्‌ कस 
प्नेयो जेब्राकज्मणा इति अतलेः । आग्नेयो अपग्निद्वत्यः ब्राह्मण इसतिवेद बच- 
नात्‌। ज्िध्रभ०राजन्यस्य जगतों वश्यस्य सवंधां वा गायत्रोम्‌ | क्षशत्रियस्थ ज्ि- 
श्टसं अिष्टप छन्दोयस्याः सा त्रिष्टप ता जिष्ट्भं साविश्रीम्‌ू । जगतो छन्दो 
यसया: ऋचः सा जगती ता जगतों साबिश्रीं बवेश्यस्य विशः साबिन्नों मन ब्र- 
यादित्यनषज्यते । सर्वेधां या गायत्रों यद्वा सब्रषां ब्राह्मणक्षश्रियविशां गाय- 
न्री मेव गायत्री छन्‍द्सका सेव साथित्रों सवितृदेवताकां सत्सवितुरिति सकल 
वेद्शाखाम्नातां ऋचमनु ब्रपात्‌ | पारस्करण्क्यसूजे । 
अधोतः-गायत्री आरक्षण को, “त्रिष्टुप' क्षत्रिय को और 'जगती' वेश्यको 
सपदेश देते । या ब्राह्मण, छ्त्रिय, बेश्य, इन तोनों बणे फो गायत्री ही का 
उपदेश करे । यह पक्ष (१० सत्राक्त ) वेद की सब शाखाओं के झनुकल है। 
इसी प्रकार गो मिल गह्ायसूत्र में भी सब के लिये गायत्री सन्‍्त्र का विधान हे। 
“अथोपसी दत्यधी हि भोः सावित्रों मे भवाननुत्रबोत्विति ॥ १८ ॥ तस्मा 





सभमिका ॥ श्छ 


अल्योह पद्छोहुंचेश ऋकश इति सहाव्याइतीश्व विशुताओंकारान्ताः ॥३९४०॥ 
भी प्र खं० ९० 
सा०-( रुपमयम ससय ) अननन्‍्तर बालक गुरु के निकट हाथ जोड़कर 
सख्त से प्राथेना करे कि है गुरो ! मुझे वेद पढ़ावें, गायत्री उपदेश करे ॥३८॥ 
इस प्रकार जआालक कत्त क वेदाघ्ययल और उस का प्रारम्भ सचक सारविश्नो 
लम्व का, आचाय्ये एक २ चरण कर उपदेश करे ॥ ३७ । ४० ॥ 
थह्टां-यद नहों लिखा गया है फकि-ब्राह्मणा आदि भिम्न २ वर्णों को 
गायज, ज्रिष्दुप्‌ आदि भिल्न २ सन्‍्त्रों का उपदेश करे, किल्लु सब के लिये 
एक ही गायज्रों गायश्रो के तपर्देश का विधान है। 
क्या खो को भी पुरुष के समान गुरु से-शिष्य होना चाहिये ९ 
गोमिलणरासूत्र सें लिखा है कि स्लियों का केवल एक पति हो गुरु है, 
अन्य नहों, खलके इस खाल फो अन्‍्यान्य प्राचीन एवं नवीन सब हो शास्त्रों में 
निषेध हैं कि “पतिरेको कुलखीयां” अर्थात्‌ स्त्रियों का गुरु, केवल पसि ही है, 
जो कुझ सांसारिक या पारसाथिक कार्य हो, सब हो पति के उपदेशानुस्तार 
स्त्री करे। स्त्री को सीय गसन, वश्रतोपवास, सब ही का निषेध है, केवल पति दी 
को सेवा करना उस का प्रधान कत्तेव्य है । 
अनुसन्च्रिता गुरु गोत्रेशामियादयते ॥ १२ ॥ गौ० प्र० २ खं० ३८५ 
“अनसन्त्रिता! सा दधू: गोज्रेण' प्राप्तगोशत्नं पतिगोत्रम्‌ उद्चरन्ती गुरु) पतिस्‌ 
'झअभिवादयले' ॥ १२ ॥ 
पत्नी इस प्रकार वाक्य बोलती हुयी अमुक गोजत्रा, शमुक सासवाली 
आप को (पति को) अभिवादन करतो हूं” चरण झुकर प्रणाम करे। अंगरेजी 
आल के अनसार “गडसोौनिग” था केवल ममसस्‍्ते न करे ) इसी प्रकार अन्यासल्य 
सस्यसमभ्र, घसेसूत्रों में प्रसाख हें । 
॥ सधुपक में गो का क्‍या होता था ? ॥ 
आचाये या ऋत्विक आदि बड़े पुरुष के आने से उन को पूजा+सधुपके- 
विधि से करमी चाहिये, यह दसमारे शास्त्रों का लेख है | शरीर प्राच्ोल समय 
कलख आये घम्मे यथा उ़ति शर चढ़ा हुआ था, उस समय बसों हो दिथि 
से पूजन भो हुआ करता था, यह बात भो इतिदहासों में प्रसिदु है । अब वह 
बात प्त्यन्त दी अपरिचित हो गयी अतएवं उस विषय में कदे प्रकार के 
संशय, भी उत्पत्न होने लगे हैं। ९ आसन, ( थिष्टर ) २ पाद्य, ३ अच्ये, 
# राजतविक स्नातकाचार्य गरुश्वसुस् मातुला: । मधपकेण संपजया: परिंसम्बतससतपुनः | भ्र०३ | ११६ 





8० गोमिलगरासूत्रस्थ- [ मधुपकंबिचारः ] 
आचमन, ४ मधपके, एवं गो, ये रः वस्तु आगत सद्दात्माओं के सत्काराधे 
दियी जाती थी । (१) बैठने के लिये आसन, पेर घोसे के लिये “पाद्य,” द्वाथ 
घोने को “अचय”; मुख शुद्धि के लिये “आचमन,” भक्षस के लिये दुधि, चत, 
सध आदि से बना “मधचुपक” झरीर भेंट के लिये 'गौ', ये रःझों बात होने से 
वह पूलन साड्रोपाड़ु ट्वीता । अब यहां यह प्रश्न है कि मधपके में जो थी 
दियी जाती थी उस का क्या द्वोता था? क्या यह गो आये हुये भहात्ता को 
भेंट दियो जाती थी, या उस गौ का बच करके आये हुये अतिथि को उस 
लुस का मांस खिलाया जाता? वेद के वाक्य ऋषियों के घर्मशाल्थ, और 
कल्पसत्रों की जो रोति और प्रसिद्ु पढिडिलों के उदाहरण देखते हैं तो वक्त 
दोनों ही बालें होसतो थों यही प्रतोत होता है क्योंकि “ आलिध्येष्टि ” 
प्रकरण को ब्राह्मण श्रुति में ( २) यह लिखा है कि जब किसी 
सनुष्य का राजा आते या और कोई पूज्य पुरुष अपने घर पर आर तो, 
कई लोग क्या तो किसी रक्षा ( बेल ) को, या बन्ध्या गौ को सेदन कर 
उस का सम्साम किया करते, दृत्यादि। स्म॒लि में लिखा है कि (३) क्या 
तो किसी बड़े ऋूषभ, को या कोई बड़े बकरे को आये हुए श्रोजिय के लिये 
अलि देते, कल्पसअकार आश्यलायन भी लिखते हैं कि आगत श्रोत्रिय यदि 
गोखच कराया चाहे तो “नष्ट हुआ मेरा पाप, पाप मेरा नष्ट हुआ”-( ४ )हस 
सन्त्रको जपके हां, करो इसप्रकार श्थकों आज्ञादे | तथा सामबेदीय लाटय(- 
यनसत्र में लिखा है, कि जब गो सम्मुख लाके खड़ी कर दियी जावे 
तब उसके बधा्थ अतिथि यह वाक्य बोले कि “हां, करो” ब्ृत्यादि विविध 
वाक्यों से प्रतीत होता है कि मघपके के समय अवश्य गी का अध होता था, 
यदि करू्पसृत्रोक्त'करुत'” कारयिष्यनू(५)इत्यादि पदों का और ही करू अथ हैं 
जअध अर्थ नहीं, ऐसा कहो तो, आश्वलायन आगे लिखते हैं कि (६) विस मांससे 
सचधुपक ही नहीं होता ओर किसो पशु के मांस का वहां कहाँ विधान है 
नहीं सियाय गौ के। सुतरां उसी का वहां विधान. समकना होगा इल्यांदि 
प्रभाख से प्रतीत ह्वोता है कि सघपक में गौअघ होता था | परम्ल टन्‍्हीं 


निनीत-.-->त+++ 


(२) विश: पाग्रमध्यमाचमनौयं मधुपकों गौरितिप्रतयेक॑ निर्वेदयन्ते | आाश्वलायन गं०। १। २४ । ७ 
(२) तथथैवान्ये मनुष्यराज आगतेप््यरिसिन्‌ वाइतयुक्षाणं वेहतं वासदन्ते || आ० शतपफ आह्यणः 
(३) महोक्ञ वा महाजं वा ओ्रेत्रियायोपकल्पयेत्‌ या० स्वृ० आ० झो० १६ 
(४) हतोमे पापमा पापमा में इतशति जपितणों कुरुते ति अयाक्ता कारयिष्यनू आ० गृ० सु० ह | २४। २४ 
(५) करुतेति गकव्धिपताया जयात ॥ ला० श्री० स० 
(६) नामासोमघुपक: । आश्वला० गुृ० १। २४ । रह 


भमिका ३९ 
अलि ससति और कए्पसभत्रों की सम्भगति से यह भी सिद्द होता है कि भच- 
भधक में गोजध नहीं भी होता था ? श्रति में लिखा है (१) कि “ पह गौ रुद्र- 
देवताओं की साता है, सस देखताओं को पत्री है, आंदित्य देखताओं की 
बदन है भौर असृत स्वरूप दुगध के उत्पक्ति का स्पान है। इसलिये में से 
जिज्ञासमान जनों के प्रति यार रभ्कहा है कि इस झअखगइनीय निरफ्शाथ नी 
का धथ मत करी “इत्यादि” । तथा स्सृति में लिखा है कि (२) जो शरणा- 
गत को भारें, या लोक जननी गौका बच करे, वे महा पापी होते हैं। तथा 
कएपसशत्रकार ने जैसा बथ पक्ष लिखा है (६) यथा “माता रुद्राज्ां” इत्यादि मन्त्र 
को जप के कहे कि “हाँ, इस को छोड़ दो यह घास चरे” लाटघायन ने भी 
ऐसा द्वी कहा है (४) दत्यादि। दोनों पक्ष के वाक्य देख के यहो सिद्दान्त होता 
है कि गौ का बच और उत्सजन दोनों ही बातें होती थीं। यद्यपि स्थान २ में 
गौका नाम “झपघन्या? झौर"अद्ति”आते हैं जिन से वेदोक्त मत में गौ को 
ऊ्श्रध्यता और अखण्डनोयता निश्चित है परन्त “तद्यथ वान्ये” इत्यादि उक्त 
श्राह्मशीक्त वाक्य में जब स्पष्टटः गोवध का विधान लिख दिया है तो उक्त 
नास लिखने ही से जो गोबध न किया जाये, यह एक भाजत्र सामान्म वात 
है जैसे “न हिंस्पात्‌ स्वंभतानि, यह श्रुति कहती है कि किसी जीव को भी 
हिंसा मत करो, किन्तु “अग्नोसोमीयं पशु मालाभेत” यहां “अप्रिसोमयावी” 
में श्रुति, पशुद्धिंता का विधान करती है । 

सीसांसक लोग जैसे यहां पू्व श्रति को सामान्य विधि और अग्रिम को 
प्रथल और यथार्थ समभते हैं।इसो विशेष विधिसान के पूछे श्रतिकी वपशा 
कर, यागीय टिंसा विधि ही को प्रकार यहां भी हिंसा पक्षबादी लोग (लदु 
यथे८) श्रति के बल से हिंसापक्ष ही को यथाथ सममते हैं, सतरां उन फे मत 
से को (मधपक में श्रोत गो हिंसा ही ती थी वह कछ प्रयोग्य नहीं समफी जाती. 
थी । यद्यपि श्रति में उत्सजेन पक्ष भी लिखा है किन्‍त जो लोग मांसभशी 
थे, थे इस (त्थाग पक्ष) को पसन्द नहीं करते । सांस ही का देना और खाना 
अतिथि का सत्कार समकते थे।सुतरां मांस भक्षियों के लिये जहां पत्य और 
पूजक दोनों मांस भछी होते, वे, सघपक में गोबध होना अच्छा समकते और 





(१) माता रुद्वाथों दुह्विता बसुनो स्वसा रुद्राणा मामृतस्थ नामि: अस्तुबोच चिकितुपेजनाय मागामन्मगामदिति बधिष्ट। 
(२) शरणागतत्न योहन्याट्गों वा लोकस्य मातरम्‌ | 
(३) माता रुद्गाणा दुहिता बसुनामित जपितवोतसजतेतितामुतसि सक्षम ॥ 
(४) उकसजन गा तुणान्य त गौरिति व ॥ 


३२ गोमिलग झसुत्रस्य- [ मधुपर्कविचार : है। 
जो लोग मांससछ्ण से निदृत्त, थे, बे, उत्सजन झयथोत्‌ सचपक के समय गौ 
का बच न करके त्याग ही को उत्तम सममकते | इसो बात का आशास सहा 
कवि भवभूति से अपने उत्तररामचरित नाटक में दिखाया है. (१) अस्त । 
यदि ऐसा कहो कि सांसभक्षी सभी लोग सघपक में गोअच करते थे यह भी 
ठीक नहीं, बहुत लोग “अध्न्या” मास को छ्ाज करते, किनस “अमांसो सच- 
पर्कों न भवति” इस बात के पालनाथ बकरे 'का मांस अवश्य भत्षण करते 
थे, इसलिये “भहोक्षं खा महाजं सा यहां स्खति में याज्षयल्क्य मे गोबच 
से निदत्ति लोगों के लिये “महाजं” इस पद से बकरे का अथ भी लिखा है) 
ओर याज्ञवल्क्य स्मृति के व्याख्याता मिताक्षराकार ने तो हस का अश्िप्राय 
ही दूसरा लिखा है (२) । यह लिखते हैं कि श्रोजिय के आगसन समय में न 
तो कुद बैल, या बकरा, उन के भेंट करे और न उस का बच ही करे | जब 
श्रोजिय पूजन, गृहस्थसात्र का घस है, तो प्रत्येक श्रोज्िय के लिये बेचारे 
गहस्य कहां से बेल और बकरे ला सकते हैं, क्योंकि कोई श्रोजिय तो गरहस्य, 
के घर में नित्यप्रति आया ही करेगा | यदि बधपक्ष की बात की बात कहे, 
तो भी उचित नहीों, क्योंकि जिस खात से स्थगे की हानि और लोक निनन्‍दा 
खड़ी दो जाये, सह बात चाहे थम कह कर विहिल भी हो, सौ भी करनी 
डचित नहीं, (३) इत्यादि घमंशारत्र के वाक्य हैं । 


यद्यपि उक्त दोनों ही पक्ष सदा से चले आते हैं, किन्‍त उन में सत्यत्त 
एवं समिश्यात्व को निणय करना मीसांसा शास्त्र का काम है, अतएव हस 


मीसांसा झाखके अनुसार ह्वी उक्त घबातका विचार करते हैं। केवल यही वश्त 
सान लें कि ये दोनों बात सदा से ही होती हैं, तो दोनों हो प्रभाव या 
यथार्थ हैं । यह नहों हो सकता, क्योंकि भली ब॒रो दो प्रकार को बाते सदा 
ही होती रहो हैं जिस में सदा की बात मान के चोरी या व्यभिचार आदि 
बरी बातें कभी अच्छी या प्रमाण नहीं हो सकतों। यदि कदाचिस वेद प्र- 
माण से गोबध प्रमाण कहो सो वेद्प्रासाएयय का विचार तो सीचांसा के 











(१) भाण्डयनि: । समंसोमधुपर्क इतयाम्नायं बहुमन्य माना: ओदत्रियायाप्मागताय वतसतरीं महोज्त॑ वा 
नि्धपन्ति गुहमेधिन त॑ं हि. धमसुत्रकारा: समामनन्ति--अनिवृत्तमासानामेब॑कल्पमृषयों मन्यन्ते निदृत्तमोसस्त तंत्र 
भगवान्‌ जनक: । चतुर्थाड्क ६ 

(२) महान्त मुझ्ार्स भौरेय॑ महाजं वा श्रोत्रियाय उत्तलक्षणाय उपकस्पयेत। भवदर्थ मयमस्माभि: परि 
कल्पित इति तत्त प्रोत्तयर्थ न तु द्वानाय व्यापादनाय वा। यथा सर्वमेतदु मवदीयमिति । प्रसिश्रोजिय मुक्तापसम्मवात्‌ । 
६६ अस्व्ज लोक विद पं धर्म मपयाचर ब्नतु | इति निषेधान् ॥ 

(३) “ऑलोकविक्र ४ मेवच)) मनुस्झ्तों ॥ 


भमिका च्चे ३३ 


अधोन है | कौतसा वेद्धाक्य किसो रोति से प्रभाष हो सकता है, इस का 
मिश्षेथ दिला सोसांसा के नहीं हो सकता, यदि सब ही खेद्वाकक्‍्य प्रभा्ष हो 
जायें लो “खनस्पतयः सत्रमासत” “सपोः सन्नमासत” अ्रथांत वृक्षों ने यज्ञ 
किया, इत्यादि जाक्यों का भी प्रभास होना चाहिये, परन्तु इन का प्रमाण 
महीं मासा गया है, क्या अधेतन वृक्ष आदि यक्ष नहीं कर सकते। उक्त 
घाकय का प्रामाणय रखने के लिये भगवान्‌ असिनि-कहलते हैं (१) कि 
“समस्त वेद का तात्पय्य कम्से कराने में है, जिन वेद बाक्यों में कमे की 
विधि नहों पायी जातो वे सब अनेक वचन हैं, किन्‍त्‌ विधि वास्थ के 
साथ जहां सन की एकता हो जाती है, तो थे भी वाक्य प्रमाण हो सकते 
है, अन्यथा सहीं । यद्यपि अचेतन वृक्ष यज्ञ नहों कर सकते तथापि 
डुस याक्‍्य से यज्ञ विधि की प्रशंसा है, जसे कोई कहे कि देखो ! “फलबान्‌ 
होने से वृक्ष भी अपना सिर मक्का लेते हैं”? तो इस वाक्य का तात्पय्ये यही 
है कि ऐश्वय्येवान्‌ को सदा नखस्र हो रहना चाहिये इत्यादि, इसप्रकार 
यहां भी यही तात्पय्ये हैं कि अचेतन वृक्ष भो जब यज्ञ करते हैं, तो चेंसन्य 
मनुष्य को तो बह अवश्य ही करना चाहिये । इसी अ्भिप्राय से जते“बनस्पतयः 
समन्न मासत” इस वाक्य को साथक कियाहै, बसे यहां भी विचारना चाहिये। 

“तद्यथवान्ये०” इत्यादि बाक्यों सें जो गोबध से आगत सहत्‌ पुरुषोंके 
पूजन करने का लेख आता है, इस का भी तात्पय्य कुछ गोवध करने पर 
नहीं है । किन्तु ठस का तत्त्व यह है कि वह “आतिश्येष्टि” प्रकरण का वाक्य 
है, बह प्रकरण शतिथि पूजन का है, वहां जितने का जितने वाक्य है, उन 
का तात्पय्ये अतिथि के उत्कृष्ट पूजन एवं उस को स्तुति में है, अतएव 
रक्त वाक्य का भी यह भअ्भिप्राय है कि जब गो की हिंसा फरके भी लोग 
अतिथि का पूजन करते कराते हैं,तो अन्यान्य रोति से तो सभी प्रकार उसे 
( अतिथिपू० ) करना ह्ी चाहिये बस ! यही बात यक्त श्रुतिमे है, कुछ गो- 
'बध का विधान नहों है, यद्धि उक्त वाक्य को गोवध का विचान सान तो 
“सागा सनागासमदितिम्बधिष्ट” इस हिसा निषथक श्रुति वाक्य का विरोध 
होतचेगा, अतएव यहां यह व्यवस्या समकनो चाहिये कि हिंसा बोचन करने बाला 
लक्त वाक्य केबल अथेबाद वाक्य है । और हिंसा बिघान को पोषक कोई 
युक्ति उस में लिखी नहों किन्तु “ढमगासना गामू” इत्यादि वाक्य विधि हैं+ 
ओर उस में “अनागाम्‌ू” अथोत्‌ “निरफ्राधिनोमू” यह छिंसा निरषेच की 


(१) भाग्तायस्थ क्रियार्थत॒वाद आनथ्थकय मत दथानाम्‌--विधिनातृबक वाकूयतवात्‌ स्तुतयर्थन बिधना स्युः ॥ 











३४ गोभिलणक्षासूजस्थ- [ पशुसंशपनम्‌ ] 
पोषक यक्ति भो लिखो है अतएवं पह्चिला वचन निजेल एवं “हिंसा मिषेच्क 
वचन प्रखल है। तथा यह री एक सोसांसाशाक्ष का मत है कि जिस 
वाक्य में “यत्‌” “तत्त्‌” “अन्य” “इव” और “अदः” दृत्यादि शब्द आते हैं, 
बह याक्य शिथि वाक्य के आगे निल पट ब। अल एवं यहां भी “सदू” 
“यथा” “अन्य” इत्यादि पद घटित “तदू यथ वास्ये०” हट्यादि गोबथ- 
सूचक श्राक्मयायाक्य को अपेक्षा “मागा सनागा सदितिं बधिष्ट” इस संहि- 
लोक्त विधि याक्य का विशेष प्रावल्य है, सुतरां जो लोग हिंसा एवं सांस 
के लोलप थे औौर इस मोमांसाशाख्र के गहन आशय को स समझते, 
बे ही लोग पटद्टिले अतिथि पूजन में गोहिंसा या किसो अन्य जीव की हिं- 
सा करते, परन्‍्त शाख्रानुसार मुख्य बाल तो हिंसा का मिर्षेध पक्च या उ- 
ट्सजन पक्ष ही प्रमाण है, बच पत्त प्रमाण नहीं #। 
##% श्री रामचन्द्रायनमः । 
स्वस्ति श्रीयुत पण्डित भीमसेन शर्मणे शुभ साशीः । 

तामसपूजापेक्षया सास्विकपूजा देखताया अधिक सन्तोषाय पूजयितु- 
शाथिककल्याणाय भवतोति समापि सम्मतम्‌। पर मूल्यद्रव्ये स्‍्यूनता न 
करणीया वासनावेचित्येण तामसप्रकृत्तावेव घिश्वासभाजान्तु सारियके ट्रढश्रद्वा 
सम्पादन विना प्रवृत्तिपरिवत्तेन॑ न काय्येम्‌। इति शिवम्‌ भाद्र शुक्त ७ रविः ॥ 

श्री परिडत शिवकुसार शम्मों। 

भाषाथ:-तामस पूजा को अपेक्षा साश्विक पूजा देवता के सन्तोष एवं पू- 
जा करने साले का कल्याण का निमित्त होता है। इस में मेरी भी सम्समति 
है। परन्तु पूजा के सूल्य द्रव्य में कमी न करनी वासना की विचित्रता से ता- 
सस प्रवृत्ति में किश्लास करने वास्तों की, सारिबक सें दुृढ़श्नहुर के जिना 
प्रयत्ति का परिवत्तन न करे ॥ 

पशुसंज्ञपन वा यज्ञ में हिंसा ॥ 

श्री १०८ पं० भीमसेन शम्मों जो को सम्मति ॥ ( आपस्सम्बीय यासत्र 

भूमिका ए० ४-४ ) 


# यह यज्ञ में हिंसा विषय पर सम्मति सुप्रसिद्ध सम्पादक ४८धर्म दिवाकर ( भाग ७ मयूख ४ सम्बत्‌ १६४३ 
पृष्ठ १३२--३७ ) 39 की हे ॥ यह पत्र कलकत्ते से निकलता था| अब बन्द हो गया ॥ 
## मध्य हिन्द में एक सुठालिया--छोटी सी रियासत हैं यहां के माननीय श्रीमान्‌ राजा सुठालियाधीश 
ने श्री १०८ पं॑० भीमसेन शर्मा जी से नवरात्रि के समय दुर्गा पूजा में बकरे आदि के बलि की प्रथा रोकने म 
शास्त्रीय व्यवस्था मांगी थी जिस पर उक्त पश्डित जी ने इस अंश में सम्मति लेने के लिये बनारस के सुप्रसिद्ध 
भीमान्‌ १० शिवव मार शास्त्री जी से पत्र दुवारा पूछा था इसी पन्न का उत्तर ऊपर छुपा हे॥ 





खलिका ४ 3 । 
हारे पाठक सहाशय इस बात का भी विशेष यान रक्‍खें कि इल सूत्र 
शम्धों को जब हम ठोक प्रामाशिक मान लेते हैं सब यह सिद्दु है कि जिस 
देश काल में जौर जिस रोति से जो काम, शास्त्र में, जिस के लिये कक्तेष्य 
कहा है, बह उसो देश काल में, ठसी रोति से किया हुआ, ठसो सनष्य के 
लिये उचित घस है। अन्यथा किया हुआ, बह्े अचसे हो जाता है। जैसे 
अपने शयन स्थान में ऋत काल में रात के समय विवाहित स्त्री से गसम 
करना शहस्य फे लिये घस्म और गहस्य बेसा न करे, तो अचसम है। ब्रक्मचारो 
संन्यासी को बसा करनेसे अचमे है, तीये यात्रादि देश में, बन में प्रातःकालादि 
दिन में गहस्थ को स्व॒भायों गसन में भो अचसे है । यदि शाख की आज्ञा ल 
मानें, तो घमम, अधसे, कुछ नहों बनता । रोना सर्वेत्र ब्रा समका जाता है, 
परन्तु (अन्यत्र त्थद्रुद्त्याः संविशन्तु) बंद प्रभाणानुसार पिता के घर से पति- 
गह्ट को जाती हुयी कन्या का रोना अच्छा माना जाता है| गाली देना स- 
खंत्र बरा कास है, पर विवाह में स्त्रियां तथा पुरुष गालियों को शुभ सानते 
हैं। इसी के अनुमार यज्ञादि में पशमों का आलम्भन भी पू्वेकाल में ब्रा 
नहों साना जाता था। परन्त लोक रोति से अपना मांस बढ़ाने के लिये 
शख विरुदु पशु-हिंसा अत्यन्त बुरी मानी जाती थी । अब कुछ ऐसा 
समय झागया है कि शाख्र में लिखो बालों से तो लोग अधिक चौकते हैं 
परन्तु सांसहारो लोगों के लिये नित्य २ हज़ारों गौ आदि पशु मारे जाते 
हैं, जिस को सभी जानते हैं, ठन से इतने नहों घवबराते, पर जब ऋषि 
आधाग्यों ने ऐसा विकराल समय अआतले देखा तब पहिले से ही (लोकविक्रष्ट 
सेव ) लिख गये कि जो थम जिस ससय लोक में खरा समझा जावे, ठसस स- 
सय वह कत्तेव्य नहीं है, इस लिये “पश्वालम्भ” कस इस समय क्तेव्य नहीं 
है। इस कारण ऐसे विचार इन ग्रन्थोंसें देखकर उद्वेग था संकोच नहीं कर- 
ना जाहिये। देखिये विवाह यज्ञोपवोत की सभो पहुतियों में ( ममश्रलेले 
फुदयं० ) मन्त्र से कन्या के हृदय का स्पश वर करे ऐसा लिखा है। सो पहि- 
ले लोगों का सिद्दान्त तो ( अथे कामेष्व सक्तानरं घमज्ञानं विधीयते ) के 
अनसार था कि चस के सामने लोख कौर कामासक्ति उन के विचार से पथक 
सये के सामने अन्धकार के तुल्य समूल नष्ट हो जाती थी, तब विवाह के 
समय कन्या के हृदय का स्पश करने में कछू भी संक्रोच नहीं होता था, पर 
अब ऐसा करने में सभी को संकोच जान पड़ता है। सो इसका कारल 
अन्तःकरण का काम लोभादि से दब जाना है। बसे पश्यालम्म में अन्तःकरण 
में शुद्ध चसेभाव न रहने से लडजजा भय वा संकोच होता है। इसोलिये हस 
छोग इन कामों के अधिकारी नहों रहे । 


३६ गोभिलगकसूतस्य- [ पशुसंशपनम्‌ ] 


सारांश यह है कि इसारे पाठक सदाशय ( पशुसंज्षपण ) कम को अपने 
विचारानसपर सवेधथा अनजित ही समझे तो भी यह ससभरल कि हमसे ऐसे 
कस करते करानेका को हे आग्रह भो तो नहीं, करता, प्रत्यत च्ेशा रत्र सना करता 
है इसलिये हमको ग्रन्योंमें लिखेहोने माजसे दोष करना व्यथ निष्प्रयोजन है । 
हसको शपनो दृष्टसिद्ि के लिये समयानुसार जो २ बातें इन ग्रल्धोंमें सपकारी 
प्रतोत हों, उनसे लास उठाना चाहिये। सब कास सब्र देशकालों में सल फे 
लिये, जब कदापि हो हो नहीं सकते तो, इन्हीं भ्रस्यों का सब लेख हमारे 
अनकल केसे दो जावे गा? जैसे, शोतकाल में खसखस को टट्टी व्यभे होने 
पर भी फिर गर्मी आने पर स्वयं साथंक हो जाती है, वा जसे गर्मी के दिनों 
में वा गरदेश में शीतके बरत्र ब्ोफासात्र व्यथ प्रतीत होने पर भी फिर शीत 
का देश वा काल आने पर साथक उपकारोी हो जाते हैं। तथा जैसे पंसारी 
को दूकान में रक्‍्साहुआ विष कभी किस्ती अधिकारी के लिये अमृतवत्‌ उप- 
कारी हो जाता है इसलिये उस से ट्रंप घणा वा अरूधि करने वाले की भल 
है, बेसे ही इन ग्रस्थोंके पथ संज्ञापनादि विषयों से द्वेष घणा कुछ महीं करे 

हु भीससेन शम्सो, सम्पादक ब्राह्मणसबस्य---इृठावा 


उपसंहार । 
अन्त में निवेदन यह है कि इस गोसमिलगरहासत्र को अनयाद में हमे 
धं० सत्यकश्नल सामश्रमी जी की संस्कृत टीका से ब्ठी सहायता मिली इस लिये 
कस सहात्सा को हस अन्तःकरण से कोटिश; चन्यवाद देते हैं; पुनः इस के मु- 
द्रणा काय्ये में श्री १४८ पं० भीसमसेन शो जो ने प्रफः संशोधनादि काप्ये सें 
हमें सहायता दियी हैं । इस कारण हम इन परिडत जो के भी कृतज्ञ हैं । 
यह पस्तक पां८ सत्यत्रत सामश्रमी जी सुद्रापित ५) रुपये को मिलती है 
परम्त इस में एक भारी त्रटि यह है कि गर्यसत्रोक्त संस्कारों के साथ संस्कृत 
टीकार्मे सल्ञों की प्रतोके दियीं तो हैं परन्‍ल सनन्‍्त्र नहीं दिये हैं और सन्‍्त्र 
भ्राक्यण अलग लेने से ७) और देने पड़ते हैं इस प्रकार यदि सबोड़् सम्पल 
गोभिलगहासत्र कोई लेना चाहे तो उसे २०) रुपये खचेने पड़ेंगे। हमने मन्त्र 
ब्राह्मणोक्त सब सन्त्रों को यथास्यान (जहांर जरूरत हुड्ढे) छपबा दिये हैं और 
४० पृष्ठ पर भमिका एवं भाषानवाद द्वोने पर भी सूल्य केवल २७) हो रक्‍्सा है। 
द्वितीय निवेदन यह है कि गह्य सत्रोक्त कई एक विषयों पर हमने भमिका में-हस 
लिये विशेष विचार नहीं किया है-अब ही वेदों के भिन्न २ शाखा के सिख 
सब गहामत्र हैं मिले नहीं हैं जिन का अन्वेषण होरदहा है, आशा है कि 
हम आश्यलापन और पारस्करगक्ासत्र की भभिका में गरूमत्रोक्त प्रत्येक 
सिषयों पर पूर्ण दिचार लिखेंगे। भवदीय- 


शासत्रप्रकाश काय्य.लय-मधरापर रायणसिंह 


गोभमिलगहासूत्रस्णय विषयसूचीपन्नम्‌ ५ 
प्रथर अथ द्वितीय: प्रपाठकः ॥ 
( थिवाहादिसंस्कार प्रकरण्षम्‌ ) 





| अथ प्रथम: प्रपाठक:; 0७ 


विषयाः पष्ठानि 
। 
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39 
सासवेदी पम्‌ ॥ 
अथ गोभिल-गृह्यसत्रम्‌ ॥ 


5 के र्भ्‌ं ५ __ 
“ौौ7-7 *... ९३५... 


अथात्तो गह्याकम्माण्युपदेध्यामः 0९७ 
अब ' प्रन्थारम्भद्योतकोःय निपातः। ' अतः  सदानीन्तजाच्ार्याणां 
वचोभड्डीप्रयक्तमिद्म्‌ । ' गह्माकम्भोशि ' शहाय छ्वितो गहाः, योगरूक्या अ- 
अप्रिरिति घुच्यत ; वध्यत्यनुपदेब ' स एवास्य गद्यीपसिभेबति ( २९ सू० )' 
इडृति ; सत्र , कक्तेव्यानि “ कक्मोणि ” नित्पाग्रिहोत्रहोसादीनि , तदड्डभूता- 
: न्यग्न्याधानादीमि च ' उपदेद्यासः ” सत्तदितिकक्षेव्यतां ब्रोधयिष्यासः । गरो- 
तिदीचश्कान्दन: ॥ १ ॥. अथ ततन्न स्वेकनेसाधारणविधीनाह-- 
भा०:--इस के शनन्‍्तर “ अ्यगद्य” अपग्रि में कक्तेव्य नित्य अग्निहोश्र आ- 
दिक और ठस के हुपयोगो “अग्न्याधान” प्रभृति कर्म्मों का उपदेश करेंगे॥९॥ 
यज्ञोपवीतिना४5चान्तोदकेन कृत्यम्‌ ॥ २॥ 
' गज्ञोपवीतिना ” किश्नु, आधचान्तोदकेन ' उदाकाच्षमनं कृतसलैख पुरु- 
थेण ' कृत्यम्‌ ' काय्यंसू , वद्यमाणकास्पंजातमिति ॥ २॥ 

#अप्लि सामान्यतः तीन प्रकार का होता है.९ श्रीताग्रि, २ रह्याप्रि, और ३ 
लौकिकापि । अथांत्‌ ब्राह्मण भाग में जिस का व्यवह्वार व्यवस्था आदि स॒- 
नी गयी है, उसी को “ श्रौताशि ” कहते हैं, जैसे गाहेपत्य (अग्नि) प्रभति । 
इस के अतिरिक्त और वेदोक्त अथोत्‌ वेद में गृही के उपयोगी एवं करेव्य, 
फट्ट कर जानने पर भी जिस की व्यवह्ारप्रणालो खुनी नहीं जाती लतएज 
भोशिल आदिक की स्मृति द्वारा उपदिष्ट अप्रि को भो ' गक्याप्रि व/ स्मा- 
फ्ताप्मि ' कहते हैं। और धद में जिस के लिये क तो विधि है और निषेध ही 
है, पर अज पाकादि काप्पे के लिये जिस अग्नि का लोक में व्यवद्वार होता है 
उसे ' लौकिकाधि ' रहते हैं । 


२ गोभिलगहामसूत्रटीकायसू-- 
भाः८--आगे कहे जाने वाले कम्भों को यज्ञोपदील [ चारण कर झीर 
आचसमन करके करना चाहिये ॥ २॥ 
उदगयने पूर्वपक्षे पुण्येहहनि प्रागावत्तनादन्हः काल विद्याच॥३॥ 
सदगयने ' उत्तरायण “ पूव्यपक्ष ' शक्कपक्षे ' पणयेन्‍्टनि' मेचाच्छलादि 
दोषशुन्यदिने ' झअन्हः ' द्विसस्थ ' आजत्तेनात्‌ ? परियवत्तमात्‌ ' प्राक्‌  पूर्वे 
पूयोकृमेव ' कालसू / ससय॑ ' विद्यात्‌ ' जानीयात्‌ , वदयसाखकम्मणां सले- 
बामेवेति ॥ ३ ॥ 
भा०:-जहां २ (इस ग्रन्थ में) समय की कोदे व्यवस्था नहीं कियोी गद्े हो 
कि ' अमुक समय अमुक काय्ये करना; ऐसे स्थानों सें समस्त काय्ये उत्तरायसत 
शुक्तपक्ष , निर्दोष ( बादल रहित ) दिन में दोपहर के पहिले करना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 
यथादेशज्ञु ५ 9 ॥ 
यथादेशभपि काल विद्यात्‌ | यत्र बत्र च विशेषतः कालमादेशयामसस्तत्रतत्र 
स॒ सएव काल आदुरणीयो न लु सामान्यतः ऊक्त उदगयनादिकइलि ॥४ ४ 
भा८:---जहां २ जिस २ कालादिक की व्यवस्था करेगे, बंहां २ बह्ी २ 
काल साननीय होगा, सामान्यतः ३ सृत्रोक्त काल नहीं ॥ ४॥ 
सर्वाण्येवान्या हाय्थेवन्ति ॥ ४४ 
« सर्वांशि ' गह्यकर्माण “ आहाय्यंबन्ति एवं ' आहरणीयानि कुशाद- 


पकरणाएि तटह्टिशिष्टान्यतवेलि ॥ ६॥ 
भा०:--सद हो गह्य कस्मों में कुशा प्रभति अनेक “ उपकरण ” ( सा- 





| उपयोत-जंं दामस्कन्ध से दहिने पाश्व से लटकता हो उसे 'यज्ञोप- 
बील' झीर जो दहिने स्कन्घ से बामपाश्ल में लटकता हो उसे“प्राथीमावोत” 
और जो खाला की नाई गले में पद्धना जाता उसे “ निबोत ” कहते हैं ॥ 
पित कार्यों सें “ प्राचीनावीती, ” देव कार्य्यों में “ ब्चोपवीतो ” और 
जिस समय 'दव या पित काय्ये कुछ न हो, ऐसे समय एवं सल मूत्रत्याग, या 
भ्रमणादि शारीरिक काम्ये करते सनय “ निवोती ” ड्रोना चाहिये। यह 
एक प्रकार का संकेत है । पू्वेकाल में प्रायः सब ही लोग अधिक समय देश 
काय्ये में व्यतीत किया करते थे सुतरां थे ही लोग प्रायः “ यज्ञोपवीतो “ 
रहते थे। इस समय के कम्मभ्रष्ट द्विनों को “ निबीती ” होना ही उचित 
छे, इन के प्रसाण क्रमगः इसो अन्य में आगे मिलगे। 


प्र० ९ ख० १ सू० ३-० ] सर्वकमसाधारणविधयः ॥ | 
सामग्री ) आवश्यक होते हैं ॥ ४ ॥ 
अपवर्गभिरुपभोजनं यथाशक्ति ॥ ६ ४ 

* अपवरग ' कम्संसमाप्ती ' अभिरूपभोजनस्‌ ' अभिरुपः शाखबोधचितत- 
या यथोपयुक्त; तस्य तयोः तेषां वा भोजन ' यथाशक्ति ? स्वकीयायाद्यन॒ुगर्त 
काय्यमिति ॥ ६ ॥ द॒ति सर्वेकसेसाधरणविधय: । 

भा०:--सब ही कर्मों को समाप्ति में यथाशक्ति यथाशारत्र उपयक्त एक, 
दो, था अधिक व्यक्ति को भोजन कराना चाहिये ॥ ६॥ 


बन गननन>न्‍क-न-ननम- ब्कानम्बणन_» के टी क के जननी भा: 


के आ्ञ्न्ा १ 


अथा रन्याधानविधी ना ह-- 

ब्रह्म॑चारी बेद्मंघीत्यान्त्यारुसमिघमम्धाधास्थन्‌ ॥० 

जक्त  गुर्यकर्माणि ' हति , तत्र कोउसी गहौा्योगप्निाः? प्रथमन्ताखत्‌ सए- 
थ संपदिश्यते “ अच्यचारी ' दृत्यारभ्य ' गद्योटगप्नमिभवति ' इत्यन्तेन ग्रन्थस- 
म्र्भंस । ब्रक्षचारी' , 'वेदम्‌ अधीत्य' गुरुकुले स्थित्ण वेदाध्ययन समा- 
प्य ' अनत्यां ! ब्रह्मचयंसमापिका  समिघमाधास्यन्‌ ! समिधमाधातु प्रश्त्तः 
“« अपग्रनिससाधान कुर्बोत ( ९४ स॒० )” इत्यनेन सम्बन्धः । प्रतिदिर्स यंथा35चा- 
याप्राणेव समिघमाधत्त तदानों न तथा आदुधीत अपितु अपलजआहरणादिपूवक 
अप्रिप्रलयनं कृत्यैय तत्र स्वकीयेठसी तासनन्‍त्यां समिधमादघीलेति ॥ 9 ॥ 

भा०-ब्हयचारी ( गृुरुकुल में रह कर ) वेदाध्ययन के अन्त में शेर 'स- 
सिस, ( होमोय काप्ठ ) हवन करने में प्रवर्त होकर ॥१॥ 

जायाया वा पार्णिं जिघरक्षन्‌ ॥ ८४ 

यदि ब्रह्मचयेसमापिकान्त्यसमिदा चानकालउप्िग्रहण न कृत भवेत्‌ , तदा 
पूज्रेपृवेदिनवत्‌ गुरोरप्मावेब ता मन्त्यां समिधमादधीत। पुनः कोउप्रिग्रह- 
शकालः ? दृत्याह-' वा ' अथवा “ जायायाः ! ' पाणिं '  जिघक्षन्‌ ' ग्रहीत- 
सिब्छन्‌ , पाणिग्रदरात्‌ पूर्वमेव ' अस्विससाचानं कुर्वोत ( ९४ स्‌० ) ' इसि॥८७ 

सभा6:-या जाया के पाणिग्रहणशाथे (विवाह के लिये) समुंद्यत होकर 0४८॥ 

अनुग॒प्ता अप आहत्य प्रागुदकप्रवर्ण देश०समं वा प- 

रिसमुहयोपलिप्य मध्यतः प्राची लेखामुल्लिख्योदीचीज्जु सश» 
हतां पश्चात्‌ मध्ये प्राचीस्तिख्न उल्लिख्याभ्युक्षेत्‌ ॥ € 0 


४ गोमिलगचसत्रटी कायाम-- 

तद्ग्रिमजयनाथ कीटशः स्थानसंस्कारइष्टः ? इत्युच्यले--अमुगुप्ता”' जि- 
णा्मूत्रप्रतेपतिलपभ्यद्रादियारणेन सुक्षिताः ' अप ' सदकामि ' श्ाहत्य * ' प्रा- 

क्रममिस्त ४ ॥+ लि | 

गुदकप्रवण ' प्राक्‌ उदक्‌ वा क्रममिस्न यस्‍्य देहजं, ' ससं ' सससलं बा 'देशं 

० लेरुदके 
स्थानं : ' परिससूछा ' “ सधच्यतः ” सतस्थानस्यान्तरे ' प्रा्वीं ” प्रागग्रां, 

5 नाप लदीचों «० तु र 

* सश्‌' अपिच पश्चात्‌” तस्यब पाददेशे ' उदोच्षों' उुदणग्रां ' संल्प्मां ' प्रा- 
चोरेखया संहता भपरा, ' लेखां ' रेखा, ' मध्ये ' सच्यश्यले ' सिस्‍्त्रः प्रा: 
एव अपराः रेखाश्व ' उछ्लिज़्य ” तस्‌ स्थानम्‌ ' अभ्यक्षेत' कुशाद्रपरजललिल्दुलि 
सिद्नेत्‌ । तदेतत्‌ स्थान “ स्थणिष्ठम ” मुच्यते । € 

भा०---*( जिस तालावादिक में जल,मेला फेके जाने, या मृत्र त्याग, या 
तेलाभ्यहरन, या सेवार जादि द्वारा दूषित नहों होता, किनत राज आज्ञा 


आदि शासन में विशेष सावधानी से रक्षित हो. ऐसा जल-स्थान से ) दोष 
शन्य जल लाकर उस से स्थान को लीपे। यह स्थान पू् या डत्तर दिशा में 


क्रम-निम्न समतल ( वराबर ) होना आवश्यक है। इस लीपे हुए स्थान के 
बीच में पूवोय्य एक रेखा अद्भधित करे और उसो के मोचे एक रेखा उत्तराग्र 


करके उसी में मिलावे, मध्य में और भी तोन रेखा खोंचे, पोरू डक्त लाये 
हुए जल को उस पर छिड़क देवे इसो को “ स्थणिडल ” कद्ते हैं ॥ ८ 0 
लक्षणावृदेषा सत्र ॥ ९० ७ 

एवा' अपश्लाहरणादिका क्रिया 'लक्षणादत' उच्यते; ल्त्र' एवं अप्रि- 
प्रखयने व्यवहक्षेव्पेति । ९० 

भा०:-इस क्रिया का नाम “लक्षणादृत” है। यह अपग्रिप्रम्नयन नमाज में 
सब जगह व्यवहार के योग्य है ॥ ९० ॥ 

भर्भवःस्वरित्यभिमखमग्ि प्रणयल्ति ॥ ११ ॥ 
भरभेवःस्थ:' इति सन्ञेश अभिमुख यथास्यात्‌ सथा कृत्णा अधि प्रणा- 
न्ति!। 'लिडर्य लेट ( पाश्चिनीये ३४४।७ )'-इति लेटि, रुपम्‌; प्रशयेयः। सर्वकणु 

सर्थः कमिभिरेयेव सप्रिप्रणयनं का्येमिति सामान्यविधित्वस्यापनायेव अहुदच 


नम्‌, स्व प्रणयेयुरिति । १९ 
गहस्वामी पितादिजोंबितइति ब्रकह्मच्रयोवसानसभये पाशिग्रहणकाले+प्य- 


प्रिग्रहणं न भवेध्वेत:-शहस्थामसिनि सते, यदेव गहस्वामी खियेत तदेथ अप्रि 
शहर कर्तेव्यमित्याह-- 
अअप्रि प्रशनयन करने के लिये केसा स्थान प्रस्तुत करना अहिये हस का 


रुपदेश किया जाता है । 


ध्र० ९ ख०९ सृ० -९३ | अग्न्याघानम्‌ ॥ ध्‌ 
भा०:--उस के श्राद ठत अभ्यक्तित स्थान में “ सभेत्रः स्वः”-इस मंत्र को 
पढ़कर अपने सम्मुख अधि रथापन करे ॥ ११ ॥ 
प्रेते वा ग़हपती परमेष्टीकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 
'बा' अथवा 'गहपतौ' पित्रादों 'प्रेते! सते तदेव परमेष्ठीकरणम्‌' कृतसिय 
प्रत्ययस्पेतद्पस्‌ , क्रियाशिशेषणम्‌; परमेष्ठितया अपेः स्वीकरण यथास्पासथा 
अग्पमिसमाधान कुर्तीत ( ९४ स० )' इति । परमेष्ठिकरणलशिति हस्वेकारयक्तपा- 


ठस्त क्वाषि पस्तकेसपलठ्यत्वाख यक्तः | १२ 
भा०:-यदि शअ्रक्षचये को समाप्ति या विवाह सभय तक पिता आदि घर 


के मालिक जीते हों, तो ब्रह्मचारो को अग्नि ग्रहण कब करना चाहिये इस 
पर कहते हैं कि घर के मालिक के मरने हो पर बह अग्मि ग्रहण करे 0 १२४ 
अप्निप्रहणस्थ सामान्यतः कालत्रयमुक्तम्‌, सत्रेब विशेषमाह-- 
तथा तिथिनक्षत्रपर्वंसमवाये ॥१३॥ 

'लक्या' अग्न्याथाने यथा अन्त्यसमिदायानादिः कालोःपक्षितस्तद्भदिति। 
लिथिनज्षत्रपवेणां त्रयाणामेवेषा शुभानां समवाये-( उत्तरेश सम्बन्धः ) ॥ ९३४ 
ताटुशसमवायः शीघ्री न चटेत चेदाह-- 

भा०:-अन्त्य समिदाधान के लिये जिस प्रकार काल अपेज्षित होता 
है उसी प्रकार अपत्नि स्थापन में भी तिथि, नक्षत्र, पे का एकत्र होना 
आवश्यक है # ॥९३॥ 

#गुरु गह में बास पूर्वक वेदाध्ययन समय में प्रतिदिन हो गुरू के गक्या- 
प्िर्मेब्रकह्मणारो गसल समिदाहुति दिया करते, किन्तु पाठ समासत होने पर 
शेष आहुति पूर्वबत्‌ न द्वोकर श्रक्मषारी के स्व सम्पादित अप्नि में आहुति 
होनी उचित है, यदि किसी प्रकार को रुकावट से इस समय अप़्ति ग्रहण न 
हो, सो विवाह के पूर्व उसे ग्रहण कर ( उसो ) अपने ही अप्मि सें लाजा 
होमादि पूवेक पाणिग्रहण कशेव्य है। परन्तु उस समय यदि पिता बा अपर 
शूहस्वामी जीवित रहें, तो एकान्त स्थल में, सस समय भी अप्नि ग्रहझ्त करना 
अनावश्यक है, झतएवं गृहस्वामोी के मरमे ही पर अभि ग्रहल करना चाहिये। 
... शामसान्यतः अप्रि ग्रहण के ये तीन काल कहे गये हैं। ९ अरमचस्ये समा- 
पिका सचिदाहुति समय, २ विधाह के समय और ३ गहस्थासी के मरने घर । 
अब इस सत्र एवं झगले सूत्र द्वारा ओर भो विशेष रूप से काल असलाया 
जाता है ॥ 


है गोसिलगरासूत्रटीकायास्‌-: 
दर्श वा पौर्णमासे वापग्रिसमाधान कुर्वीत ॥१४॥ 


“वा ' अथवा  दर्श ' ग्रमावास्यायां, 'वा' अथवा ' पौसमत्से' पौरूेसा- 
स्पामू, अधिसमाथानम्‌' अग्नेः सम्धक्‌ आधान चारणं पोषणसझ्षु 'कुर्यो 6! 0१४४ 
अपग्निश्व सः कुतो याक्य ? इति विधत्तें- 

भा०-तिथि, नक्षत्र, पे इन के यदि एकञ्र मिलने में विलम्थ जान पहें 
सो किसी असायास्या या पूर्णिमा तिथि को अश्नि ग्रहण करे ॥ ९४ ४ 

अपग्रिकहां से लाकर स्थापन करे-सो कहते हैं किः- 
वैश्यकलाद्वाम्बरी पाद्वाउम्िमाहत्याभ्यादघ्यात्‌ ॥ ९१५४ 

' ब्ैश्यकुलाटू वा! वेश्यजातिगहस्यगृह्मयत्‌, अथवा ' अम्बरोषादा' ग्राष्ट्राद्‌ 
वा 'अपग्निम्‌' ' आहत्य' अभ्यादघ्यात' अभ्याघानं ग्रहण कुर्वीतेति ॥९४॥ 

भा०:-वैश्य जाति के गरहस्थ के घर से, या भ्राष्ट ( भार ) से अभि लाकर 
स्थापन करे ॥ १४ ॥ 
अपिवा बहुयाजिनएवागारादुन्राह्मणस्थ वा राजन्यस्य वा 


वैश्यस्थ वा ॥ १६ ॥ 

' झ्पिवा' अथवा ब्राज्मणस्य या ' 'राजन्यस्यथ वा! “वेश्यस्य या! 'बहुया- 
जिनः एवं आगारात ' अ्रप्नमि साहत्येत्यादि पूर्वण सम्बन्धः । बहुयाजिनो- 
गन्‍्याहरखं विधेयम्‌ , स च बहुयाजी, अ्याणामन्यतमों यः कश्वन भवेजासेलि । 
अन्र वेश्यस्पानुझेखे श्राह्मशाक्षत्रिययोरन्यतरबहुयाजिनोपिः ग्रहक्तीयः स्यात्‌ न 
लु वैश्यस्थ बहुयाजिनः पूर्वत्रानक्ते तु बहुयाजिन एव बेश्यस्य स्यात्‌, तद॒ति- 
रिक्तस्यापि वेश्मनोउप्निग्रहणमिष्टं तत्र भवेदित्युभयत्रेव वेश्यस्पोप्लेखः ॥ ९६ ॥ 

भा०:-या खहुयाजी ( जिस के यहां प्रायः यज्ञ होते हों ) के घर से 
अपि लाकर स्थापित करे । उक्त बहुयाजी चाहे ब्राह्मण हो, या क्षत्रिय, या 
वैश्य, इस में कोदे हानि नहीं ॥९६ ॥ 

अपिवाऊन्यंम थित्वाउभ्यादघ्यात्‌ ॥ १७ ४ 

आपिया' अथवा 'सथित्वा' अरशिटदृयमन्धनं प्रकृत्येव अभ्यादष्ष्यात! 
अन्यम्‌! अपरं नतनम्‌ अभिमिति ॥ ११ ॥ 

भा०-या अरखि' ( एक प्रकार को लकड़ी होती है जिस के दो लकड़ी 
को परस्पर रगहने से आग स्वयभेतव निकलआतो है ) मणकर दूसरा अधि 
ग्रहण करे ॥ ११ ॥ 


प्र० ९ ख० २ सु० १४-२२ ] अरन्योचानम्‌ ॥ हे 
पण्यरत्वेवा नह॒कीं भवतीति ॥ १८॥ 


यथा कामयेत तथा करस्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

अनदे कः' ऋद्धिशनयः 'पुक्यः तू एब' पुणयसात्रजनकएव भवति, अयमा- 
रलेयोपपिरिसि शेषः | इति' झतो छतोः “यथा कामयेत तथा छुयोस! स यदि 
शामुण्मिकफल सृद्ुयादिक॑ कामयेत बेश्यकुलादेरमिं गह्लीयात, यदि त्‌ तत्र न 
प्रवृत्तिः परं पुययसात्र कामयेत तहि अराखि निम्ेध्येव गल्लीयादिति ।१ ८-१९ 
भा०:-इस . 'अरणशि' से नवोत्पन्न अग्नि में वक््यमाण अनुष्ठानों के करने 

पर पुण्य तो होता है परन्तु# सम्पत्ति नहों होती ॥ १८ 
भा०:-इस लिये जैसो कामना हो वेसा करे १५-११ ( सृ० पत्ञों में ते कोई )॥१९०॥ 
स यदेवान्त्थाऊंसमिधमभ्याद्धाति जायाया वा पार्णिं 

जिघक्षन्‌ जहोति तमभिसंयच्छेत्‌ ॥ २० ॥ 

सः” परुषः 'यत्‌ एवं यस्मिलेबाधी अन्त्यां समिधम्‌ आदधालति', वा 
अथवा 'जायायाः पाणिं जिघक्षन्‌ जहोति' लाजादिकान्‌, 'तम्‌' अधिम्‌ 'अ- 
मिसंयच्छेत' यत्रेन रक्षेत्‌ । २० 

भा०:-इहस प्रकार अधि आइहरण पूर्वक जिस में शेष “समित्‌” की आहुति देवे, 
या वियाह काय्ये के लाजा, होम आदि जिस में सम्पत्न करे उस अ्रभि को 
खडे यल्र से रक्‍्से ॥ २० ॥ 

स एवास्थ गह्मयोउगिभंवति ॥ २९ ॥ 

'सः एवं अग्नि” अस्य' ग्रहोतः गला: गहाय हितः गहकर्मोपयोगी अत- 
एव गन्यः-इत्येतज्ञाम्ना प्रसिद्ठो भवति!। २९ 

भा०:-यही उस का ' गाय ” अभि है अथोत्‌ इसी अप्नि में उसे बहुत 
दिनों सक अपने सब गर्य कास्ये सम्पन्न करना पड़ेगा ॥ २९ ॥ 

तेन चैवास्थ प्रातराहुतिहुता भवतीति ॥ २२ ॥ 

आ' झपिच, 'तेन एव! अन्त्यससिदाधानेन लाजादिहोमेन वा एस प्रा- 
तराहुतिः हुता' हुतेतेति सिद्दा भवति; तदिने अपराः प्रततराहुतिनापेदय- 
तड़ति भावः । 'इसि' अग्न्याघधानप्रकरणसमाप्तिसृधको+यमिसिशब्दः । २२। 

अथनित्यहोमकालादिः-- 
भ्रा०:-और यही 'अन्‍्त्याहुति', या 'लाजाहुति' हो उस की प्रातः कालिक 








3+नन्‍मन्‍न्‍ममक्फकक-- 





# यह अथवाद है। 


ष गोमसिलगझआसबटीकायाम्‌--- 

आइसि सिद्दु होगी, उस दिन दूसरी प्रातःकालिक श्ञाहुति को झावश्प- 

कला नहीं ॥ २२ ॥ 

सायमाहत्यपक्रम एवबात जद ग़ह्मेशी होमो विधीयते॥२३ 
तद्विनस्थ प्रातराहुतिस्तेनव सिद्दा परन्तु तद्दिने एवं सायभाहुति रुपदे- 

एव्येवेलसि 'सायसाहुत्युपक्रमे एव वदामि-अतकट्' अग्न्याघानोपदेशास्‌ पर 

गरो5रनौ! तस्मिनू, 'होमो विधीयते' सायं प्रातश्न होमप्रकार उपदिश्यते 

इति ॥ २३ ॥ 

भा०:-उस दिन की प्रातः कालिक अआहुति उस प्रकार सिह्ठु होने पर भी 
उस दिन भी सायं जाहुति की विधि दुपदेष्टध्य है; इसलिये इस के पश्चात्‌ 
सामान्यतः सब दिन के लिये ही इस गर्य अग्नि में सायं और प्रातःकाल का. 
होम कहा जाता है ॥ २३॥ 

पुरा प्रादुष्करणवेैलाया: सायंप्रातरनुगुप्ता अपआहरेत्‌ 

परिचरणीया: ॥ २४ ॥ 
अपि वा सायम्‌ ॥ २४ ॥ 
अपि वा कुम्भाद्वा मणिकाद्वा ग्रह्लीयात्‌ ॥ २६ ॥ 
परास्तमयादगिनं प्रादुष्क्ृत्यास्तमिते सायमाहुतिं जुहयात्‌ ।२७ 
परोदयात्‌ प्रातः प्रादष्कृत्योदितेषनदिते वा प्रातराहतिं 
जुहुयात्‌ ॥ २८॥ १९॥ 

बोधसौकयोय प्रथमन्तवात्‌ सप्तजिंशाष्टविंशसत्रयोव्योख्यानं प्रकृत्येव च- 
तुविशादीनि सुत्राणि व्याख्यायन्ते- 

* अस्तमयात्‌ पुरा ” यावत्‌ सूर्योस्तो न भयति तावदेंव ' असप्ति' ' प्रादु 
प्कूट्य ” सन्दीप्य , ' अस्तसिते ” सय “ सायसाहुतिं जहुयात्‌ '-इत्यक्तः सा- 
यमाहुतिकालमात्रः (२१) | 'उद्यात्‌ पुरा' यावत्‌ सर्यों नोदेति ताबदेब 'प्रादु 
ध्कृष्य ' अग्नि, 'ढदिते' सूय “ अनुदिते ' उद्यसमये वा ' प्रातराहुतिं हु- 
हुयात्‌ ,-इल्यूक्तः प्रातराहुतिकालसात्रः (२८) ' सायं ' प्रातः ' व द्विबा- 
रमेव ' प्रादुष्करक्वेलायाः पुरा ' झप्निसन्दीपनकालात्‌ प्रागेव काले ' झन- 
गुप्ता: ” सुरक्षिता निर्मलाः * परिचरणोयाः' आचसनादिपरिक्रयोपयुक्ताः 
' आपः  उदकानि ' आइरेस ' (२४ ) अपियवा ' अथवा ' सायम्‌ ! प्रति- 
दिनि मेकबारं सायड्भाले अप्लिसन्दी पनकालात्‌ पूर्व सेव अप आहरेत , तेनेव 


प्र०९खं०२स० ९] डपवीतदिधिः ॥ ढ्‌ 
मातथ्ाजसनपदिकाः: क्रिया: कर्तेव्याः न सु पुनः प्रतसराहरेदिलि (२३४)। 
< अपिया ! अथवा एकदेव सायं प्रातवों अग्निसन्दीपनात प्राक्काले अमुगृप्ता 
शप आइट्य कुसमते मणिके वा स्थापयेत्‌; मतिदिन ततएवं ' कुम्भादा *  भ- 
सिकाडा  साः सायं प्रातत्ष ' गक्लीयात ' | २६। 

हसति सोमिलगह्यसन्नीय-प्रथमप्रपाठके प्रथमखरण्डस्य 


व्याख्यानम्‌ ४ १, ९७ 
भा०:-सायंकाल में-सूय्योस्त होने के पहिले ही उसी रक्षित अप्नि को 
खजब जलाकर सय्योस्त होने पर उस में आहुति प्रदान करे ॥ २५ ॥ प्रात 
काल में-स्योदय के पढ़िले उसी रक्षित अपभ्ि को सन्दीषित कर सर्य्योदय 
के पीछे मा ठद्य हो रहा, हो ऐसे समय उस में आहुति प्रदान करे ॥२८॥ सायं 
और प्रातःकाल में, (दोनों काल में) अप्नि प्रज्बलित काल के पहिले आचस- 
नादि के उपयुक्त सुरक्षित जल लावे ॥ २४ ॥ या सायंकाल में एकवार इस जल 
को लाने ही से दोनों समय का काम हो सकता है ॥ २४ ॥ अथवा एक दिन 
सायंकाल में, या प्रातःकाल में अप्नि प्रज्बलित करने के पूवे ही इस जल को 
लाकर कलसे या सणिके (पानी रखने का बड़ा बत्तेन) में रख देन चाहिये, 
पीछे प्रतिसायं और प्रातः समय आवस्यकतानुसार उस से जल लिया करे 
( २६ ) *र४-२८ ॥ 
गोभिल गहझयसूत्र के प्रथम प्रपाठक के प्रथणयखण्ड का अनुवादपूरा हुआ ।११४॥ 


“>> 9३%: 


अथ उपयीतबविधिः- 
यज्ञोपकीतं कुरुते सूत्र बस्त्रं वाएपि वा कुशरज्जुमेव ॥ १ ॥ 
पूथेमुक्त * यज्ञोपवीतिना कृत्यम्‌ “इति, इदानों तद्ज्ञोपवी तमेयोपदि- 
श्यते- 
' सत्र ! था ' अथवा बस्तर ” ' अपिवा ' अथवा ' कुशरज्जमेव ', यदा 
यत्र यत्‌ सुलभं, तदा तन्न तदेव “ यज्ञोपवीतं ', “ कुरुते ', लेटोरूपमिदस्‌, कु 
बॉतिट्यथः । ९ 


# सुगमता से समकने के लिये पहिले २७ ओर २८ सूत्र का अनुवाद 
करके इस के बाद २४, २५, २६, सूत्रों का अनुवाद किया गया है। 


बट 


९७० गोभिलशक्ासूत्रटी कायास्‌--- 
भा०:-सूत, या दर, या कुशरज्ज, जिस समय जो आसामी से मिल सके, 
उस समय उसी के यज्ञोपयोत से काम करना चाहिये +॥ ९ ॥ ह 
दक्षिणं बाहुमुद्धवत्य शिरोः्वधाय सब्येंइसे प्रतिष्ठापयति” 


दक्षिणं कक्षमन्ववलम्बं भवत्येबं यज्ञोपवीती भ्रवति ॥२७ 
तत्र ' दक्षिण बाहुम्‌ ', ' उद्दुत्य ”, उतक्षिप्य, ' शिरः ', अवधाय', वेष्ट- 
पित्वा * सब्येंडसे ', खासस्कन्धोपारि 'प्रतिष्ठापयति', तत्र “ दक्षिण कक्षमल्थ- 
वलम्बं ', दशिणकन्नान्तलम्बसमानम्‌ 'भवति', भवेत्‌ । ' एवम्‌ ,, प्रकारेशण सूत्रा- 
झन्यतमस्य चारणेन “ यज्ञोपवोतो ', भवति। प्रसद्भात्‌ प्राच्रीनावी लिनोडपपि 


लक्षशमुच्यते- 
भा४-उस (कनेऊ) को दाहिने कांथे पर रखकर, शिर में लपेट कर और 


वामस्कंच से दक्षिण कक्ष ( बगल ) के नोचे तक लटकले पहनना, इन तोन 
प्रकारों में से किसी एक प्रकार से जनेक पहनने वाले को “ यज्ञोपवरीती ” 
कहते हैं ॥ २॥ * 
सव्यं बाहुमुद्ुत्य शिरोड्वधाय दक्षिणेंससे प्रतिष्टापयतति सब्यं 

कक्षमन्ववलम्बं भवत्येव॑ प्राचीनावीती भवति ॥ ३ ॥ 

* सदयं !, बासम्‌ । अन्यत्‌ सर्वे पूवेबदू्‌ व्याख्येयम््‌ । ३ 

भा०:-इसी प्रकार बाये कांधे के ऊपर जनेऊ को रख कर, शिर में लपेट 
कर पहना झौर दाहिने कांधे से वामे कक्ष के नोथे तक लटकते पहनना, इस 
तीन प्रकारों में से किसी एक प्रकार जनेऊ पहनने बाल को “प्रात्रोनादीती” 


कहते हैं ॥ ३॥ 
पिलयज्ञे त्वेब प्राचीनावीती भवति ॥ 9 ॥ 


 पित्यज्ञे ” श्राह्टदी “सु! “ प्राचीनावीती एज ” * भजसि ' सवेख्‌ । 
एबच्चु देशपितृकास्योभ्यासन्यत्र निवोत्येव तिष्ठोंदिति खुतरां लम्यते ॥ ४॥ 
अथ श्ाधथमनशिधिरुपस्पशनविधियो--- 

+ ._+ जनेक नौ गुण का होना चाहिये, तीन तागे का और दो जमेक, या 
तीन जनेऊ पहनना चाहिये,इत्यादि यहां कुछ नहीं लिखा है। जैसे २ संसार 
को वृद्धि होती गई है देसे २ आशम्बर भी बढ़ता गया है ॥ 

. #-यह यज्ञोपवोीत की लम्बादे का प्रसाण हुआ | इस के विरुद्ध जो 
किसी अन्य शाखा के ग्रन्थों में जनेऊ की लम्धाई का विधान है, वह सा- 
सर्वेदीय फौथमीय शाखाध्यायी द्विजों के ग्रहण योग्य नहीं ॥२॥ 





प्र० ९ खं० २ सू० २-९ ] आचउसनविधिः ४ १९ 
: श्रा०:-फक्रेवल पितयज्ञ में 'प्राध्ीनावीती” द्वोना चाडिये । हस्से यह सिद्धु 
होता है कि देवकाये एवं पितकाये को छोड़ कर अन्य सभय में “निबोती” 
डोगा चाहिये ॥ ४॥ + 
उदडम्नेरुत्सप्य प्रक्षाल्य पाणी पादी चोपबिश्य त्रिराचा- 
मेद द्विः परिमजीत ॥ ४ ७ 
पादावभ्यक्ष्य शिरोधष्भ्युक्तेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्द्रियाण्यद्वि: संस्एशेत्‌ ॥ » ॥ 
अक्षिणी नासिके कणाोंविति ॥ ८५१७ 

यहयन्मीसा& स्य॑ स्पात्तत्तदद्वि: स०» स्एशेत 0 < ४ 

रक्तज्च ' आचास्तोदकेनेव कृत्यम्‌ '-'इलि, इृदानीं सदि्तसिकक्षेव्यतादि- 
कमुपदिश्यते-- 

' अप्तेः ' रुदडः' उत्तरतः “ सत्सृपष्य” सप्पेणेन गत्वा, ' पाणी पादी चल 
प्रज्ञाल्य' , ' उपविश्य च्॒ ',-जिः ' जिवारस ' आचामेत्‌ ' जलं पिथेत्‌ ; 'द्विः” 
द्विवारं ' परिमजोत ' ओष्ठाचरलपग्ममुदक॑ माजयेत्‌ ; ततश्व॒ “ पादी अभ्युदय ” 
पादयोरम्युक्षखं प्रकृत्य, ' शिरः ” ' अ्म्यक्षेत्‌ ' । ततश्व ' अक्षिणों” शल्तिगोल 
कट्यम्‌ , अनन्तरं ' नासिक्ते ' नासिकारन्प्रदययं, तदनन्तरजु ' करों ' कर्णश- 
डुकुलिदयस्‌ ;-7इति घट्‌ ' इन्द्रियाणि ' ' अद्धि/ , * संस्एशेत '। तसोपनन्त- 
रमपरमप्यड्डुं ' यत्‌ यत्‌ ” ' सोसांस्यं ' अ्रववीध्यं ' स्मात्‌ ” ' तत्तत्‌ अपि ! 
* सेस्एशेत्‌ '। ३--९ 


+:सर्वबे कमे साधारण विधि-प्रकरण के द्वितीय सू० में ( देवकाय्थे में ) 
यज्षोपवीसी हो कर कार्य करने को व्यवस्या कियो गयोहे ? एवं इस स्थल में 
' विशेषतः पित यज्ञ में प्राचीनाबीती होने की व्यवस्था कियी है। इस से जिस 
ससय पिल॒काये या देवकाये कुछ न द्वो ऐसे अवसर पर, या शारोरिक मलसूत्र 
ट्यागते समय यज्ञोपचीती या प्राचीनायीती रहने को कोई आवश्यकता 
नहीं हैं। इससे यह भी सिटु होता है कि जिस समय दुंव वा पितृ॒काये में व्याएस 
म रहें ठस ससय (बोच होता है कि ) “नियोती” हो रहना उचित है। मन 
कहते हैं-कि ' निवोती कणठ सज्जने ! (२ झअ० ६३ हो० ) अथोत्‌ करठ में 
' लाल! को माई जकनेक-घारी को “ निदीती ” कहते हैं ॥ ४ ॥ 


११ गोमिलशक्यसशब्रटीकायास्‌--- 

' भा०:-अ्रप्ति के कुष्छ उत्तर को ओर सरक कर /जावे और दोनों हाथ पेर 
चऔकर उचित स्थान से जेठकर तीन वार आचमन करे । उस के बाद दो बार 
आओठ आर अधर में लगा जल साफ करे, उसके पीछे दोनों पैर और साथ पर 
कलम किह्के, सदलन्तर दोनों आंख, नाक के दोनों छिद्र और दोमरें कान, इन 
छः इन्द्रियों के स्थान में जल स्पशे फरे, तदनन्तर और भी जिस २ आड्ज केए 
अवधोधित करने की इच्छा हो उस २ जड़ को जल से स्पशे करे ॥ ३, ६ 3, ८, ९४ 

तत्नेतदाहु:---0 १० ॥ 
* तन्न ' झ्ाचमनविषये 'एतत्‌ ” मद्जुद्विस्यभोष्ठागतं वश्यमाणम्‌ ' रुच्छि- 
छलो हैवातोउन्यथा भवति ” (स॒० ३० )-इत्यन्तग्रन्थम्‌ आहुः फेचमेति शेषः ॥१२॥ 
तद्यथा--- 
भा०:-हस आचसन के जिषय में कोई २ आचाय्ये कहते हैं-कि ॥ १०॥ 
नोपस्एशेद त्रजन्‌ ॥ १९ ४ 
' त्रजन्‌ ' हंतश्वतश्व श्रमन्‌ “न ' 'लपस्पशेत्‌ ' झ्पदति शेषः ॥ ११४ 
भा०:-श्रसख करते समय यमन न करना चाहिये ॥ ९१४ 
न तिष्ठन्‌ ॥ १२॥ 
“ तिश्न्‌ ” दश्डायसानः सन्‌ ' न” उपस्पशेदित्यनथश्षले ॥ ९२ ४ 
भा०:-खड़े होकर ' भी ' आचमन न करे ॥ १२ ॥ 
न हसन्‌ 0 १६ 0 
* न हसन्‌ ' हास्य कुबोणः * न” उपस्एशेस ॥ ९३ ॥ 
भा०-हंसते समय भरी ' आचसन न करे ॥ ९३ ॥ 
न विलोकयन्‌ ७ १४ ॥ 
' बिलोकयन्‌ ' अपरं किसपि देक्षमाणः “ न” उपस्पर्शल ॥ १४॥ 
भा०:-इूचर उघर ताकता हुआ ( अन्य सनस्‍्क होकर ) भो आहकरमन 
न करे ॥ ९४ ॥ 
नाप्रणत: ॥ ९५१७ 
* अपभ्नणतः ' क्रोचद्स्भादिभिरुससूत्तिः सन्‌ ' न ' उपस्पथ्चेत्‌ ॥९७॥ 
भा6:-क्ोघच, दम्भ आदि के कारण अनस्र होकर आधन्रमन न कहे शा 
नाइगुलीमि: ॥ १६ ७ 
' झड़ गुलपेमिः' अडमुल्यग्रेष जले गहअग्राह्मबुद्चु्या 'न' सचस्पशेत ॥१६॥ 


४0 ९ खं० २8८ ९०-२०]. शाचअनशिशिः ॥ १३ 
भा०:-अेड गुली के झअय्य भाग में जल लेकर ( अगाद्य बुद्धि से ) आचमन 
ज करे ॥ १६४ 
नातीथेन ॥ १७ ॥ 
« अतीयन ' तीर्थ ब्राह्यादिक सलन्‍्वादिमभिरुक्तम , तद॒तिरिक्तन प्रथा 
' लक सपस्पुशत्‌ ॥ १७ ॥ 
भा०:-अतोीधे द्वारा ( घात पात्रादि में मुंह से जल ले कर या कदठ में 
ढाल कर ) आचसन न करे ॥ ९७ ॥ 
न सशब्दम्‌ ॥ ९८ ॥ 
'सशब्द! क्रीडामिप्रायेण शब्दं यथा भवेत्‌ तथेब कुबोणो 'न!ठुपस्एशेत्‌॥१८॥ 
भा०:-शब्द करके ( जल क्रोड्डठानसार ) आचसन न करे ॥ १८॥ 
नानवेक्षितम्‌ ॥ १६३ 
' अनवेक्षितम्‌! हस्तगहीतमुदक अनवेक्षेयत्त यथालब्घं टृश्यकोटादिसहि- 
से ' मे? डपसएशेत ॥ १७ ॥ 
भा०---जल को भलो भांति देखे बिना आचसन न करे ॥ १८ ॥ 
न वाह्या*सः ॥ २० ४ 
' श्वाह्यांसः ' वाह्यौं वहिभूतो जान्वोः, अंसी स्कन्‍ची यस्य , ताटूशः सन्‌ 
“न ' उपस्पशेत्‌ ॥ २० ॥ 
भा४-दोनें जानु के बाहर स्कन्‍ध रहने से ( बक्र शरीर ) आचमन 
न करें ॥ २० ॥ 
नान्तरीयेकदेशस्य कल्पयित्वोत्तरीयताम्‌ ॥ २१ ॥ 
* अन्तरियकदेशस्यथ ' परिहितवसनस्येकांशस्य * उत्तरीयसां ” कस्पयित्या 
* न उपस्एशेस ॥ २९ ॥ 
भा०:-एक हो वक्त को पहन कर उसी के एक अंश को ओढ़ कर आच- 
समन मे करे ॥ २२७ 
नोष्णामि: ॥ २२॥ 
' शष्णाभिः ! बहुथादितप्ताशिः अद्धिः न ' उपस्प्शेत ॥ २२॥ 
सा -गरम जल से आच्रमन न करे ॥ २२॥ 
न सफेनाभिः ॥ २३ ४ 
' सफेसाशिः ! फेनादियक्तेेलिनेरद्धिन्च “न” उपस्एशेत्‌ ॥ २३ + 


१४ गोमिलगकहसत्रटीकायासू-- 

सा०:फेनेल जल से आचसन न करे ॥ २३ ॥ | 

न च सोपानत्कः क्चित्‌ ॥ २४ ४ 

' लव! अपिच “' क़्त्ित्‌  स्थानविशेषे , यत्रानावश्यकं तत्र , ' सोपान- 
त्कः ' उपानद्विशिष्टः सन्‌ ' न ' सपस्एशेत्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०-और अनावश्यक स्थान में दोनों पर में जता पहन कर आअमन 
न करे ॥ २४ ॥ 

कासक्तिकः ॥ २४७ 
गले वह्ठः ॥ २६ ४ 
चरणो न प्रसाय्य च ॥ २७ ॥ 

के मस्तके आसक्तिश्रन्धन यस्य स * कासक्तिकः, * ' गले गलदेश 'बढ़ः” 
गलाघथःकरखे व्याचातः स्यादेव दूढबढुः , ' तर” अपिच ' चरणी ' ' प्रसाये ” 
« न” उपस्एशेत्‌॥ २४-२७ ॥ 

भा०:-मस्तक या गले में टृढ़ बन्धन रहते या दोनों पेर फेला कर आ- 
चमन न करे ॥ २५, २६, २७9 ॥ 

अन्ततः प्रत्युपस्एश्य शुचिभेवति ॥ २८ ॥ 

* अन्ततः ' आशचम्यारब्यकर्मकेश अनारब्धकमकेण वा शयनादीनामन्ते 

* प्रत्युपस्पश्य ' अनुपद-वदयमाणप्रत्युपस्पशन प्रकृत्येव * शुचिभेबति ” ॥ र८॥ 
भा०:-सो कर उपने पर इत्यादि समय दोवयारे आचसन न करने से शु- 
द्वि होगी ॥ २८ 0 
हृदयरएशस्त्वेवापआचामेत्‌ 0 २€ ७ 

आश्रसनकलपरिसाणसाह-- हदयस्पशः ” यशन्त्यः पीताः हुदयं स्पश- 
न्ति, सायन्तवएवबापः हृद्यस्पशः त/ “' आपः ' “ आचामेत्‌ ॥ २० ७ 
.. भा०:--जितना जल पोीने से हृदय पण्येन्‍त सिक्त हो सके, न्पून से न्यूज 
सुतने जल से अवश्य आ्राचमन करना चाहिये ॥ २९ ॥ 

उच्छ्छिष्टोहिवातोइन्यथा भवतीति ॥ ३० ॥ 

' अतोःन्यथा ” उक्तादुन्यप्रकारकृताचमनः ' सच्छ्धिष्टः एवं ' अशुद्वएव 'ह' 
निश्चय ' भवति '-' इति ' ' आहुः ' ( सृ० १) इति पूर्वशान्वयः ॥ ३० ॥ 

भा०:--ऐसा नहीं करने पर ( हुदय तक जल नहीं पहुंचने से ) ठुच्छि- 
व ही रह जाता है ॥ ३० ॥ 


प्र० ९ खे० २ शू० २३-३२ ) आचमनप्रत्यपस्पशनयोविधिः ॥ १५ 
अध प्रत्युपस्पर्शनानि ॥ ३१ ४ 
' अथः ' अनन्तरम्‌ “ पम्रत्युपस्पशेनानि ” कोटकश्यलकृताचसभ प्रत्युष- 

स्पशेमसंज्ञां लमते ? सत्‌ उुपदेदयासइसि ॥ ३१ ॥ 

भा०--किस २ स्थान के आचसन को “ प्रत्युपस्पशंन ” कहते हैं ? शो 
कहा जाता है ॥ ३९ ४ 

सुपृत्वा भुक्ता क्षत्वा स्ात्वा पीत्वा विपरिधाय च 

रथ्यामाक्रम्य शमशानज्ाचान्तः पुनराचामेत्‌ ॥ ३२४ 

 सुपत्वा ” स्वापानन्तरम्‌ १, भुक्ता' भोज्यमीजनानन्तरम्‌ २ , ' जुत्वा ! 
क्षवनानन्तरम्‌ ३, ' स्नात्या ” स्त्रानानन्तरम्‌ ४,  पीत्या ' पेयपानानन्तरम्‌ ४ , 
« विपरिधाय ” बसनादिपरिधानानन्तरसम्‌ ६, ' च ' अपिच “श्मशानमस्‌' ' र- 
श्याम्‌ ! ग्राम्यमागेम्‌ 9 , ' आक्रम्य ' विचरणानन्तरस्‌ ५“ आचान्तः व * या- 
गाद्यनुरोधतः प्रथम साचान्तो<पि पुनराचामेत्‌ द्वितीयमाचमन कुर्वोत । अन्रेद॑ 
तत्वस्‌ स्वापाद्यनन्तरसाचामेत्‌ , तत्रेकमेवाचमन कत्तेव्यम्‌ ; अथ आचम्यारव्घ - 
कमकेख तु स्वापाद्यनन्तरं पुनश्व द्वितीयमाचसन कत्तेव्यम्‌ ; तदिदमेवंस्थानि- 
कसाचमनमेव प्रत्युपस्पशनमुच्यतेइति ॥ ३२॥ 

इति पश्लीगोभिलीय-गहयसूत्रे प्रथमप्रपाठके 
द्वितीयखण्डस्थ व्याख्यानं समाप्तम्‌ । १, २, । 
भा०:-सो कर उठने पर, भोजन करने पर, हिचकी आने पर, स्नान 

करने पर, रसादि पीने पर, बसन, भषणादि पहनने के श्रम के [ उपशमसमा्े 

भ शयनादि के पोरू जो आचसन किया जाता है उसो को “ प्रत्यपस्प- 
शब ” कहते अथोत्‌ नोन्द टटने पर आचसन अवश्य करना चाहिये ; यदि 
किसी देवानह्ानादि काय्य करते २ आलस्य जात लन्द्रा रूप निद्रा, या कि 
सी प्रकार आहार या हिचको हो तो ऐसे स्थान में पनवोर आचमन करे ऐसा 
न समर्के कि एक बार जआाचमन कर चका हूं फिर क्या आवश्यकता हैं ॥ 
एवं गली ओर मुर्दे जलाने के स्थान सें भ्रमण करने पर, या इस के पते अपर 
किसी कास्य के अनुरोध से आचमन किया गया हो,तो ऐसे स्थलों में भी पुन 


आचमन करे ॥ ३२ ॥ 
गोभिलगण्झ्सत्र के प्रथम प्रपाठक के द्वितीय खण्ह 


का अनुवाद प्रा हुआ ॥ ९, २॥ 
( इति सर्वकर्मंसाघारण-प्रकरणं समाप्रम्‌ ) 


१६ गोभिलयक्यसूत्रटी कायास्‌--- 
( अथ ब्रह्मयज्ञप्रकरणम्‌ ) 
अशिमुपसमाधाय परिसमूहय दक्षिणजान्वक्तो दक्षिणेना- 
ग्रिमद्तिष्नुमन्यस्वेत्युदूकाज्जलिं प्रसिद्ेत्‌ ॥ १॥ 
अपगिम्‌ ' पूर्वोक्तप्रकारेण ( १९. २५-२८ ) ' उपसमाधाय !, * परिसमूका 
वद्यमाणन सनन्‍्त्रण, ' दक्षिणजान्वक्तः ' दक्षिणं जान अक्तं भमिगतं यस्य, सा- 
दृशः सन्‌;- अदि्तेतनसन्यस्थ ' है शदिते ! देवि ! एतसकरेकरणो अनसति देहि 
इति ' अनेन मन्त्रेण ' अभ्िम्‌ दक्षिणन ' कृत्या ' उदकाज्नलिं प्रसिन्लेत्‌ ॥९॥ 
भा०-पूर्वोक्त ( ९, २०-२८ ) अधि उपसमाधान कर, परि समूहन करके 
दक्षिण जान भूमि पर टेककर , हे अदिते ! मुझ को इस कास्ये के करने में झ-' 
नुमति देओ!. इूस सन्त्र से अप्मि के दक्षिण भाग में उदकाझलि सौंचे ॥ ९॥ 
अनुमतेःनुमन्यस्वेति पश्चात्‌ ॥ २॥ 
' अनुसते+नुमन्यस्व ' हे अनुसते देवि ! अज्रानसतिं देहि-' इति' मन्त्रेण 
' पद्मात्‌ ' अरम्मेः पश्चिमतः उदकाञ्ूलिं प्रसिश्वेत्‌ ॥ २ ४ 
भा? हे अनुमते ! मु को इस कासय्ये के करने सें अनसति देशो'-इस 
सनन्‍त्र से अप के पश्चात्‌ भाग में दूसरी उदकाझलि सींचे ॥ २॥ 
सरस्वत्यनुमन्यस्वेत्युत्तरत: ॥ ३ ४ 
' सरस्वत्यनुमन्यस्थ ' हे सरस्वति ! देवि ! अन्रानुसतिं देहि-' इति ” स- 
न्त्रेण ' उत्तरतः ' अग्रेः उदकाओ्जलिं प्रसिश्वेत्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-और हे सरस्वति ! मुझ को इस कार्य के करने में अनुमति देशो 
इस मन्त्र से अग्नि के उत्तर में तीसरी उदकाझलि सेंचन करे ॥ ३ ॥ 
देवसवितः प्रसवेति प्रदक्षिणमग्निं पय्युक्षेत्‌ सक्ृदु वा त्रियां ३॥ 
' देवसवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुष यज्ञपतिं भगाय । दिव्योगम्चर्वः केतपूः के- 
तन्नः पुनात॒ वाचस्पतिवोचल्नः स्वदूतु ' इत्यनेन मन्त्रेण [ म० श्रा० ९ क० ) 
' अग्नि प्रदक्षिणं ” यथाभत्रेत्‌ ' सकृत्‌ वा' एकबार वा ' त्रिवों ' अथवा 
वारजयं ' पयुक्षेत्‌ ' उदकधाराभिरिति शेषः ॥ ४ 0 
भा०:-एकवार या तीनवार ' देव सबितः प्रसुध इस मन्त्र से अपस्‍ि की 
प्रदक्षिआनुसार जल चारा गेरे । इसो को पयेक्षण कहते हैं ॥ ४७ 
पय्युक्षणान्तान्‌ व्यतिहरन्न्भिपस्पृक्षन्‌ होमीयम्‌ ॥ ५ ॥ 
' प्रयेक्षणान्तान्‌ ' आद्वुयागान्‌  व्यतिहरन्‌ ' व्यवहरन्‌ 'होमोयम्‌' होमो- 


भा 


[ प्र० ९ खं० ३ सृ० १-९ | ब्रह्मयज्षप्रकर णम्‌ ॥ १७ 
घथोगितया सड्गहीतं वस्तुजातम्‌ ' अभिपयेक्षन्‌ ' उदकविन्दुभिः सिद्नुन्‌ ।३) 
भाः---सक्त प्रकार ' पथ्येक्षन्‌ ' पस्येंत कार्यों को शेष कर अनन्तर होस 
के उपयोगी अजादि को जल विन्दु से सींचे।इसी को 'पस्यृक्षण' कहते हैं॥३॥ 
अथ हविष्यस्याज्षस्पाद्ी जुहुघात्‌ कृत्य वाउक्धतस्थ बा॥इ॥ 
* अ्रथ ' अनन्तरस्‌ ' अग्नी ' तस्मिन्‌ * कृतस्य ' वा पक्षस्य वा 'अकृतस्य 
वा' अपक्रस्य वा ' हृविष्यस्य ' अन्नस्य यवादें: (अंशमितिशेषः) 'जहुयात' ॥६॥ 
भा८:--अनन्‍्तर उससें अधि में का पका या कच्चा हव्प हवन करे ॥ ६ ॥ 
अक्ृृतज्जीत्‌ प्रक्षाल्य जुहयाव्‌ प्रोदक कृत्वा ॥० 
लच्च होमीयं ' अकृतम्‌ ' अपक ' चेत्‌ ' तत्‌ ' प्रच्छाल्य ' यदकेः:, प्रोदक 
जलादें व ' कृत्या ' ' जहुयात ' ॥9॥ 
स्रा०:->यदि अग्गि-पक्क भात आदि होम के योग्य न हो, प्रत्यत 
सण्डल .या फलनादि हो हवनीय हो. तो उन सब को शच्छे प्रकार घोकर जल 
से भोंगे ही दशा में हवन करे ॥ 9५ ॥ 
अथ यदि दृघिपयोयवागू वा, कशसेन वा चरुस्थाल्या वा 


स्॒वेण वे वा ॥८॥ 

' अ्रथ ” तत्रापि यदि दुचि पयः यवाण 'वा' होतव्यं भवत्‌ तदा 'कंसेन 
वा! कांस्यपात्रेण वा  चरुस्‍्याल्या वा ” चरूपाकपात्रेण “वा अथवा “ स्त्रवेण ? 
'वे! एबं जहुयात्‌ न तु साज्षात्‌ हस्तेन धद्या 

भा०:--विशेषता-यदि दही, दूध या यवाग, होस करना हो, तो उस्तके 
चोने फी आवश्यकता नहीं. जमा हो उसी प्रकार विन घोये ही कांस्यपात्र 
चरुस्‍्थाली सें रक्‍्व कर उस से या स्त्रवा से हवन करे ( हाथ से नहों ) ॥८॥ 
अग्मये स्वाहेति पूत्रां तृप्णीमेबरोत्तरां मध्ये चेबरापराजिता- 

याज्जव दिशीति सायम्‌ ४६॥ 

'मध्ये' अप्रेसेज्यस्यले पू्षां' प्रथमामाहुतिस्‌ “अप्नये स्थाहा” 'इति' अनेन 
सन्त्रेण ' अपराजितायां ' दिशि अग्नेरेशान्यां ' उत्तराम्‌ ? द्वितीयासाहुतिस्‌ 
'तृष्णीम्‌! सन्त्रशुन्याम्‌ जुहुयात्‌। 'इति' एवं सायम्‌ सायद्वालीनो होसः ॥९॥ 

भा०:--प्रथम आहुति तो “ अप्नथे स्वाहा ” इस मन्त्र से अप्नि के बीच 
में और द्वितीय आहुति ईशान कोण में खित्ता मन्त्र ही करे। यहो सायड्डाल 
के हंस का दिचि हुआ॥ ९ ॥ 


श्द गोमिलग्छमसबत्रटीकायासू-- 
ञ् कस दिल, टए <्‌ः के $ ध्ये 
थ प्रातः--सूृथ्याय स्वाहेतिपूदा, तप्णीमेवोत्तरा म४ 
चैबापराजितायाईँव दिशि ॥१ण। 

“अथ प्रातः-- 'पूर्वास' प्रथनासाहुलि “सूर्याय स्वाहए! “इति” अनेन 
सन्त्रेण । अन्यत्‌ समान पूर्वेण ॥९०॥ 

भाः---प्रातः्काल के हंस की व्यवस्था भी इसी प्रकार, होगी, केवल 
“ अग्यये स्वाहा ' मन्त्र के बदले 5 सृथ्याय स्वःह्ा  मन्न्न से आहुति होगी 
इतमा ही इस में विशषता है ॥ ९० ॥ 

पद म्मः हि] ञ् झ्यं हर रे जे जज ली पिन झैदन 
सीमसाथमाः जायतुपय्युह्थय तथवादइकाजुलानू प्रासझृूदन्वस- 
+ हि ५.७ स्कक 60 सा >> गु 
श<स्ता हालत सन्नज्ावशपः ॥११॥ 

साथ प्राह्धोगरदेव होचयानस्तरस्‌- समिण्सू ' अमनन्‍्त्रकमेव आाधाय! 
तत्राक्षी सता ' अनपशथ्दप पुर परुसख क्त' प्रवृत्तः तथव ? पू्वेबर्देज 
' सदकाउ्नलील ! प्रासछत्‌ । सत्र ' अन्वसस्या “ इति ' अयमेव सतारथपद्‌- 
प्रयोगएस ' रन्त्नविशयः मन्त्र +बशेषः कक्षेव्यः ॥ १९ ॥ 

भा०-+ साय या प्रातः / दानों ही काल में होम के पीछे अध्नि में 
एक समिस्‌ ( होस की लक्कडी ) दिना मन्नत के डान्व कर पहिलेको नाई फिर 
ध फ्थ 


(क्षण * करने को प्रदृश हकर उदव्पाहा व उंचे । इसे को 'अनुप्य्यक्षण' 
कहते हैं । इसी ' अनुपय्त क्षण से प्चे सत्र के बदले में ' हे अदिते ' लू 


ने मुर्फे इस काय्प के करने में अनुमति प्रदान कियी थी ' ( में ने भी उस के 
अनयापी काप्य सम्पन्न क्रया)-दमी भज्ज का व्यवहार करना चाहिये यही 
विशेषता है ॥ ९१४ 
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प्रदक्षिणमर्धि परिव्रश्टयणा्श्ेप॑। निसीय प्रयित्ता चमस॑ 
| प्रशिष्ठास्य यथाय्रू ॥ १२॥ 

उक्तानुपसुक्षणानन्‍्तरसू- अ्य ' मदजिशं यथा स्यात्‌ तथा 'परिक्रम्प! 
* ! अन्‍्गप्ताना कस्सादेगहाँतानां वा शर्या लिया पनशणेद्दीत्सा, तेनबी- 
झपाम्‌ अन्‍ुगुप्तानां कुस्भादेगेहातानां मय पनगहोत्सा, 
दकशपेण चमस पानपात्र 'पूरयिता 'झतिछप्यों संर्दय च यथाधेम्‌' यथा- 
प्रयोजनम्‌ एतदुत्तरवध्यमाण साय सायमाशाईदिक प्रातः प्रातराशारिकश्नु 
कुर्वी तेलि ॥ १२ ॥ 

सा८«--उक्त “ ऋमुपस्युक्षणत ” के परे मदुछिश द्वारा अधि परिक्रमा 


[ ध्र० ९ खं० ३ सू० १०-१६ ] ब्रह्मयस्ञप्रकरयाम्‌ ॥ ९ 
करके, गहील जल के अवशिष्ट को ' चससि ' में ढाल कर यथा आवश्यक 
काये के लिये रक्ख छोड़ ॥ १२ ॥ 

एत्र मत ऊदध्व ग्रह्मेष्यी जुह॒याद्वा हावग्रेद्राएजीवितावभ- 


धात्‌ ॥ १३ ॥ 
अतः ऊद्ूच्वेमु एतट्टिबसत कदुध्वेम्‌ आ जीवितावभूथात' जीवित जी- 
वनम्‌, अवभयज्ल अश्यमेधादिसहायागर्क्रियानत्थकस, तयोः समाहारः तस्मात्‌ 
स:वज्जीवनं महाक्रत॒सम्पादुनान्त या प्रतिदिनमेव सायं प्रातश्ष एवम्‌ अनेन 
प्रकारेणेव तत्र 'गह्े अग्नी' जदुयात्‌ वा! स्वयम्‌, 'हावयेद्वा' शपरेश प्रतिनि- 
घचिना ॥ १३ ॥ 

भा --ज़्िप दिन अग्नि ग्रहण पूवेक प्रथम होस करे. उस दिन से याव- 
ज्जीवन या अश्यनेघादि महायाग में ' झवभथ ( अन्तिम स्नान ) स्नान करने 
पण्यन्त प्रतिदिन सायं ओर प्ररतः दोनों ही मसय उपदिष्ट प्रकार से स्वयं 
होम करे या अतिनिधि ( अपने बदल में दूमरे किसी के ) द्वारा इस होम 
को कराते ॥ १३ 0४ 

अधथाप्युदाहरान्ति ॥ १४ ॥ 

'अथा' झत्र विषये 'उदाहरन्ति अपि अपरेश हावने विशेष विधिमष्य- 
लेके बर्दान्ति ॥ ९४॥ 
भा०--इस प्रलिसिधि के विषय में कतिपय लोग यह (विशेष) कहने हैं ॥९४॥ 

काम गृह्मेप्मी पत्नी जुहुसान्‌ सायंप्रातहोंमी गृह: पत्नी 
गह्मएपाइशिसंवबलीनि ॥९५॥ 

' एप: अ्रप्मि:' 'गृह्य: गृहाय हितएवं 'मवलि'-'पत्री” च 'गृहाः गृहा, 
'इति! अतोह्तोः 'गन्य अग्नी! अत्र ' पत्नी, का यथा स्यात्तथा, इच्छेच्चेत्‌ 
'सायंप्रातहाँसी' यथोक्तो द्वावेव. 'जहुयात्‌' ॥ १४ ॥ | 

भा०->पत्नी को गहा ( ग्रह काय्ये को सप्योगिनों ) कहते हैं एवं इस 
अप्नि को भी गद्याप्मि कहते हैं ख्थोत्‌ घर के काम के उपयोगी अझतएव पत्नी 
इच्छा करने पर साथ और प्रातः दोनों ही होस करे ॥ ९४ ॥ 

निप्टिते सायमाशमप्रातराशे भूतमिति प्रवाचयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 


अननन्‍्तरम्‌. ' सायमाशप्रातराश' साये सायम्भोजने प्रालः प्रातभोंजने च॑ 
पमिष्ठिते' अनुष्ठिते, ततः 'भतस्‌' इदानोंकत्तेव्यजातं सम्पत्तम्‌ ' इति ' सनसि 


२० गोमिलगहासूतरटोकापासू -- 


विचाय अन्तेवासिनो विज्ञाप्प वा 'प्रवाययेत' स्वाप्याय सब्यापयेत; स्वान्ले 
बासखिन इति शेषः | एब एवं ब्रह्मयक्ञः ॥ ९६ ॥ 

भा०--अनन्तर सायडूतल में सायड्राल का भोजन ओर प्रातःकाल में 
प्रातःझाल का भोजन प्रस्तुत होने पर छात्रों ( विद्यार्थियों ) को श्रष्ययन 
कराये | ( इसी को ' ब्रह्मयज्ञ ' कहते हैं )॥ ९६ ॥ 

ऋतिे भगया वाचा शुचिभुत्ता-॥९५। 

प्रतिजपत्योमित्युचूस्तस्मेनमस्तन्माक्षा इत्युपा>»ंशु ॥ ९८ ४ 

ब्रक्मयज्ञकाले भगया बाचा ऋते' वेश्बक्यं बिना अपरं किसपि लौोकिक॑ 
प्रव्रप 'अशुचिः भत्वा, तदशचित्वं दूरोकत्तेम्‌ 'लच्चः ओम इति' किश्नू उपांश' 
नीचेः.' तस्मे नसस्तन्‍साक्षाः  'इति' सन्त्रद्वयं 'प्रतिजपति' प्रतिवार यावद्वारं 
लोकिक॑ बदेत्‌ ताबद्वारमेव जपदिति ॥ १५-१८ ७ 
इति गोमिलगचछयमत्र प्रधमप्रपाठके दतोयखराधस्यथ व्याख्यान समाप्तस्‌ ॥९, ३७ 

भा०--(अच्य यज्ञ काल में) जिस वाक्य मे कल्याण हो एसे बाका को छोड, 
अन्य वाक्य का व्यवहार फरने ही मे अशुचि होगी ॥ १५ ॥ 

अपविन्न--वाक्‍्य के व्यवहार से क्रशवि होने पर प्रकट में “ ओम ” 
कह कर. मन हो मन “ तन को नमादार थे शथय प्रकार कहने से फिर प्रदत्त 
नहों करते ” इस मन्त्र का जप करे ॥ १८॥ 

गोमिलगच्यमत्र के प्रथद प्रपाठक के तृतीय 
खण्ड का अनुवाद पूरा हुआ ॥ १. ३॥ 


अथ याग्यतों बलीनू हरेलू। ९ 

अ्थ' प्रकरणारम्भगद्योतकः । 'वाग्यतः नियतवाक्‌ हास्यक्षौलुकादिनिमि- 
क्तकमनतभाषणाद्यनियतवाचं परित्यज्य 'बलौन! बल्यथेपाकादोनि प्रधमक- 
प्तेव्यानि 'हरेत' आहरत सम्पादयदित्यथः॥९॥ उक्तनिययवाक्त्वमेव विशदयलि- 

सा०--हंमी जीलगी ( हास्य कौतुझादि ) के निमित्त भी कूठ बोलना 
आदि अनियत वाक्य को छोड़ कर अर्थात्‌ कास में मन लगा कर “बलिकर्स” 
करना चाहिये विचार पूर्वक पाकादि सम्पादन करना उचित है ॥ १४ 

भाषेतान्लस०सिद्ठिमतिधिमि: काम०सम्भाषेत । २ 
' अन्नलसंसिद्धि ' अनक्मम्बन्धिनों संसिद्धि विक्‍ल॒त्यादिविषयणों ' कर्थां , 


[ प्र० ९ रू? ४ सृ० ९-५ ] चलिवेशवप्रकरकस्‌ ॥ र््‌ 
प्रश्नोत्तरादिका' 'सायेत' न सत्र निेयः । किल्नु 'अतिथिभिः” ससागतेः सह 
'कामं ' यथच्छे विनयादिक 'सम्भाषेत' तम्नापि न निषंेचः ॥ २ ॥ वेश्यक्कति- 
जचिशकूयले- 

भा०---हां, अन्न पाक सम्बन्धी बातचीत ( कथोपक्थन ) करने का नि 
बेध नहों और आये हुये अतिथिओों के साथ भी नम्रता से बात करने में 
कफोदे बाधा नहीं ॥ २ ॥ 
अप हविष्यस्पान्नस्पोट्ट्रत्य हविष्येव्यज्ञनेरुपसिच्याशी जुहु- 

यात्तष्णीं पाणितेव ॥ ३॥ 

'अथ' पाक्रनिष्पत््यनन्तरं, 'हविष्यश्य अन्नस्य' तस्येव पक्कस्य हविष्यरू- 
पाजश्य क्रिप्लिद्‌ 'उद्घृत्या ग्रहोत्वा, 'हविष्ये व्यज्ञन/ सूपादिभिः 'उपसिच्य! 
ग्रहीत॑ तत्‌ सम्मिश्रय, ' अपौ ! पूर्वोक्त नक्षण गये. तूष्णीम्‌' अस्फटवाक सन्‌ 
'पाणिनेंष' जहुपात्‌, न तत्र स्त्रवादेरपेक्षा ॥३॥ तत्र मन्‍्त्रदेवते विधीयते- 

भा०->पाक प्रस्तुत होने पर उस हविष्यात्र में ते कुछ लेकर हृविष्य 

ठ्यज्ञन के साथ उसी अप्नि में विना सनन्‍्त्र पढ़े एक आहुति देवे । इस आहुति 

0: स्त्रुवा दि! की अ्रपक्षा नहीं, हाथ ही से उम्त का काम चल जावेगा ॥ ३॥ 
प्राजापत्या पू्वाहुतिभंबति सीविष्टक्ृत्युत्तरा ॥ 8 ॥ 

'प्राजापत्पा' प्रजापतिदेवताक्ा, तथाच सनमा प्रजापतिं प्रजानामीशानं 
सृष्टिस्यितिलयकत्तोरं परमदेव विचिन्त्य 'प्रजापतये स्थाहा-ड॒त्यस्फ्टमेवोकत्या 
'पूबवाहुतिः' प्रथमा आहुतिः 'भवति' सम्पद्यते। 'सोबिष्टकृती' स्विष्टकृट्रेबताका, 
स्थिप्ट शोभनाभिलापं करोति पूरयति यः तमेव सवोन्तयोमिण परमेशं मनसा 
विचिन्त्य 'स्विष्टकृते स्वाहा! इत्यस्फटएलोक्त 'उत्तरा' आहुतिः भवति। इत्थ- 
मुपदिष्टी देवयज्ञापरनामको नित्यहोमामिचो वेश्वदेवः ॥ ४॥ 

भा०:--प्रजापति देवता अर्थात्‌ जो इस विश्व ( सम्पूर्ण ) राज्य का 
प्रकृत ( असल ) राजा होकर प्रजारूप विश्व संसार को पालन कर रहे हैं 
लन्हीं परमेश्वर का मन ही मन चिन्तमन कर प्रथम आहुति और स्थविष्टफल 
देवता अथोत्‌ जो एक मात्र सम्पूर्ण संसार का अन्तरयामी और सुमनोरण 
पूरण करने बाला है उन को सन ही सन चिन्तमन करके द्वितीयाहुति देखे 
बसी को “ देखयज्ञ ” “ लित्यहीस ” और “ वेश्वदेज ” कहते हैं ॥ ४ ॥ 

अथ बलीनू हरेत्‌, वाह्यतोवान्तवां सुभूमिं क्ृत्वा ॥ ५७ 


| 


डर शोसिलणहसबत्रटी कायास्‌--- 


अर्थ देषयज्ञापरपर्यायवेश्यदेवहोमानन्तरमः 
घाझ्यतः या अन्‍्तवो' अर्न्यागारस्येति शेषः, सुभमि! साजेनादिभिभृखि- 
५ 

शोधनं 'कृत्या' 'बलीन्‌' भृतयज्ञात्मकान्‌ पशुपक्षिपिपीलिकादीनामाहारदान 
रुपान 'हरेत' सम्पादयेल्‌ ॥ ३॥ 

भा०-देवयज्ञ मासक उक्त होस के पोछे ऋगि-गह के जीच में हो 
या बाहर । अर्थात्‌ यथायोग्य चाहे जिस किसी स्थान में हो, फाड़ ख्ादि 
से भसि को भली भांति साफ कर उप्त २ स्थान में पशु, पक्ती, पिपीलिका 
सादि को आहार देकर “ बजिकास्ये ? परा करे ॥ ५ ॥ 

सक्दपो निनोय चतथा बलि निदष्यात्‌ ,सक्रदन्ततः परि- 
्त्त्‌ ६ ॥ 

'सकृत'! एकवारस्‌ अपः उदकानि 'निनीय! भसौ सिद्लुन॑ प्रकृत्य बलि 

पाधिव्मतागहेश्यक दाने दलुदो' उतुःप्रकारं सथा स्थात्‌ तथा “ निदष्यास ! 
>> 

तत्र साजिसजलसिक्ते च स्थाने संरक्तेतः  ऋन्ततः” बलिनिधानान्ते पुमरपि 
पूथंबत्‌ * सकृत पकथषएरस्‌ ऋष: 'परिणिष्यंत' 0 ६॥ 

भा०:--मार्जित ( साफ फियो हुऔ ) भमि में पहिले एक वार जल दीट 
कर ४ भाग बलि अलग २ रकखे झौर फिर उस पर जल छिठ़के ॥ ६ ॥ 

+. 9 शी शत सम न ह+ - कुहन- वीक 
एककः वानध्बचानसस् भथत:, पा रापसत्‌ ॥ ७॥॥। 
हब] जज 

' था! अथवा ' अनुनिधायस्‌ ! एकस्य पश्चाद्परसिति क्रमेश चतुणंमेय 

बलीनां स्थापन कार्यशित शयः, किझ्ठु ' एकेक्स ' एवं ' उभयतः ” स्थापनात्‌ 


पूर्वेस्सिन्‌ पश्माद्षि 'परिषिश् दे ॥ 9॥ 
भा०:--या एक २ भाग करके ही बलि स्थापन करे और प्रत्येक भाग 


के रखने के पहिले एकबार और पीछे एकवार जल छिड़के ॥ 9 0 
सयत्‌प्रथमं लिद्घाति स पार्थित्री बलिभंवत्यथ यद्द्विती य ०» 
स वायव्यों बत्‌तुतीय*» स वेश्वदेवो यज्ञूतुर्थ७ स प्राजापत्य:८ 

'स' बलिप्रदाने प्रदत्त: पुरुषः 'यत्‌ प्रथम निद्धाति', 'सः प्रथमो 'बलिः' 
धाधथिवषः एथिवोीदेशताको भवति । 'जअथ' अनन्‍्तरं 'यत्‌ द्वितीय! निद्चाति, 
सा बलिः वायबव्य/ वायुद््‌वलाको भवति।“यत्‌ दृतीयं! निद्चाति, 'सः बलिः 
'बष्लसदेवः' विश्वदेवदेवतको भवति। “ यत्‌ चतथे ' निद्धाति, 'सः ' बलिः 
( ग्राज्ापत्यः ” प्रजापतिदेबताकी भवति ॥ ८॥ 


[ प्र० १ खं० ४ सू? ६६११]. बलिवेश्तप्रकरणम्‌ ॥ रे 

भा5:--बलि के उक्त ४ भागों सें से प्रथम बलि एथिदी देयी का, ट्वितोय 
बाय देवता का, तृतीय विश्वेदेषा देवता का, चतुर्थ प्रजापति देखता का है ॥८॥ 
अधापरान्‌ बलोन हरेदुद्धानस्प मध्यमस्य द्वारस्याब्देवतः 
 प्रथमोबलिभंवत्योषधिवनस्पतिभ्योद्वितीय झाकाशायदूतीयः < 

अर्थ तदृबलिचतुप्यविधानानन्तरम्‌ “अस्य' बलिनिधातः 'डद्घानस्य! 
सस्सिन्‌ गहे परिचरणोया आपो रक्षिता; तस्य “ द्वारस्थ ” सच्यम्‌! सध्यतः 
अपरान! त्रीन्‌ बलीन! हरेत” सम्पादयेत्‌ । तत्र, ' प्रथमः बलिः ” अब्देवतः! 
'भवसि:; द्वितीय: ' ओपषथिवनग्पतिस्यः” ओपषिसनस्पतिदेशताकः सवति; 
'लृतीयः 'आकाशस्य भवति; लेषायेलति सवेत्र शेपणीयः ॥॥ 

भा०:-८३न चार वलि के स्थापन के पीछे यह कलि गस्थापयिसा ( रखने 
बाला ) के निज गह के अथॉोत्‌ जिस गह में “ परर्चिरणोथ ” जल रफक्षित 
शहता द्वो, उसो घर के द्वार के मध्य देश में अन्य लीन बलि रकक्‍खे। सन में 
से प्रथण खलि जल देवता का, द्वितोय श्रीषधि-बनस्पति का, और तुतीय 
आकाश का होता है ॥ ८ ॥ 

अथापरं बलि& हरेच्छयन वशघिवतच्ं बा स कामाय वा 
बलिभंवति मनन्‍्यबे वा ॥ १० ॥ 

अ्रथ' उक्त शबलिश्रयह रणानन्तरस्‌ 'अपरस' भ्रपि एकं 'बलिस! रेत! 
सम्पादयेत्‌। तम्य स्थान निद्टिशति- शयनं वा ऋतिवच्चें बा ' शब्याशहस्प 
मध्ये शयनस्थानं वा तदुगहसध्ये एबं शघिदें सृत्रत्यागादिस्थानं वा असि- 
लक्ष्येति | देवतां विघत्ते-' सः ' शयजस्याने या स्थापितों खलिः ' कासाय ! 
भवति, अधिवचेस्थाने वा स्थापितो बलिः 'सन्‍्ययथे! भबति ॥ १० ॥ 

भा०:--इन तीन बलियों के रखने के बाद शयन गृह में चाहे सोने हो 
की जगह हो, यामल सूत्र त्याग आदि स्थात हो में हो. एक और घलि रक्‍्खे। 
उन में से शयन-स्थान वाला बलि ' कास देवता ' का और अधिवसच्ने स्थान 
( मूत्र त्यागादि स्थान-जो सोने के घर में हं।ता है ) का बलि 'सण्य देवता! 
का होता है ॥ ९०४ छ 

अथ ससस्‍्तूप० स रक्षोजनेभ्यः ॥ ११ ॥ 

'अथ' अनन्तरं 'सस्तूप' ग्रहमवजनादिसप्रक्षेपस्यान सभिलद्दय तत्रापि बलि 

सेक प्रक्तिपित्‌ । 'सः बलिः रक्षोजनेम्य: भवति ॥ १९ ४ 


रे 


४ गोभिलगरसूतबरटोकायास्‌ू-- 
भा०-ठस के पश्मात्‌-कड़ा आदि फेंकने के स्थान में एक बलि देते, मह 
अलि राकश्षसों का छोगा ॥ १९ ॥ 
अधेतद्बलिशेषमद्वि रभ्यासिच्यापसलवि दक्षिणानिनयेत्‌ 


पिठभ्यो भवति ॥९२॥ 

'अथ' तदमन्तरसू, एतद्यलिशेषम' अद्धिः अभ्यासिच्य जलसेकेन चीस- 
झ्राय॑ प्रकृत्य ' अपसलवति ” अपसब्येन पितृतीथेन 'दक्षिणा' दक्षिखस्यां दिशि 
"निनयेत' विकिरेत्‌)। स एवं विकोर्ों बलिः 'पितृभ्यः पितृदेबसलाकः 'भवति'१२ 

भरा०:--उसके बाद पात्रस्य बचे हुए अल को जल में थोकर द्वाथ की 
पेत्र अंगलोी से दक्षिण को ओर फेंके, बह बलि पितृगण का द्वोगा ॥ १२॥ 


[ इस से गोभिलाचाय्य के मत से १० भृतबलि निशित हुए। सन में 
से ४ अभिगण्ह में, ३ जलगह के द्वार पर, एक शय्या-स्थान में हो या खूत्र- 
ख्थाग स्थान में हो, शयन-के कक्ष ( वगल ) में एक, और कष्ा रखने कवि 


जगह एवं शेष को सकान के दक्षिण भाग में । किन्तु साधारणतः उत्तरोक्षर 
जल की तोन रेखा करके उस के ऊपर क्रमोद्च्खे भाव से ४ करके १२ वारह 
एवं सब के उत्तर एक श्र सब के दक्षिण एक इस प्रकार ९४ बलि # का 
व्यव-हार इन दिनों देखा जाता है ) 


आसीन एवाग्नी जुहुयात्‌ ॥ ९३ ॥ 


आसीनः पितृभ्यो दृ्यात्‌ बथोपपादमितरान्‌ ५१४७ 
* आसोनः ' उपधिष्टः ' एव ' ' अ्प्ती जहुयात्‌ पूर्वोक्तमकार सथ हृबि- - 
श्यस्याणस्यों द्घृत्येत्यादिक॑ वेश्वदेवह्लोमं कत्तेव्यम्‌ । ' पितृभ्यः ! अपि अधैत- 
दृबलिशेपमित्यक्तं बलिशेषम्‌ ' आसीनः ” एवं “ दद्यात्‌ '। ' हतरान्‌ ' अथा- . 
परानित्याद क्तान्‌ उदद्धानादिबलीनू ' यथोपपाद ” यथा यथा उडपपद्ते 
तथातयैंस तिश्न्‌ प्रहुश्चलन्‌ बा दद्यात्‌। १३, ९४॥ 
. #(१)-जे णेन मं: १२ ०--.. कामा हि प्रजापतये नमः १.४ 
ग्राकशाय नम: ७. ०--विश्वेश्योदेवेभ्यो नमः ३ 


““-पितृभ्यःस्वधा १७ 
इन्द्राय नम: १०. ०-ओपषधिवनस्पतिभ्यों नमः ६ ०--- वायवे नमः २ हे 


भनन्‍्यवे नमः & न 





#(है)- जैसी. ०---जहाणन मः /२ ० 





कामाय नमः ८ छ 





०--+वींसुकये नमः ११ ० 





१३ रक्षोजनेम्य: ० 
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-अआदृभ्यों नमः ५. ० पृथिन्य नम; १ 
इस प्रकार £४ बलि की चाल वा प्रणाली यद्यपि अमृलक नहीं, परन्तु जिस कारण गोमिलाचार्य्य ने नहीं 
कहा है) इस लिये कोथमी शाखा बाले द्विषजों को ये ४४ वलि क्तंव्य है ऐसा नही बोध होता है ॥ १२ ॥ 





[ प्र १ लं० ४ सू० १२-२० ] बलियैश्वप्रकरणम्‌ ॥ श्पृ 

सा०-पूर्वोक्त वेश्वदेव होम ब्रेठकर ही करे; पिलगणश को देने योग्य 
जलि-शेष भी (सृ० १२) बेठ कर ही प्रदान करे | अन्य अधोत पूर्वोक्त जल 
गहादि सें देने योग्य बलि आदिक जिस २ प्रकार सम्पस्न हो सके उस २ प्रकार 
करे झथोंत्‌ खड़े होकर, बेठ कर, निहुर कर, ( जहां जैसा सुभोता हो वह 
जैसा) करे ॥ ९३, ९४ ॥ 

स्वयन्त्वेवेतान्‌ यावद्वसेद बलीन्‌ हरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अपि वाएनन्‍्यो ब्राह्मण: ॥ १६ ॥ 
दम्पती एवं ॥ १७ ॥ 

« एसानू ' ' बलोन्‌ ” “' यावद्‌ ' * बसेत्‌ ” स्वगृहे , तावत्‌ ' स्वयमेव ” 
* हरेत्‌ !। “ अपिवा' पीढ़ादो ' अन्यः ब्राह्मणः ' प्रतिनिधिरपि शअ्रश्न अधि- 
कारी । अत्र कार्य 'दम्पती' भायों पतिश्व उभी 'एव' तुल्याधिकारिणों ॥९५.१५ 

भा०--ये खबत्मि जिस समय सकान पर रहे उस समय स्वयं हो स- 
मपस्न करे ञ्थवा ( पीह़ा आदि होने के कारण स्वयं असमयथे होने पर ) अन्य 
ब्राह्मण द्वारा भी कराने से हो सकत है। इस काय्ये के लिये स्त्री पुरूष दोनों 
ही समान अधिकारी हैं। इससे पत्नी भी खबलिहरण कर सकती है ॥॥९४,१६,१५०॥ 

इति ग्रहमेथिब्रतम्‌ ॥ ९८ ॥ 

€ कृति ! एतलखण्डोक्त वेश्यदेवादिक ' गहमेथित्रतम्‌ ' गहमेथिनः गह- 
स्थस्य प्रतम्‌ अवश्य प्रतिपाल्य नियमितकास्थेम्‌ ॥ १८ ॥ 

भा४:--यद्द ( इस खण्ड के आरम्भ से झख तक जो कुछ कहा गया है ) 
गृहस्यों के लिये अवश्य कत्तेव्य है ॥ ९८॥ 

स्त्री ह सायं प्रातः पुमानिति ॥ १ ॥ 

' साय॑ स्त्री ! प्रातः पुसान्‌ ' कुयोदिदं बलिहरणम्‌ 'इति' एवं नियमः 
कस्यवचिद्ाबायेस्थ अभिमतः । अन्राप्यस्थ गोभिलस्य नासम्मतिः ॥ ९० ४ 

भा०:-- प्रातः काल में गहस्वामो ही झौर सायंकाल में सस की पत्नी 
ही बलिहरण करे' यह भी किसो २ आचाये का सत है ॥ ९९ ॥ 


सर्वस्य त्वेवान्नस्यैतान्‌ू बलीन्‌ हरेत्‌ पित्यस्य वा 
स्वस्त्ययनस्य वा5थार्थस्य वा ॥ २०॥ 


जा 5सककलक्‍्ीबऔल बैक तत+++ _++््त्ततचन्‍तौ+++#ं+#३++ +०२+२+०+_++_+++++++++++++++++- 


# पतनी विना वेद मन्त्र पढे बलिकम्म कर एसा आचाय॑ ने नहीं कहा ' मनु में स्त्रियों को विना मन्त्र पढ़े 
श्र हि कप पं गो ८ 5 हु | 
बलि हरण कर ऐसा लिखा है वह उन लोगों के लिये है जिन की मानय शाखा हैं ॥ 


न गोभमिलयहासश्रट्ी कायाम्‌ ॥ 
€ पिश्वयश्य था ' पिलकसोथें शतस्य, ' स्वस्ट्ययनस्थ वा ' स्वस्टययनाण 
कल्यासा् ्राह्मशभोजनाय शुतस्य वा, ' शधोथस्य वा ' अरथेः प्रयोजन कि- 
जपि प्रयोजन स्वभोजनादिकसुद्धिश्य पक्कस्य था ' सर्वस्य एव ” सर्वेप्रकारस्ये 
बात्स्य 'एतान्‌ बलीनू हरेत' बलिहरखे इृद्मेवाज्न ग्राह्मसितिन नियसः ॥२०॥ 
भा८४:--पितृ्‌ काये के लिये हो, या ब्राह्मण भेजनादि कल्पाण काये के 
लिये हो या अपने हो पेट भरने के लिये हो, सब हो प्रकार के अष से बलि 
कार्य सम्पन्न कर सकते हैं ॥ २० ॥ 
यज्ञादिव निवत्तंते ॥ २१ ॥ 
' यज्ञात्‌' ज्योतिष्टोमादिक यज्ञमारभ्य ( ल्यबलोपे पश्ममी ) ' एव 
“ निवत्तेते ' इत+ कर्मयाः पुरुषइति यावत्‌ | यज्ञे दीज्षितस्य नास्त्यश्रासिकत्तें- 
व्यलेति भावः ॥ २९ ॥ 
भा०:--ज्योतिष्टीमादि जिस किसी यज्ञ का क्यों न हो, अनुध्ठान आरम्भ 
करने पर फिर यह बलिकाय करना उचित नहीं ॥ २९ ॥ 
सद्येकस्मिन्‌ काले ब्रीहियवी प्रक्रियेतान्यतरस्य 
कृत्वा क्रत॑ सनन्‍्येत ॥ २२ ४ 
' थदि ' “ एकस्मिन्‌ काले ' ब्रीहिययों ' उभयविधे अन्ेप्रक्रियेतास्‌ प्रस्तु- 
तीकूते स्थातां. तहि ' अन्यतरस्य ' ब्रीहेयेवस्थ वा बलिहरणां 'कृत्था' 'कृतम' 
सम्पन्न विधिबिहितं बलिहरणमिति * मन्येत ' जानोीयात्‌ ॥ २२ ॥ 
भा०:--यदि एक ही समय “ तणडुलख ” फ्रौर “ यव ” दोनों ही प्रकार 
का अन्न प्रस्तुत हो, तो दोनों प्रकार के श्रत्न से बलि काये न करना चाहिये, 
चाहे दोनों श्रत्न में से किसी से हो एक ही से बलि कार्य हो सकता है ॥ररा। 
कल ० 2 सक्रदेवे 
यद्येकस्मिन्‌ काले पुनः पुनरन्न॑ पच्येत सक्देबेतद 
बलितनत्रं कुर्ब्वीत ॥ २३ ॥ 
* यदि ! ' एकस्मिन्‌ काले ' “ पुनः पुनः  भशसम्‌  अब्यं पच्येत, ' सहि 
प्रथमपक्केनालेन द्वितीयादहवो 'सकृत! एकबारमेव 'एतदू”खलितन्त्र' 'कुर्वोत॥२३॥ 
भा०:-यदि एक ही समय दो, तोन, या इससे भो अधिक यार, अख् 
पके तो प्रतिबार बलिकाये नहीं करना किन्‍त्‌ एक ही बार करे ॥ २३ ॥ 
यद्मेकस्मिन्‌ कुले बहुधा5च्न॑ पच्येत गृहपतिमहानसा- 


' देवेतदुबलितन्त्र॑ कुद्बोति ॥ २४ ॥ 


[_ में ९ खं० ४ सृ० २१-२७ ] जलिदेश्वप्रकरणम्‌ ॥ २३ 

६ यदि ? ' एकस्मिनू कुले ' खहुश्ताश्राद्यथिकृते एकओेश्न्यथि एथगकस्थादु 
अहुमहा ससेष सरस अहुचा अर - पझुयेल ', तहें ' गहपसि-भहानसास्‌ ! तेषां 
सध्ये यस्य गुरुत्वादेहेलोः स्वामित्यं सश्येवेकस्य सहानसालत्‌ पाकस्थानास एव 
एलतंदू बलितन्त्र ' ' कुर्बोत ” न त प्रतिभद्ामसास्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०--यदि एक ही मकान सें एक यंश के अनेक व्यक्ति मिलन २ पाक 
करके रहते हों, तो तन में से जो सब से श्रेष्ठ होने से घर के स्थासी या 
सालिक बने हों, वही पाकशाला से इस वल्नि काय को करे; प्रत्येक ' सहा- 
नस ' ( रसोदई घर ) से खलि फाये न करना चाहिये ॥ २४ ॥ 

यस्य त्वेषामग्रतः सिध्येत्नियुक्तमग्गी कृत्वाउग्न॑ ब्राह्मणाय 
दच्चा भुझी त।२५॥ 
यस्यो जघन्य॑ भुट्नीतबेति ॥ २६ ॥ 

 एयबास्‌ एकग्हल्यितानां एथगन्तानां आश्राज्रादोनां मध्ये  यस्य तः 
' श्रग्रतः सिध्येत्‌ ' अखमिति यावत्‌, सः किसलिदन्नम्‌' अग्नौ 'नियक्त' 'कृत्वा! 
अनन्‍्तरस्‌ अगर! पक्कालस्याग्रभागं 'ब्राजह्मणाय अतिथये ! ' दृत्त्ता ' ततः स्थवयं 
' भुन्नीत ” । ' यस्य उ ' यस्य तु निष्पज्नाग्रपाकस्य ' जघन्यम्‌ ” अरूचिकरं 
कदयसच्ञ पाकादिदोषण स्यात्‌, स तु ' भुज्नीत एव ” न तेनालेनाति्थि सेव- 
येत्‌ श्रपितु ददुतन्‍्तरकृतपाकएबातिर्ि सत्कुय्यात्‌ ७ २५, २६ ॥ 

भा०:--यदि एक घर में खनेक पाक बाल ( लोग ) रहते हों तो उनमें 
से जिस का भोजन सब से पहिले प्रस्तुत हो वही थोड़ा अल अग्नि सें डाल 
कर पके जझव्त में से अतिथि सेवा के पद्चात, आप भोजन करे; परन्तु यदि 
बह अख्न पाफादि दोष से अग्रात्य (खराब) हो जाते तो उस से अतिथि सेवा 
न करके उसे स्वयं भोजन करे; अर फिर से पाक करके अतिथि सेवा करे#॥२५.२६॥ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥२७॥ 

अथापि' अपरमपि किप्लित्‌ 'उदाहरन्ति! बदल्ति पू्वोचायों:, अन्नेंवति 
शेंषः । सथाहि- ॥२१॥ 

भा०+--पूर्वांचायेगश इस “ बलिहरण ” के विषय में और भी कुछ 
विशेषता कहते हैं ॥ २७ ॥ जैसे--- 
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* इससे तरमेध अर्थात्‌ भ्रतिथि सेवा में जिस का जिस दिन पहिले पाक हो और अच्छा पाक ,द्ों उस दिन 
उसी को श्रतिथि सेवा करनी झावश्यक हैं) अन्य लोगों का इच्छा रहा कर या न कर ऐसा सूचित होता हे२५)२६ 


श़्प मो सिलगह्मसअटीकायास ॥ 
एतस्वैजब बलिहरणस्थान्ते काम प्रश्न॒णीत भवति हैबस्थ ए८ 

'एसस्थेव वलिहरणस्य' 'पन्‍्ते' अनन्‍्तरं काम स्वाभिलाबं प्रद्न॒॑योेत' प्रा 
चेयीत । 'अस्य' प्राथकसय हु निश्चय भवति' प्राथितसिद्टि रिलि ॥र८॥ 

कि कुयेन्‌ काम प्रद्भ॒ुवी तेट्यश्रोत्ततमा शस्यज्षलिह र ण॑ कुजेखिसि, तदेज स्वगेल 
विशद्यितुसमासस्थघलिहरणं विधक्ते--- 

सा०--हस बलि के करने पश्चात्‌ जेसी अपनो इच्छा हो “ वर ” मांगे 
( अथोत परमात्मा से मन ही सन ) यह प्रार्थना निश्चय सिद्दु होगो ॥ २८ ॥ 
स्वयन्त्वेबाशस्थं बलि हरेत्‌ यर्ेभ्यो5्ध्यात्री हिमभ्यो श्रीहिभ्यो 

ध्ध्यायवेभ्यः सत्वाशस्थो नाम बलिभंवति ॥२९॥ 
दीघांयुहैंव भवति ॥३०। 

'आशस्य॑ं बलि हरेत' एतेनेव कामप्राथनं सम्पन्न भवेव्वाम। तु बलिं 
'स्वयम्‌' एव हरेत, नात्र प्रतिनिधिः कायः । कोदूशश्व स आशस्यवलिरित्याह- 
अच्यात्री हिभ्पः' ब्रीह्यन्नोत्पत्तितः पूर्व 'यवेभ्यःः यवाघारोपारि, किश्लू 'अध्या- 
यवेभ्यः' यवशस्योत्पत्तितः पूर्ण 'ब्रीहिम्पः' ब्रीह्याघारोपरि बलि हरेत 'स त' 
स एव 'आशस्यो नाम बलिभेवर्ति। 'ह ' निश्चयम्‌ "एवं! एतेन बलिप्रदानेन 
'दीघोयुः भवति' पुरूष इति | २०. ३० ॥ 

भा०:--उक्त वर प्राथना करनी हो तो एक “ आशस्य ” नामक बलि! 
स्वयं ( प्रतिनिधि द्वारा नहों ) प्रदान करे । जिस समय तक हेसनत ऋतु का 
घान्य शस्य ( खेत में लगा हुआ अनाज ) प्रस्तुत न हो तब तक यव के अख् 
होने के पूजे ओर तत्पश्चरात्‌ जब तक यव शस्य प्रस्तुत न हो तब तक घान्यकी 
उत्पत्ति के निकट एक बलि होना चाहिये । इसी को अआाशस्य बलि कहते 
हैं । इस बलिप्रदान से ग्रवश्य ही दीघाय लाभ ह्ोगा॥ २९० ॥ ३० ॥ 

विश्वाणिते फलीकरणानामाचामस्थापामिति बलि&»हरेत्‌ 


स रौोद्री भवति स रौद्रो भवति ॥३९॥ 9 । 
कदानों तत्राशस्ये बलौ द्वव्यं विधत्ते-' फलीकरणानां ' बितुषीकृतानां 
चान्यानां यवानां वा विश्राणिते! पाकसिद्ठु सति, अआचामस्य, सणडस्य “अप! 
सरणट्रयीभुतानामिति यावत्‌, अंश ग्रहीत्या तेनेव 'बलिम्‌! आशस्यं 'हरेत' । 
तत्नेव देवतां निटिशति,- सः ' बलिः ' रौद्रः ' रुद्रदेवताको 'मभवति! । एलेन 
'रद्राय रमः-इत्येव तत्र मन्त्र: दृत्यपि सूच्तितमू। अम्यासः खयडसमाप्ति सूचकः ३९ 
द्ति गोभिलगझसूत्रे प्रथमप्रपाठके चतुर्थंखर्टस्य व्याख्यान ससाप्तम्‌ ॥९, ४॥ 


[ म० १ खं० ४ सू० २८-३१ खं०५स०१-४ ) दर्शपौ्ञेमासप्रकरणम्‌ ॥ _ २४ 
.. भा०:--यह बलि, यब या भास के साण्ड से सस्पल्ष करे और “ रुद्राय 

ससः ” दूस सल्च को पढ़ें ॥ ३९ ४ 
गोभिलगरसत्र के प्रथम अध्याय के चतथेखयड का भाषानुवाद पूरा हुआ 0४ 

अथ दर्शपोर्णमासयो: ॥४१॥ 
इत्यचिकारसत्रम्‌ू । प्रपाठकान्तसमचिकृतं वेद्तिब्यस्‌ ॥९॥ 
भा०:--अब यहां से द्श और पौरसासयाग के विषय सें उपदेश झा- 
रमस्भ हुआ ॥ १॥ 
सन्ध्यां पोर्णमास्तोमुपवसेदुत्तरामित्येके ॥२, ३ ॥ 
'सन्ध्यां पौरूसासी यस्मिश्नहनि प्रातःप्तन्ध्याकालतस्लत्पूवत एब था पौणे- 
मासो आारठवा, दतमेयाहः 'उपयर्सेत' | एके आचायों: “उत्तराम्‌' अस्तसितोद- 
यामुश्चेरूद्यां या पोज पु नीमुपद्रमेस्‌ इति' आाहु; तत्रापि न दोष इत्याशयः २-३ 
भा०:--दर्श पौरेसामयाग करना हो तो, उस २ दिन के पूवे रुपयास 
रहना चाहिये। उसी सिपय में कहा जाता है कि सन्ज्या पौशनासी # लक्ष्य 
करके उस दिन उपवाम करे; उत्तरा पीणेसासों में अथोल्‌ अस्ससितोद्या # 
वा रच्चेरुदया & में ही उपदास करना यं!ग्य है। यह कलिपय आचायें 
लोग कहते हैं | अर्थात्‌ गोमिलाचाये के अपने मत से किस दिन सर्योदय में 
पूर्णिमा हो, पश्चात्‌ अपरान्ह में या रात्रि में प्रतिपत्‌ ( परिया ) ; हो, या 
अरूशोद्य पयनन्‍्त ही पूर्णिमा हो, उसी दिन उपवास कसतव्य है । किसी २ 
के मत से उत्तरा पीणंमासी उपयाम के योग्य है । शथोत्‌ जिस दिन चत॒दंशी 
ह्टोकर पीछे सयोस्‍्त समय या उसके पीछे पूर्णिसा हो सस दिन उपयास करे ॥२, ३॥ 
अथ यद॒हश्रन्द्रमा न दृश्येत ताममावास्थाम्‌ ॥४॥ 
डुपवसेतेत्यलुवश ते । एलेन गताध्याउभावास्पा नोपास्थेति फलिदा ॥४ ४ 

भा?-जिस दिन चन्द्र दर्शन की कोदे सम्भावना न हो, सूर्थादय ही 
से सम्पूर्ण असायास्या या पीछे प्रतिपत्‌ हो, उसी दिन अमाजास्या का उप- 
* थास होगा। इस से जिस दिन चलुदेशी के पीछे अमायासया हो जिस को 
गताच्या' कहते हैं, उस में उपखास सुतरां निषिद्द हुआ | फल तो पूण्णिसा 
और अमायास्या के उपयास में है, और दोनों ही में उद्यातिथि ग्राक्षा है, 
झुतरई पूर्वपद्त याग की परिजा और अपर पक्षयाग के प्रतिपत, सूर्योदय 





# १० मे और १५ एकादश सूत्र देखने से ये तीौन भेद समकत पड़ेंगे ॥ 


बे 
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में जिस दिन जो तिथि हो, यहो प्राह्या है | ४ ॥ 
पक्षान्ताउपवस्तव्या: पक्षादयोपमियष्टव्या: ॥ ५ ॥ 
यावज्जीयं स्वंधामेव मासानां 'पश्चान्ताः असावास्याः पूश्षिमाञ 'ठपथस्तव्य(:” 
साख उपयासः कास्येः | किल्लु 'पक्षादयः कृष्णानां शुक्तानाज्लु सबंधामेब पक्षा- 
खासादिभताः प्रतिपदः 'झसियष्टव्या:ः साख यच्यसाणलक्षणोयागः काय्ये: ॥आ। 
भा०-जवतक जीघे, प्रतिमास के पक्चान्त सें झर्थात्‌ असावारया और 
पूर्णिमा में उपवास करना चाहिये एवं प्रतिमास के पक्षादि में अथोत्‌ शक्क 
ओर कृष्ण दोनों परिवा तिथि में याग करे ॥ ४ ॥ 
आमावास्थेनहविषापूर्वपक्षमभियजतेपौर्णमास्येनापर पक्षम्‌६ 
अमावास्यायामुपोष्य शुक्लप्रतिपदि यहुविह यते तेनेव आामावास्येन' 
हथिषा! 'पूर्वपक्षम' शक्लपक्षं पश्ुदशाहं समग्रमेष अभि! व्याप्य 'यजते! यागं 
कृतमिलि स्पोकृतं स्थास्‌ । एवं 'पौणासास्ये हथिषापि औपरपत्त' सर्वेसिति ॥६ 
अन्न प्रसड्भातु, उऊपयास्य-पौणोमास्यामावास्थानिणेयाय च॒ पौणोसास्यादि 
लक्षस तत्तद्भेदनिणेयल्चाह- 

भा०-अमायास्या को उपयधास करके शुक्ल पक्ष की परिथा को जो “याग” 
किया जायेगा, बही यरण सम्पूर्ण घ्रक्त पक्ष में बयाप्तयाण किया हुआ सानलर 
चाहिये, और पूर्णिमा में उपवास करके कृष्णपक्ष की परिवा में जो याग 
किया जा थेगा, उसी में समस्त कृष्णपत्ष द्यापी याग सम्पस्त हुआ-सममकना 
आाहिये॥ ६ ॥ 

यः परमो विकर्ष: सूर्याचन्द्रमसो: सा पौर्णमासी यः परमः 
सड्भूर्षभ: सामावास्या ॥श। 

' सूर्याचन्द्रससो: ” ग्रहयोः मिथः “यः यस्‍्यां तिथी “परम: झअतिशयितः 
पखिके:' विप्रकर्ष: टूरतोउबस्थानम्‌ ( उमयोमिथः सप्तमराशिस्यस्वात्‌ ), “सा 
लिथिः “ पौंमासी' ; 'य/ यश्यां तु ' परमः” अतिशयितः 'सद्भूषे” सबिक्े: 
साथ्िध्यम' ( उभयोरेकराशिस्यत्यात्‌ ), सा तिथिः 'झमायास्या' ॥9॥ 

भा०-सूये और अन्द्रमा इन दोनों ग्रहों के जिस तिथि में परम जिकणे 
हो अथोत्‌ परस्पर सप्तम राशि में स्थिति होने से अति दूर में अवश्थिति 
छोती है, उसो लिथि को 'पौणेसासी' कइते हैं + एवं जिस लिथि में इन दोनों 
ग्रद्टों के परम सद्भुे घटे (अत्यन्त निकट) उस लिथि को झसावास्या कद्तेहें ॥७॥ * 


[ प्र० ९ खं० ५ स० ४-९९ ] दर्शपौद्धसासप्रकरकास्‌ ॥ ११ 
यद्हस्त्वेब चन्द्रमा न दृश्येत ताममावास्थाडकर्वीत दृश्य 
मानेःप्येकदा गताध्वा भवतोति ॥८, <॥ 
'यदुद्द यस्सिनू दिने 'तु' “चन्द्रमा न । दृश्येत एवं, लाम! लिथिसू 
आमावास्यां' कुर्वोत' स्वोकुर्तीत । एकदए एकस्मिन्‌ काले अट्टोराजयो: दूश्य- 
' साने+पि' चन्द्रमसि, सा 'गताध्वा' प्राप्तपया खमावास्येति लब्धचसामा 'भवति! 
हुति!' गतमिदं पौणमास्य बास्यालक्षणम्‌ ॥ ८,७ ॥ पौणोम सी जिविधेत्याह-- 
भा०-जिस दिन रात्रि में चन्द्रदशन की सम्भावना नहीं, उस को अमा- 
धासया कहते हैं । एकयार केवल कुछ समय के लिये चन्द्रद्शन को सम्भा- 
खना के ख्यानमें सी असावास्या स्वीकार कियो जाय उस को “गसाचवा 
फटते हैं | अयोत्‌ आरब्यगति असावास्या कहने से इस से जिस सर्योद्य 
काल में या ठुस के पीर सनन्‍थ्या के पोरछ तक भो चतदंशो हो किनत राजि 
में असावास्या दो उस्तो को “ गताध्या ” कहते हैं, एवं जिस दिन सर्थोदय 
से अमायास्यथा, सम्पूर्ण राजि भी! असावास्या वा कल रात्रि घीते पर भी 
प्रतिपदा आरम्भ हों; उस को भी पअ्रमायास्या ही कहते हैं। इस प्रकार दो 
मकार की अमसावास्या निश्चित हुईं ॥ ८५, ७॥ 
त्रयः पीर्णमासीकाला भवन्ति सन्ध्या वास्तमितोदिता 
बोचेबो5थ यद॒हः पृण्णोभिवति ॥९०, ११॥ 
अथ' 'यदहः यस्मिन्‌ दिने  पूखणेः सवति ! चन्द्रमा, सेव पौसखमासीलसि 
शेषः । 'पोगोमासीकाला:” 'त्रयः भवन्ति / तथाहि-सन्ध्येत्यादि । सर्योद्यात्‌ 
तत्पूवेतो वा पूर्णिमा यत्र सा सन्ध्या-पौणंसासो, सयोस्तमितेन साक्षमेय 
पूर्णांदियों टृश्येत चेत्‌ साअस्तमितोदिता-पौणेमासी, सृयांस्तात्‌ उच्चेः रूदुच्वें 
रात्रों पूणश्रेत्‌ चम्द्रग, सेब उच्चः-पौणेमासोत्युक्ताखयः कालाः ॥ १९०, ११ ४ 
भा०-जिस दिन रात्रि में पूण चन्द्रमा को सम्भावना हो, उसी दिल 
पूर्णिमा हीती है। यह पूर्णिमा तीन प्रकार की है। प्रथम, सन्‍्ध्या पूर्णिसा, 
अचथोत्‌ प्रालः्घनन्या के पहिले आरम्भ, राफ्ि में पूर्िसा या प्रतिपदा इहरोेती 
है । द्वितीय, अस्तमितोद्यर पूर्णिष: यह सूथ रेस्‍्तकाल में प्रररद्थ सुतरर दिन 
सें चतुट्ंशी एवं राजि में और उस के पीछे दिन बहुलण-पूण्िमा होतो है। 
छतीय, उच्चेः पूर्छिसा, अधोत्‌ सूयोस्त के पोछे चतुट्दंशी दोड़ कर पूलिसा जो 
पर दिन अद्ुत राजि तक रहेगी।॥ ९०, ११ ७ 


२ गोभिलयक्यसंत्रटीकायासू-८ 
एथगेवेतस्थ ज्ञानस्याध्यायो मवत्यघीयीत वा तद्विद्ययों वा 


पर्वावगमयेत ॥९१२४ 

इतश्य ज्ञानस्य ग्रहनद्येन्नकालादयोघस्य 'एथगेव छाध्यायः पाठयोग्ररू्थः 
अवषसि' ज्योतिःशाखसिसि। अधीयोत था! ल॑ ग्रन्यं समय 'तद्ठिद्धथ/ ज्योति- 
बेंच्ष॒म्प:; सम्पूर्णशाा्ताध्ययनेःप्रयत्त्नेत परे! पत्षान्तमालः तल्लात्रमेत अधग- 
सयेत्‌' झवगत॑ स्थात्‌। ऋलोउप्रकृततशोनाडिस्तारोइबरास्मामिनेक्रियतह्ति भाषः॥९२ 

भा०--ग्रह्द नक्षत्रादि को स्थिति गत्यादि विषय खिशष जानने से,ये सअ 
बातें भस्ती भांति जानी जासकती हैं ५ यदि यह जानना हो तो इस के लिये 
सिख ज्योतिषशार्त्र है उसी को ज्योति विदू परिडत के निकट पढ़े या सामा- 
न्‍्यतः इस को कुछ २ जान लने से भी होसकता है ॥१२॥ 


अथ यद॒हरुपवसथों भवति तद॒हः पूर्वाह्न एवं प्रातरा- 
हुतिं ह॒त्वैतदग्ने: स्थण्डिलं गोमग्रेन समन्तम्पर्युपलिम्पत्य- 
थेष्मानुपकल्पयते खादिरान्‌ वा पालाशान्‌ वा खादिरपा- 
लाशालाभे विभीतकतिल्वकथाधकनीवनिम्बराजवृक्षशा- 
ल्मल्यरलुद्घित्थकोविदारश्लेष्मातकवर्ज०» सर्ववनस्पतीना- 
मिध्मोयथाश्थंण्अस्याद्शाखागि प्रति लगना: कुशाबहिरुप- 
मूललना: पिठभ्यस्तेषामलाभशूकदूणशरभरतब्यबत्वजमुतब- 
नलशुण्टवर्ज७&सर्वत॒णान्याज्यथ्धस्थालीपाकीयान्‌ ब्रीहीन्‌ 
वा यवान्‌ वा चरुस्थालों मेक्षण&खल॒बमनुगुप्ता अप इति 
यानि चानकल्पमुदाहरिष्यामो न तदृहः प्रसज्येत दूरादपि 
गुहानभ्येयादन्यतस्तुघन क्रीएंवयाव्य विक्रीणोताबहुवादी ' 
स्थात्‌ सत्यंवियदियेदथापराक्ष एवाप्टुत्यौपवसबिक दम्पती 
भुझीयातां यदेनयो: काम्य० स्यथाल्‌ सपिभिश्य० स्यात्‌ कु- 
शलेन ॥९३-२६॥ ५ 
€ क्षय ” फकालनिशयोयानन्तर सुपवाभदिनछत्तेव्यतां खदासइति ।  यदहः ” 
यरिसन्‌ दिने ' उप्द्थः ' उपतवासः कहेव्यः 'भवर्ति', 'तदह तश्सिन्‌ दिने, 
अधेतः पू्वेपक्षयागाय ऋमासास्याथामपरपन्षयागाय सन्ध्याणासपौरूसास्यां 


(प्र० ९ खं० ५ सु० ९२-२६ ) दर्शपौरमासप्रकरणम्‌ ॥ ३३ 
सच ' पूवाद्ड एव ', प्रातराहुतिं हुत्या' अग्रिहोत्रीयप्रात्हॉसं समाष्य इसानि- 
क्तेटयानि । तानि च यथा-'एतद्रने: प्रातराहुत्याद्माधनारनेः स्थणिडल 
'गोसयेन' 'सप्तन्तं पर्यपलिम्पलि! समन्तात्‌ सर्थत उपलिस्पेत्‌ इत्सेकम्‌ | झअथ' 
सदननन्‍तरमस्‌ । खादिरानू वा पालाशास वा 'इफ़्सान्‌' इन्धचनकाछ्ठान्‌ लपकल्‍्प- 
यतले' उपकर्पयेत उपस्थितान्‌ कुर्वोत्तित्ति द्वितीयम्‌। तत्र खादिरपालाशालास! 
एसस्सूत्रपरिग शिसक्चिभी तका दुकतिपयवक्षेघ्मवज * स्वेबनस्पतीनाम्‌ ' एब 
डुच्सः' यथार्थ! अऋथः प्रयोजन सिट्ठु यथा स्यात्‌ तथा कृस्या ग्रहणीयः 'स्यथाल। 
पविशालानि' येभ्यः स्थानेग्यः शाखा विश्िष्टा भवन्ति, तानि सबम्धिस्थानानि 
'प्रति! लक्षीकृत्य 'लना: द्विन्नाः' 'कुशाः कुशलृशानि 'यहिम्‌' बहिए बहिरा- 
स्‍्तरणादिदेवकास्येथ मुपकल्पयेतेति तृवीयम्‌ । 'डपलनपघूला/ महैससी पत- 
शिद्काः कुशाः कुणलृणानि ' पितम्यः ' पितृकाय्यां ्ंमपकल्पथेतेति चतथेस्‌ । 
सन्न  लेषां ' कुशानाम्‌ अलाभे शकादिकबज मू 'सवलू णानि' एव ग्राह्याणि । 
“अआज्य' घृतं सम्पाद्यमिति पश्लमम्‌ । 'स्थालीपाकीयान' स्थालीपाके पक्तण्यास्‌ 
'ब्रीहीन्‌ वा यवान्‌ वा सम्पादयाद्ति पष्ठम्‌। चरुस्‍्थालों' पाकपाहं सम्पादु- 
नोीय समिति सप्तमम्‌ । मेद्ष् दवी खिशेषसामाद्यमित्य्टरमस्‌। 'ख्रु॒बभ! आहुति- 
साधनमामादमिति नवभम्‌। 'अ्नगुप्ता अपः पूर्वोंक्त लक्षया: आसादुनीयाइति 
दशमम्‌। शन्यानि 'याति कष' अनुकष्पस्‌' पश्चादि है दशपोणभासयागकर््तेव्यानि 
जुदाहरिष्याम:' वह्यामः, तान्यप्रि स्वाशि मम्पाद्य स्थण्डिले उपस्थाप्यानि । 
अथ तटद्टविनप्रतिपाद्यनियमानाह-तदृहः तस्मिल्नहनि 'न प्रसृज्येत! गृहत्यागं न 
कुर्बो तिति प्रथमनियमः ! यदि पूर्वे दूरगत स्तिछ्ठेत्‌ तहिं तद्दिने तस्मात्त्‌ “दूरा- 
दूर्पि' शहान्‌! स्वकरीयान्‌ अभ्येयात' आगच्छेदिति द्विसीयनियमः। 'अन्यतस्त! 
यशिजादेः सकाशात्‌ घन क्रय्यद्रव्यं ' क्रोणीयात्‌' ' न विक्रीणीयास्‌ ' हति 
सलीयनियमः । * अवहुवादी” मितभाषो ' स्यात्‌' इसि चतृथनियमः । 'सत्यं! 
'बिबदियित' वक्तुमिच्झेत्‌ “सत्यसंहिता वे देवा झऊनतसंहिता सनुष्याः” (ऐ०ब्रा० 
३. ९, ३ )“इति श्रुतिपरिच्यात्रिश्व य्मंत सवतः सत्यपालने न विद्यते शक्ति- 
मेनुष्याणासिति यावच्दष्यं सत्यमेव वदेदिति पश्मुमनियमः । 'आअथ ” इच्सा- 
दिसिम्पाद्नानन्तरम्‌ ' अपराह्् एवं ' 'दम्पतो' यजसानस्लस्य पत्नो चर सभा- 
बेब स्वानं प्रकृत्य ' औपवशथिक ' सपवासदिननियमसेव्य समल्नादिक॑ तथा चल 
 लबघणां ” मधु मांस व ज्ञारांशों येन भयते। उपयासे न भज्लीत, नोोरुराज्रौ 
च किश्ुन|-इसि गक्न्तरव उ्तानुगतमसिति यावत्‌ ( उरुराच्री समधिकारात्री; 


३४ गोमिलगकसूजटोकायासू--- 
अधिकरा जिभोजनेन पीड़ासस्भवस्तथा च॒ सत्यां परद्निकायेव्याथातः स्थादित्य- 
'मिप्रायः) । 'एसतयो: दमुपत्योः 'यत' किल्लत 'काम्यम्‌! देप्सि]तं 'स्थात' लदेज 
' सपिमिश्र ' घृतसद्दिसं ' कुशलेन ' सम्तृप्तमनसा ' भुन्नीयाताम्‌ ! ॥ १३-२६ ७ 
इति गोमिलगदासत्रे प्रथप्रपाठके पश्मुमखणहस्य व्याख्यान समाप्तम्‌ ॥९१३॥ 
भा०:--हसके अनन्तर सपवास दिन के कसंव्य आदि उपदेश करते हैं । 
जिस दिन उपवास कक्षेव्य हो, उस दिन जब कि सर्योदय में पूणिसा हो 
झभौर जिस दिम सर्योदय में अमावास्या हो उस दिन पूवोदं में अपग्रिलोज 
को प्रातराहुति समाप्त कर ये सब काये करे अर्थात्‌ प्रथम गोबर से अप्रिगृढ 
अच्छी प्रकार लीपे । दूसरे, खेर, या पलाश के इन्धन इकट्र करे । यदि खेर 
या पलाएँ के संग्रह करने में कठिनता हो तो बह्ेडा ( विभोतक ) लोच, 
बाघक (? ) कद॒म्ब, निम्ब, राजदृक्ष, शाल्मली, अरल, दुघित्थ, इन ग्यारह 
को छोड़ कर अपर जो कोदे काष्ठ हो यज्ञोय इनन्‍्चन हो सकता है। ततोय, 
देव कार्य के लिये स्कन्च से दित्र कदे एक कुशा संग्रह करे । चत॒थे, पित काये 
के लिये मूल से द्धि्न कद एक कुशा संग्रह करे । यदि कुशा संग्रह करने में 


कोई कठिनता हो तो, शकत॒ण, शर, शीये, बल्खज़, मुतव, (? ) इन सात 
प्रकार के तणों को छोड़ कर अपर जो कोड तण हो यज्ञाथे व्यवहुत हो सकता 


है।धम चत. ६ ठे, स्थाली पाक में पाक के उपयुक्त कतिपय धान्य या 
यव, सप्तम, चरुस्‍्थाली ( पाकपात्रं ) ८ सम, मेक्षण; ८ स, स्त्रुव; ९० स, रक्षित 
जल इन उक्त ९० को एवं आगे जो दो कह्ढे जायेगे इन सब को सम्पादन कर 
अपगिगह में उपस्थित करे । उस दिन वक््यमाया कतिपय नियम भी प्रतिपालन 
करना चाहिये। म्रथम, गहत्याग नहीं करना, दूसरे, टूरस्थ होने पर भी 
ऐसे अवसर में झपने घर को लोट आवबे, तीसरे, अन्य ष्यक्ति से वस्तु मोल 
सो ले, पर अपनी वस्तु बेचे नहों; चतुथे, मितभाषी अथोत्‌ प्रयोजन से अधिक 
नहों बोलना; पाच्ें, सम्पूर्ण रूप से सत्य ह्वी बोलने को इच्छा रखमी। 
अनन्तर स्त्री, पुरुष, दोनों ही अपराहह में खान कर उपवास दिन के निय- 
मानसार # जो इच्छा हो वही घो मिलाकर तप्ति के साथ भोजन करे ॥१३-२६॥ 
गो० ग्० स० के प्रथमाध्याय के पश्दूमखण्ड का भाषान॒वाद पूरा हुआ १ ९, ६ ॥ 


मानतन्‍्तव्यो होबाचाहुता वा एतस्थ मानुष्याहुति 


नली चआलओण 7४ 


# अर्थात उपवास दिन लवण मधु; मौस॥ अपर जिस २ बस्तु से शरीर में क्षाराश उतपन्न हो; उस २ को 
नही खाना । इसे छोड सबही वस्तु खा सकते हूं परन्तु अधिक (रात्रि में) नहीं खाना अर्थात जिस से पच्नमे में 
अजोर्ण हाकर दूसर कार्य्य करने में व्याघात हो ॥ 








[ भ्० ९ खं० ६ सू० ९-९ ] अ्तेबपयासादिनियमः ॥ ३३ 
भेबति थ औपवसधिकं नाश्लात्यनीश्वरो ह क्षोधुकी भवत्य- 
काम्यो जनानाम्पापवसीयसी हास्य प्रजा भवति य औप- 
वसधथिकं भदक्त इंश्वरो ह भवत्यक्षोघकः काम्यो जनानां 
बसीयसी हास्य प्रजा भवति तस्माद्यत्‌ कामग्रेतीपवस्िकं 
भुज्ञीयातामघ एवबैता« रादज्रि& शयीयातान्ती खलु जाग्र- 
न्मिश्रावेबेता& राज्ि विहरेयातामसितिहासमिश्रेण वा केन- 
चिद्ठा जुगप्सेयातान्त्वेवात्रत्येभ्यः कम्मंभ्यो न प्रवसत्नुपव- 
सेद्त्याह: पत्रया ब्रतं भवतीति ॥१-<॥ 
« मानसन्तव्यी ' नामायायेः 'ठवाच हू निश्चयत्थेन कथितवान्‌ | तथाहि 
आहुतेत्यादि पतथा श्र॒त॑ भवसीत्यन्तम्‌ । ' यः” गजमानः ' औपवस्िकम्‌ 
उाच स-दिन-भोज्यं भोजन ' न अश्नाति ' मिराहारएवं लिप्ठति, 'एतरय! 
' झानुष्याहुतिः ” सनुष्पोपकाराथों आहुसिः यागक्रिया ' थे! निश्चयम्‌ ' आा- 
हुता ” निष्फला * भवति ” एवश्लू ' क्षीघुकः ' क्षुद्यक्तः पुरुषः ' हू! निम्नयसेव 
अनीश्यरः ' प्रतकसंकरणो दौवेल्याद्ससथः “' भवति ! किक्नू' जनानास्‌ ! लोक- 
साथारणानसपि “ झकाम्यः ” भ्प्रियः भवति । अपिच ' ह ' निश्चयमेश् झस्याँ 
शुद्युक्तस्य ' प्रजा ' सन्‍्ततिः ' पापवसीयसोी ' पापबुद्धिवशीभता ' भवति ?। 
पत्चान्तरे-' यः झोपवस्िक भुड़क्त ' सः सुतराम्‌ ' अज्ञोचकः ' कुच्छून्यः 
'डेश्वर:' त्रतकसंफरणों सबलत्यात्‌ 'भवति'। किल्लु 'जनानां ' लोकसाथारणा- 
नामपि ' काम्य: ' प्रियः भयति | अ्षिय ' ह ' निश्चयमेव 'झस्य' क्षरुछन्यरुय 
« प्रज्ञा ' सन्तलिः  बशीयसी स्ववशभता ' भवति '। तस्मात्‌ ? जुद्य रस्प 
यजमानसस्‍्य एवं निनन्‍्दाश्रवणात्‌ ' श्ौपनसशिक्स” तपवसथ-दिन-भोज्यं 'यरत्‌ 
क्रासयेस ' “ भज्ञोयाताम्‌ ' दुम्पतीति | ' एतासू ' उपयासदिवसी यां ' राशज्िस्‌ 
€ क्थः ' मीचेः ' शमोयाताम्‌ '। किल्लू ' तो! दम्पतोी ' खल ' निश्चयस्‌ । 
एसां राज्ि !”  जाग्रन्सिश्री ' अंशशो निद्विती अंशशो जागरिती “ एव 
'बिहरेयातां ' यापयेता म्‌) तत्र जागरणोपायमशभिगमसयितुमाह-इतिहासमिश्रेश 
था ' इतिहासो वेदिकेलिव्तः “अचक्ष्यद्ध ब इदमेक सम्रजरसोदित्यारिः ” तदा- 
लोचना सिश्चितेन स्थापेन राजि यापयेतास; ' था' अथवा  केनचित ' येन- 
केसाप्यभियक्ततरक्षणेम साक॑ चघसोलोचनया जागरितौ राज़्थेंशं यापयेताम्‌, स 


टू गोमिलगहयसब्रटी कायास्‌ | 
ल्‌ सबों राजिस्‌ ऋस्तादयद्यान्ता जहाबिव सुप्ती भयेतामिति मरावः। तु ? 
परन्तु जाग्रदवस्यायाम्‌ ' अन्रस्येम्यः फर्मश्यः ” ख्लीसंसगोदिभ्यः ' जगप्तेयाता- 
सेव ' आत्मतो रक्षणं कुर्वोयातसेवेति । * प्रवसन्‌ ' प्रवास कुबेनू ' लठपदसेत! 
* इसि झाहुः  केचनेलि | पर तत्रापि गृह्े पत्नीस्यायेल्‌ तया ' पत्रचा ? ब्रसं 
भवति ' न त॒ व्रतभज्टाशड्रैति भावः | ' इसि” खराद्ारम्भादि एलत्प्येनल ससर- 
स्तभेज मामतन्तव्याचायोतिमतमिति यावतस्‌ ,ससाप्यशिमतसेदेति प्रदूर्शि सल् । ९-९ 

भा०:--' सा न लन्‍्तठस' सासक आऋाचाय कहते हैं कि “ जो कोई गजमान 
उपवास दिन में उस दिन के नियसानूधघार यदि भोजन न करे तो डस के 
सनुष्योपकाराथ कियी हुयी सम्पूण यागक्रियायें निवष्फल होती हैं। पू्जे 
दिन निराहार रहने से परदिन में झुधा भे ट्याकुन होकर चमुलता के 
कारण यागक्रिया करने में परत्प््य झससर्थे होगा । # और साघारण लोगों 
को भी अप्रिय होगा। एवं उभके पत्र, पोन्नादि प्रजा भी प/पवद़ि (१) के 
बशी भत होंगो (२)। तात्पय यह है कि क्षघा रहित होकर अर्थात्‌ भोजन 
करके काये करने से मन स्थिर रहने से सागक्रिया सब सम्पत्त होगी और 
साधारण लोगों को प्रिय भी हंगा. एवं उस के पुत्र, पुत्रादि, प्रजा भी वश 
में रहेगो। इस लिये ज्घातुर होकर कोट कार्य नहीं करना, रबी पुरुष दोनों 
ही ( उपदास दिन के भंःज्य सग्तु ) यशक्छ भोजन करे। उपवात्त के दिन 
रात्रि में खाट के कप्र शयन न करे ऐवं यदिक इतिहास को आलोचना 
में या अन्य लोगों के साथ जिस किमी प्रकार हो घमसे के ब्विचार में रात्रि का 
अपद्यन्त काल जाग कर व्यत्तीत करे अर्थात्‌ सम्पण रात्रि गाढ़ निद्रा में खिभत 
न रह कर, घोड़ा सोना, परन्‍त स्त्री संसगोदि वश्रतनाशक काय से आप को 
बचादे। प्रयास में रहने से उपयास नहीं रहना चाहिये या घर में स्थित 
पत्नी द्वारा भर यह व्रत हो सक्कता है ॥ १-० ॥ 

यथा काययेत तथा कुर्ष्यात्‌ ॥ १० ॥ 

कपवासदिने भोजनफशमभोजतफलजज्ड द्वे एबोक्ते, तदुऋ् यथा कामयेत 
सथा कुयोत्‌ ' अनोश्वरत्यादिकमिच्छेचेस अभोजनएब स्यात्‌ , अपी श्वरत्थादि 
क्रचिच्छेसंद्‌ू भोजन कर्वो तिज ॥ १० ॥ 





* चुधातुर लचल चित्त व्यक्ति किसी काम के योग्य नहीं। (?)-अपने शरीर में कष्ट देखकर कया कोई भाई प्रसन्न 
होंगे । (२) पितृ गय के दृष्टन्तानुसार निराहार रह कर कार्य करना चाहिये, ऐसा जान कर सन्‍्तति गण उतकट 
चुतकष्ट सदने के कारण कनो ही नित्य कम के करने से अलग रहेंगे अर्थात्‌ छोड देंगे; सुतर। बे लोग पितुगण 
के अवश पव पाप वश ह यह कौन नही कहगा || 


[ म्र० १ खं० ६ सू० १०-१४]. दर्शपौरेसासप्रकरणम्‌ ४ ३9 
सा४+-- भोजन करके याग क्रिया करने में फ्या फल हैं एवं भूखे रह कर करने 

में क्या विशेषता है सो कहा गया-हम दोसों में से जेसी हउछा हो करे ॥९०॥ 

एशबमेवाहिताग्रेरप्युपवसथो भवति यज्ञाम्त्रायो विदध्यात!११,१२ 

* एवं ' कथितप्रकारः ' एव ' आहिताप्मेः” अपि मित्पाप्मिहोजिदो5पि 
« शुपवशधंः ' रपयासनियसः “ भवाति ', ' यज्ञ ” सपथसथकायें स्यब्िषिललि- 
स्पभादिकम्‌ ' श्ामज़ायः ' वेदः ' विद्ध्यात ' विधातु युज्यते, स्देवास्मातिः 
संस्मृट्य विद्वितमिति शअट्वोत्पादनम्‌ ॥ ११, १२ ॥ 

ख्रा0:--उक्त ठपयास के नियमादि सल “ आहितापि “ छे लिये भी 
हुए, इसी प्रकार वेद का विधि (हो सकता) है ॥ ११, १२ ॥ 

अथ पूर्वाह्न एव प्रातराहुति०हुत्बाग्रेणाग्मिम्परिक्रम्ध 
दक्षिणतोःग्मेः प्रागग्रान्‌ू दुभानास्तीस्य॑ तेषां पुरस्तात 
प्रत्यड मुखस्तिष्ठनू_ सव्यस्थ पाणेरढ्गष्टेनोपकनिष्टिकया 
चाद गुल्या ब्ह्माउसनात्‌ हणमभिसड्ग्रह्म दक्षिणापरमष्टमं 
देश निरस्यति निरस्तः परावसुरिति ॥ १३, १४ ॥ 

* ह्थ ” अनन्तरं सत्परदिने प्रतिपदि पूषरोकू एव प्रासराहुतिं हुस्था' 
अप्रिम' 'अग्रेश' सम्मुखोफृत्येति यावत्‌ ' परिक्रम्प  प्रदरक्तितीकृत्य * अग्ेः 
'दक्षिकषत” दक्षिक्स्यां दिशि 'प्रागग्रान्‌! पूवेस्य दिशि कृताग्रभागान्‌ दुभोन! 
आस्तीये! पातयित्वा 'तेषां' चातितदुभोणां 'पुरस्तात सम्मुखे 'प्रत्यडमुखः” 
पश्चिमासिमुखः 'सतिप्न्‌' स्थितिं कुबोणः 'सव्यस्थ पाणें वामहस्तस्य “अडगुष्ठेस' 
'सपकलिष्ठकया' अमामिकया “ अहूगुल्या व! श्रक्षमसमाल! अ्र्यानामस्थिज 
उपवेशनायथ पासिताद दमंपन्चात्‌ 'दणम्‌ ' एकस्‌ 'ठुपसंगर्य ' गृहीत्या '“दक्षि- 
खापरं दक्षिसस्पाः खअपरस्या: पश्चिसमायाश्र दिशोरन्तरालं नेऋत कोणम्‌ 
अष्ट्सं देशों! प्रति 'निरस्तः परावसुः-हति मन्त्रेख निरस्यति' प्रक्षिपत्‌ ॥ इति 
सृखलिश्शनभ्‌ ॥१३, २४ 

ला०:--शमन्तर उस के घर दिन में अथोत्‌ प्रतियदा को पूव्सेद्ध ही 
सें यचधातियन प्रततराहुति होस समाप्त कर तदमन्तर अभि को अपने सम्मुख 
रक्‍्ख, प्रदृक्षिस करके, अधि के दक्षिण में कहे एक कशा गिराणे, सम कशओं 
के जग्मम्ाग पू्वे दिशा में रहेंगे। उस डाले हुए कुशासन पर सम्मुख पश्चि- 
सामिमुख कर बास हाथ की अजुष्ठ और अनासिका शत के द्वारा अक्षाः 


झ८ गोमिलगरासूत्रटीकायासू-- 
के लिये डाले हुए कुशशसन से एक तण लेकर “ निरस्त परासणु ' इस सन्त 
से नेऋत कोण में फंके । इसे को ' तृशनिरसन ' कार्ये कहते हैं ॥ १३, ९४ ४ 
अपउपस्णएश्याथ ब्र॒ह्मापएसनउपविशत्याबसोीः सदने. 

सीदामीत्यग्मिमभिमुखो वाग्यतः प्राज्ललिरास्तआकम्मेण: 
पर्यवसानाद्वा षेत यज्ञस०सिद्ठिल्लायज्ञीयां वाच॑ं बदेय्यज्ञीयां 
बाचं वदेद्वेष्णबीमचं यजुर्वा जपेद्षि वा नमोविष्णव हइत्येव॑ 
ब्रयात्‌ ै॥१५-२०। 

अर्थ अनन्तरम्‌ ब्रक््या' नाम स्वकाय्येपर्यजेक्षक ऋत्विक्‌ अपः उदकानि 
'डपस्पश्य' स्एश्रा 'आसने! तनत्न. आवसोः सदने सोदामि! इति' सनन्‍्त्रभुच्च॒रन्‌ 
'उपेधिशत'! उपब्शित्‌ । आ करसंणः पर्य्सानात' कम्मोन्तं यांवत्‌ अग्रनिल्न 
झमिसख:! सुतराम॒त्तरास्यः वाग्यतः नियमितंवाक यज्ञीयवचनातिरिक्तयाक्‌ 
भान्यः, प्राज्जलिः कृताझ्जललिपुटः सन्‌ ' आस्ते ' आासीत | यदुक्त बाग्यतइति 
तदेव स्फटयलि,.--यजछ्संसिर्ठं' यज्ञानकुलां बारी भाषत' वर्देत, अयज्ञीयां 
वा न बदेत', 'यदि' श्रमादपि 'अयज्ञी्यां वां वर्देत', 'बष्णवीम्‌' दिष्णदे- 
बताकां यां कासपि ऋच॑' झजुत्रा' जपेत' पठेत, अपिया' अथवा नमोपविष्णये, 
बलि! एतदेव 'ब्रथात! ॥ १४-२० ॥ 

भा०:---अनन्तर श्क्त्या नामक सब कार्य के निरीक्षक एक प्रधान पुरुष 
जल से हाथ पांव चोकर उस इाले हुए कुशासन पर शअपस्ि को ओर सम्सुख 
करके सुतरां उत्तर मुख हो दोनों टाथ जोड़ “ आवसोः सदने सीदामि “ 
अयथोत्‌ यज्ञ की समाप्ति पर्यन्त इसी स्थान में रहेगा ऐसा कह कर नियमित 
वाक्य मात्र बोलने को मन ही मन टूढ़ प्रतिज्ष होकर कार्य समाप्ति पयेन्त 
बैठे । यज्ष-सम्बन्ध में जो कुछ उपदेश देने को बात होगी उसे ही कहे, 
अन्यान्य कोडे वाक्य नहीं बोले, यदि श्रम से कोड दूसरो बात बोले लो 
उसी समय विष्णु देवता की स्मारिका किसी ऋचा वा यजुवेद का सम्त्र 
पाठ करें; किम्पा 'नमो सिष्णजे' इतना कहने से भी निरयोह होगा ॥ ९४-२७ 


येद्य वा उभयं चिकीपेट्रीतजव अलत्वड्वेवेतेमेव कल्पेन 
दात्न॑ वासरासड्र' वादकमण्डल दर्भवटु वा ब्रह्मासने निधाय 


तेनेव प्रत्यान्नज्या धान्यज्लैप्टेत्‌ ५११-३॥ 
यदि ऊ बे थैंदि 'होत्रं च ब्रक्षत्वछु' उयमेव एकः 'चिकोषत कतृमि 


[ प्र० १ खं० ६ सू० १५-२९ खं० 9 स० १-३ ) दर्शोणोसासप्रकरणस्‌ / _रे९ 
केस, सहिं 'एंतेनेंव करुपेन' पूर्वोक्तेनेव प्रकारेश 'छत्र', था! अथवा ' रत्तरा- 
सदर” उत्तरीयकम्‌, था! अथवा 'उदकमरइलं' उदकपूर्ण कमण्टर्ल 'वा' जयवा 
* दर्भवर्ट ' कुशानिमित ब्राह्मण अज््मामने! सत्रेक ' निधाय ! संस्थाप्य 'लेनेव' 
पूंयोक्तनिये प्रकारेश प्रदक्षिणादिना 'प्रत्यात॒ज्ये! प्रत्यावत्य 'अथ' तदनन्तरण्‌ 
अन्यत' इह दशपौणंसासे चरुप्रकरणादिकं यत्‌ किसपि विशेषकायजालसग्ें 
वद्यसि, तद॒तिरिक्तमू, अप्निहोश्रप्करणे कथित भूमिजपादिक सर्वेभविशे- 
थेण 'थैष्टेस' कुर्वोत्त ॥२९॥ 
क््लि गोभिलगक्ायसत्रे प्रथमप्रपाठके षष्ठखणडस्थ व्याख्यान समाप्तम्‌ ॥९-६॥ 
भा०:--सयदि होत-काय और क्रह्मत्थ इन दोनों क्रियाओं को एक ही 
व्यक्ति करने की इच्छा करे तो ब्रह्मा के लिये ऊपी डाले छुए आसन पर 
उसी प्रकार छनत्न या उत्तरीय या जल पूण कसणठल या कुशा नि्सित ब्राह्मण 
स्थापन करके उसी प्रकार प्रदक्षिण शझादि पृथक स्वीय हो त-के आसन पर 
यापस आधे। अनन्तग इसके अधि काय साजञ्र ही साधारण काये सब अधास 
अग्निहोत्र प्रकरणोक्त भूमि जपादि सथ हो करें। ( चरू-पाकादि जो कुछ 
इस में विशेष कफ्तेव्य है, उन विषय में विशेष विधि पोछे ऋहा जावेगा ॥२१४ 
गोमिलगहासूत्र के प्रथमाप्याय के छठे खण्ड का भाषानुवाद पूरा हुआ।१६७ 
नाफिय-ड55 ३४८४४ :॑ेल- 

अथोल्खलमुसले प्रक्षाल्य शपज्ञ पश्चादग्रें:ः प्रागग्रान्‌ 
द्भोनास्तीर्योपसादयति ॥९॥ 

अथ ' तदनन्तरम्‌ ' उलखलमुसले ' ' शपज्न' 'प्रछ्ताल्य' अग्नेः पश्चात! 
ओ्रागग्रान्‌ दभोन्‌! आस्तीर्य तदुपरि प्रक्नालितानि तानि 'ठपसादयति' उप- 
स्यापयत्ति ॥९॥ 


भ्ा०-तदुनन्तर उलखत्न, सूमतल फ्रीौर प्राप अच्छे प्रकार जल्त से घोकर 
अगि के पीछ भाग में कहे एक प्रागग्र कुशा डाल कर उसके ऊपर रकखें ॥९॥ 


अथ हविनिर्बपत्ति त्रीहीन्‌ वा यवान्‌ वा कथ्भ्सेन वा 
चरुस्थाल्या वामुष्म त्वा जुप्ट निवपार्मति देवतानामादे- 
श०सक्ृद द्विस्तृष्णीम्‌ ॥४२- हे लटक 


“अथ' सदलतरमपसादिते तत्नोलखले 'हृविः हतवि्े हवियाँग्यान्‌ 'ब्रोहोन 
था यवान्‌ वा! निदपति' निरूपत्‌ प्रक्तिप्त | कसेन दा अचसूस्याल्या या सश्र 


४० - गोभिलगक्सूत्रटी कायाम्‌ 

प्रश्षेपः करतेव्यः । 'झमुष्णे तथा जुष्ट निवेपासि' अन्रामुष्मे-पद-खलेः यत्र यहें 
यलाकं हृथिः करयें तत्र रथेयोल्लेखः, अग्नयथेहृिनिर्याप ' अप्तये सवा जईह॑ 
निरबंपासि ' इत्यादि यथा, 'दइति' अनेन मन्त्रेण 'देखतामामादेश' देखसाभा- 
सोल्लेखं 'सकृत' एकवारं, 'द्वि' द्वियारं 'तृष्णीम्‌' सन्त्रशून्यं देबतामामोशारण 
शंद्धिलमपि मिवेपतोल्यनेल सम्बल्धः | हति मिवौपः ॥२, ३॥ 

आ9-सदसल्सर इधिः पाकके सपयोगी करने के लिये चाहे घान्य हो या 
यथव, कांसे के वर्त्षम से या चहस्याली से फेंके (प्रक्षप करे) जितना घारुय या 
इधि के योग्य करना हो बह तीन हो वार में प्रक्षिप्त करदे उन में से एकवार 
“अमुक देखता के सेखने योग्य करने के जिये घान्य या यव तम को इस खल- 
खल में हालता हूं “इस मन्त्र से, ऋपर दोवार जिना मन्त्र के हाले ॥२-३॥ 

अथ पश्चात्‌ प्राइमुखोः्बहन्तुमुपक्रमते दक्षिणोत्तराभ्यां 
पाणिम्यानित्रि: फलीक्ृता«स्तण्डुला० खिदेवेभ्य: प्रक्षालये- 
दिव्याहुद्विंमनुष्येभ्यः सक्कत्पिवभ्यइ्ञति ॥४ । ४॥ 

'अथ' निदोपानन्तरं 'पद्चात' ढलूखलस्य 'प्राइ्मुख: सिप्टन्‌ 'दक्षिसोत्त- 
राभ्याम'! उभाभ्याम्रेव 'पास्भ्याम्‌, 'अवहन्तुम्‌ उपक्रमते'। सज् जि: जिवार 
'फलीकृतान' कणिष्ठतानू तय लान' धान्यानां यवानां या गहीस्वा, देशेम्वः 
देवकायोथें ' त्रिः ' ज्िवारस, ' सनुष्येभ्यः ' ब्राह्मणभोजनादयें द्विः द्विवारम्‌, 
“पितृभ्यः पितृकोयोथें सकृत' एकवारमेव ' प्रक्ताजयेत ', 'दति' एयम्‌ आई” 
पूथेतनाः । इति अवददननम्‌ ॥४-५॥ 

भा?-अनन्‍्तर ठलूखल के पीछे पूजोभिमुख खट्टे होकर दोनों हाथ में 
मूशल पकष्ट कर कटे । कूटने से-तुष-विमुक्त घाम्य या यव के सगइल # 
आदि तीमवार साफ कूट कर देवकाये के लिये, ब्राह्मण भोजनादि ससृष्प- 
काये फे लिये दोखार, एवं पितकायय के लिये एक हो यार जल में चो लवे । 
थद्टी प्राथोन आच!य्योँ को लम्मसि है ॥ ४५३ 

पवित्रान्तहिता०स्तण्डुलानावपेत्कुशलशतमिव स्था- 


लीपाकण०श्रपयेत्पदक्षिणमुदायुबवज्छुतमभिषघासय्योद्ग॒द्वास्य 
प्रत्यभिघारयेत्‌ ॥६-८॥ 


निधि रण आााआाआाए कश ए शनशशशश###ल श शथभ भा 5 जुआ 
# तुष आदि ( मृछा वा छिलका ) भावरण रहित शस्य ( भान्य ) मात्र का तस्डल कहते है ॥ 


[ प्र० ९ खं० 9 स० ४-९५ हर दर्शपौसमासप्ररर स स्‌ | हर 

'सशहलाभ' लागू पजित्रान्तहिताज! प्रक्षालनाथें पविश्रस्थ कुशानिमित- 
जहु छिकद्रपात्रतिशेषस्य सध्ये स्थायिताम्‌ ततएवं 'आ वर्षेतः स्थाल्यामसिति 
शेगः । प्रद्षिजं यथास्थात्तथा 'ठदायुबन्‌' सेशणेन मिश्री कुवेन्‌  कुशलशतम्‌ 
इज ' पाकपटुना पक्कमिव ' स्थालीपाकं ' ते 'श्रपयेल ' | अप प्रानन्तरं तश्र 
पक्क॑एले ' चृतमभियाये ' छृताभि-चाररं प्रकृत्य अग्नेः ' उदक ' उत्तरस्यास््‌ 
£ सद्भास्य , संस्थाप्य ' प्रस्यभिचारयेत्‌ ' पुसरपि तत्र घृतपात छुपोंस। इसि 
लिष्पल्माः स्थालोीपाकः ॥६-८॥ 

ला०-कश का बना “पवित्र” (कश का अहुत छिद्गयाला) (नामसे प्रसिद्दु) 
में प्रछालनायथ गहील उस तरल को, उस में से लेकर स्थाली में डाले । पार 
ससलय में “मेज्षक” द्वारा सिलाकर ऊपर सोचे इस प्रकार पाक करे। यह पाक 
एक प्रयोण पाक कक्ता के हाथ के बने हुए को नाहे होना आवश्यक है। पाक 
प्रस्तुत होमे पर घत का ढार दे अधि के उत्तर में उतार कर पुनः उस में 
भागान्सार चल मिलाते ॥ ६।9।५८॥ 

जाममपसमभाधाय कशें समन्‍त पारस्तटणयात्‌ परस्ता- 

दक्षिणतउत्तरत: पश्चादिति सबतस्त्रिदतम्पञ्जुदृतं वा बहुल- 
मयुग्मसः»हतम्प्रागग्रैरग्रमंलानिच्छादयनू. पश्चाद्वास्तोर्य्य 
दक्षिणतः प्राज्जम्प्रकर्षति तथोत्तरेण दक्षिणोत्तराण्यग्राणि 
कस्यांदेष परिस्तरणन्यायः सवस्वाह॒तिमत्स ७६-१५ 

खदयत्यन॒पदं बहिधि स्यालोपाकेत्यादि (१९ सू० ), सतश्व ख्याल्तीपाको- 
फरकात्‌ प्रागेष परिस्तरणं कत्तेव्यमिति ततप्रकार उच्यते;- अप्रिम्‌ ” ' रुष 
समाधाय ' समिद्धिः प्रज्वाल्य, तस्य प्रक्यलिलस्थारों: ' ससमनन्‍्तं ? समनन्‍्तास्‌ स्वेलः 
सर्वांसु दिज्ष ' कुशः ' कुशासड्ः ' परिस्तृशुयात्‌ ' परिस्तरणामाच्छादनं कुर्योल 
लत्र क्रममाह-' पुरस्तात्‌ ' पू्वस्यां, लतः “ दक्षिणतः ' दक्षिणस्यां, ततः 
'र्तरतः डत्तरस्यां ततः ' पश्चात्‌ पश्चिमस्याम्‌ 'हति! एवम्‌ ।तश्राष्यन्यद्प्या 
इ ' स्तः ' सवोस्वेव दिक्ष ' जिद पश्चृद्ृतं वा  परिस्तरणं कार्य । तत्रा- 
पि ' बहुल ' अहुत्स, परं तृतानां परस्परयोगेन युग्मत्वं संहतत्यं खा यथा सर 
स्थात्‌ । द्वयोथोगे युग्सत्वं ह्यादियोगे तु संहत्थ मितलि जियेकः। किल्नु 
'ग्रागग्र:' पूवेदिडमुखेदगें: ' अग्रेः” झग्रभागेः प्रथसस्तृतानां कुशानां ' सूल्ालि 
कादयम्‌ ' एजमुस्तञापि । “था ' अथवा अ्रग्रेमलाच्छादनं न कुयोथ्ेत्‌ 
'चश्चात' पश्चिसस्थां प्रथणतः आस्तोीये ' दक्षिणतः ' ' तथा ठत्तरेण ” प्राज्च! 


४२ गोमिलणहायसबत्रटी कायास्‌--- 
पूर्वेद्गिसायं ' म्रक्षेति ! प्रकृष्ट कर्मेस आकर्येत्षापूजेक मिश्रयेल । लेत्र लथा कषे- 
खाय  दक्षियोक्तराशि ' दक्षिशासिमुखासि उत्तराशभिसुखानि अर  अग्राखि ! 
कशामा ' कुयोत्‌ '। ' एकः ' उसयविधएब परिस्तरणन्यायः ” सबंध आहुति 
सल्सु अनष्ठानेष झ्षेयः ॥ ७-१५॥ 
भा०-उज्जी सर्वे सत्र सें स्थालोपाक उत्तरणान्तर आज्यसंस्कार कहा 
जावेगा इसलिये स्थालोपाक उतारने के पूत ही “परिस्तरण” करना चाहिये। 
से-समित्‌ प्रक्षेप आदि द्वारा अधि जलाकर उक्त अपि के चारो झोर कशों 
से ढाक देते | पद्िले पूवे दिशा में, अनन्तर दक्षिश 'दिशा में, उस के पश्चात्‌ 
उच्तर दिशा में, अन्त में पश्चिम दिशा में, सब हो ओर तीन या पांच बार 
कशा से आउछादन करे किन्तु ऐसी य॒क्ति से आच्छादम करे कि जिसमें दो 
तीन, या उससे अधिक कशा एक स्थान में मिल न जायें और सबही कशाओं 
का अग्रभाग पूणवे की ओर रहे और टलन्‍्हीं कशाओं के अग्रभाग के द्गारा सन 
का मूल ( जढ़ ) आच्छादित रहे या ( यदि कश थोड़े हों ) पश्चिम दिशा 
को छोड़ कर दक्षिणाग्र कुशा के द्वारा दक्षिण से एवं उत्तराग्र क॒ुशा के द्वारा 
ऊत्तर से पूते को ओर आकर्चित होगा अ्रथांत्‌ वृत्त या चतृष्कोश रूप नहीं 
आचकछादित कर जिकोणरूप आच्छादित करने से भी हो सकता है। इमी 
को “परिस्तरण” कहते हैं; यह मन्न प्रकार के आहुति विशिष्ट अनुष्ठानों में 
व्यवह्स होगा | 6 , १० , १९. १२. १३. ९४. १४॥ 
परिधीनप्येके कु्वेन्ति शामीलान्‌ पार्णान्‌ वा। ९६ 
« एके ' आचायोः “ शामीलान्‌ ' शमीकाप्ठीयान्‌ ' वा ' 'पाणान्‌! पला- 
शकाछ्ठीयान्‌ ' परिचीन्‌ ' कमेप्रदीपोक्तलक्षणान्‌ सोमरूपान्‌ कुवेन्ति ' । ९६ 
भा०-क्ोहे २ आधाये शमीकाष्ठ की, या पनाश काप्ठ की परिधि अथात 
सीमास्यापन भी करते हैं ॥ १६ ॥ 


उत्तरतोष्पाम्पूर्ण: खुबः प्रणीता .भाव्ेेन वा स्यादित्येक्रे।१७,१८ 
: जत्तरतः ” अग्रेरिति यावत्‌, ' अ्रपां पूर्ण: स्त्रवः  “ प्रणीता ! एतत्‌ 
मंक्षको भवेत्‌। ' भाव ! पूर्वोक्तत्मसपात्रस्थ ' न था स्यास्‌ ! स्रवः प्रणोता 
€ डृति ! एवम्‌ “ एके ' आचायो बदन्ति सदषि न जिशद्धुम्‌ु ॥ १५-१८ ॥ 
सा०-अग्वि के उत्तर सें जन-पूर् स्त्रुव की रक्षा करे उस को प्रणीता 
कहते हैं। कोई २ आचाये कहते हैं कि पूर्वोक्त चमस पात्र में जल रकखित 
रहने से, स्प्रवा में जल स्थापन नहीं करने से सी हानि नहीं ॥९११८॥ 


[ प्र० ९ खं० 9 सू० १६-२३ ] दर्शपौद्येमाशप्रकरणम्‌ ॥ ४३ 
बहिंषि रस्थालीपाकमासाहेध्ममभ्याधायाज्या&स*»स्क्रुते 
. सॉर्पिस्तैलन्द्थि पयो यवागूं वा। १€, २० ॥ 

“ बंहिणि ' आस्तते तत्र कुशासमूद्दे ' स्थालीपाकम्‌ ' स्थाल्यां पक्कं चरूं 
तत्सद्वितख्यथालो पात्रमिद ग्राह्मम्‌ ' आसाद्य ' संस्थाप्य, अथाज्यसंस्कारः ;-- 
डुच्लस्‌ ? बन्चनकाएं पूर्वोक्त पालाशाटयन्यतमम्‌ *' अभ्याघाय ' अपनी अभितः 
प्रदाय पुगरपि सुप्रज्वाल्याश्रिसमिलि यावत्‌ । लतस्तत्रू प्रज्वलिते+प्ौ 
'आज्यम्‌ ' अनुपद्वद्यसाण सपिरादीनासन्यतमं 'संस्कुरुते' संस्कुरु्दीत । सथा 
चसर्पि' चूत ' तेल ” तिलख्वहं 'द्धि!  पयः ? दुरं ' यवागूं वा। ९९, २०॥ 

भा०-उस डाले हुए कुशाओं पर म्थालोपाक स्थापन करके पुनः 
कृल्घम हालकर अपग्रमि जला कर उस में आज्यसंस्कार करे । आज्य-हस स्यत्म 
में चुत तेल,द्चि.दुग्च, था-यवाण इन पांच बस्तुओंसें से जो कोड वस्तु मिले 
ससी से हो सकता है ॥ १८ ॥ २० ॥ 

ततश्च पविन्राम्पामाज्योत्पवन कत्तेव्यमिति प्रथमं॑ पव्ित्रनिमोणमुच्यते 

ततएवं बहिष: प्रादेशमात्रे पवित्रे करूते ओषधिमन्त- 


घांय चिछटनत्ति न नखेन पत्रित्रे स्थो वेष्णव्या विल्यैन अ- 
ट्विस्नुमाष्टि विष्णामनसा पूते स्थ इति | २९-२३ ॥ 

* सतः ” पूवोसादितात्‌ *' वहिषः एवं ! ' प्रादेशसात्रे ' प्रादेशप्रमाण 
'पत्चित्र' 'कुरुते' कुर्वीत। कथमित्याकाइक्षायां बदति.--ओषधिम्‌ ' श्रीह्या- 
दिकम्‌ ' अन्तर्थाय ' सच्ये स्थाप्प “ पतिश्र स्थो जेष्णाव्यों ”- इति ' श्नेन 
सन्अ्ेग ' छिनत्ति ' दिन्दतात्‌ ' न नलखेन '। अथ तदनन्तरम्‌ ' एते ' पवित्रे 
'श्रद्धिः ” “४ विप्णोमनसा पृतेस्थः ” -'इसि' कनेन मन्त्रण ' अनसाष्टि ! 
अनुमृज्यात्‌ । २९-२३ ॥ निभिताभ्याप्लु ताभ्यां पवित्राभ्यासाज्योत्पवर्न विघस्ते;- 

भा०-अनन्‍्तर उसी पूर्व मंगहोत कशाओं के बीच से प्रदेश प्रमाण (बा- 
लिश्तभर ) दो कश ले कर “ तुम विष्णुदेवता के हो सुतरां पवित्र हो ' इस 
सन्‍्त्र का पाठ करते ओषधि के बीचोबीच छेद्न करे । उसके अनन्तर, 'विध्ण 
देवता के अभिप्राय से ही तुम पवित्र हो इम मन्त्र का पाठ करके उस को 
जस में चोंबे ॥ २९-२३ ॥ 

सम्पूयोत्‌ पुनात्युदगग्राभ्याम्पवित्राभ्यामड गुष्ठाभ्याझ्ी - 


४४ गोमिलगरासूत्रटीकायाम्‌ ॥ 
पकनिष्ठकाभ्याज्ञाइगुलिम्यामभिसंगहय प्राकूशस्विस्तपुनाति 
देवस्त्वासजितोत्‌ पुनतत्वच्छिद्रेणपविश्रेण बसे: सूर्यस्थ रश्सि- 
भिरिति सक्रद यजुषां द्विस्तृष्णीम्‌ ॥ २४,२४ ॥ 


« सम्पूय ' ते पवित्र पूर्वोक्तप्रकारेश ,शीघयिस्वा शोचिताभ्यां ताभ्यामेज 
€ पथित्राभ्याम्‌ ' कीह्टशाभ्याम्‌ सदगयाभ्यास्‌ ' उत्पुनासि ” आज्यमित्याशयः । 
आये पलितं सृणादिक लतडद्भुत्य अग्ी निश्चिपद्त्यथेः | कथडुकृत्वा ? कति- 
वारम्‌ ? केने मन्त्रेशेत्याकाड्ज्षात्रय पूरयति;- ' अरजुष्टाभ्याम्‌ ' ' उपकलिष्ठि- 
काभ्याम्‌ ' झनामिकाभ्यां ' व! * अडुगुलिस्पाम्‌ ! ' झमि ' झभितः 'संगहय' 
' प्राकुशः ? प्राग्गतं यथा स्थात्तथा, ' तन्नः ' जिवारसू्‌ ' उत्पनाति !। लतत्न जिषु 
बारेष ' सकृत्‌ ' एकवारं ' देवस्त्वेस्थादिना ” * यजुषा ! यजूरूपमन्तेस दद्विए 
द्विवारं ' तूष्णीस्‌ ' अमन्त्रक मेवेट्याज्योत्पवनम्‌ ॥ २४२४ ४ 

भा०-यक्त प्रकार से दोनों “पश्चिज्र”/ को शोच कर उत्तराग्र करके उसके 
द्वारा आक्योत्पवन करे अधोत्‌ आज्य में पतित ठूण आदि बाहर कर पूर्ण 
को ओर फेक देव “आज्योत्पजन” काल में दोनों “पवित्र” को अड्भ्ठ और 
अनामिका अंगलि से पकर्ड एवं एकबार “देवस्त्वा' इत्यादि 'यज' रूप सन्त्र 
पाठ करे , पनः दोवार विमा मन्त्र उत्पवन करना चाहिये ॥ २४, २५ ॥ 


अथेने अद्विरभ्युक्ष्याग्नावप्युत्सजेद्थैतदाज्यमधिश्रि- 


त्योद्गुद्वासयेदेवमाज्यस्य सः& स्करणकल्पो भवतीति॥२६-२८७ 
श्रथ ” तदाज्योत्पवनानन्तरम्‌' एने ” पशित्रे ' अद्धिः अभ्यदय ” जल- 
चौते प्रकृ्य ' अय्ी श्रपि ” ' उत्सजेत्‌ ' क्षिपेत्‌ | ह्रपि शब्दबला दन्यत्र क्षेप- 
खेपि दोषासायः । ' अ्रथ ” अनन्तरम्‌ * आज्यं ' तदेव ' अषिश्रित्य ! ज्यल- 
दड्ढारेषु कृत्वेव 'उद॒क' अग्नेरुत्तरस्यां दिशि 'उद्गासयेत' ख्थापयेत्‌ । ' आज्यस्य 
संस्करशाकल्पः ' ' एवसू ” एव * भवति ! ॥ २६-२८ ॥ 
इसि गोमिलगरासत्रे प्रथमप्रपाठके सप्तमखण्टस्य व्याख्यानं समाप्सम्‌ । १, + 
भा०-आज्योत्पवन के पीर इन दो “पविशत्रों” को जलमें थो कर अ्रप्ति 
में फंक दे । अनन्तर अप्िि के उत्तर में जलते हुए कहे एक अंगारे पर, पूल- 
अाज्यपात्र” रक्‍खें। आज्यसंस्कार श्त्यादि करे ॥ २६, २७, २८ ॥ 


गोभिलग्र्यसूत्र के प्रथभाध्याय के सप्तम खबड का 'भाषानुबाद पूरा हुआ ४ १९,५४ 
पूर्वासाज्यमपरः स्थालोपाकः ॥ १४ 


[ मर० ९ खं० ५ सू० २४ । २५, खं ८ सू> १-४ ] दर्शपौरोमांसप्रकरवणम्‌ ॥ ४५ 
अग्नेसत्तरस्मित्ेद ' पूज ' पुरस्तातस्यानस्‌ * अआज्यम्‌ ' आज्यमहितसा- 
ज्यपाज्ज भवेत, किल्लू तत्रेव ' अपरः सत्पश्चात्स्थानः ' स्थालोपाकः ” पक्ष चर- 
सहितस्थाल्याघारः भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
स्ा०-चरुस्थाली और श्ाज्यपात्र इन दोनों के अपक्‍्मि के उत्तर में स्थापन 
करने के लिये व्यवस्था हुई है। (९ ५४।५, ९ । 9५ | २६-२८ ) उन में पहिले 
आज्यपात्र रहेगा, और उस के पोरछे चरूस्थाली रक्‍खे ॥ ९५ ॥ 
पयुक्ष्य स्थालीपाक आज्यमानीय मेक्षणेनोपचात*होतु- 
मेवीपक्रमते ॥ २४ 
' पयुक्ष्य ' अदितेडनमन्यस्वेत्यादिना परय्यक्षणान्तं प्रकृत्य, ' स्थालीपाके ? 
चरोी ' आज्यं ' सपिरादीनासन्यतसम्‌ ' झानोय ' क्षिप्ट्वा ' मेक्षणेन ' दर्बो- 
विशेषेक्ष 'उपचातम्‌” उपस्तरणाभशियारणरहितं होम ' होतम्‌ ' ' उपक्रमते ” 
प्रवबषत । स्त्रश्चि स््रवेण प्रथममाज्यग्रहरांं, ततश्ररुप्रहरां. ततः पनराज्यग्रहणम 
चेत््‌ डपस्तीणोभिचारितं तदच्यते होसीयम्‌: तत्र चरुग्रहणात्‌ पवेसाज्यग्रहण- 
मुपस्तरणमुच्य ते, परस्तवाउचाभिधारणसमिति । यत्र तु उपस्तरणमभिषारणशू 
न भवतः, स एव होच उपचात इडसि वित्रेक्त: ॥ २॥ 
भा०-अप्नि कायसात्र में अनुष्ठेय पूर्वोक्त ' अदितेःनुसन्यस्थ ! प्रभति 
'पपेक्षण' के अन्त में काये सब ( १।३ १ १-४ ) सम्पन्न होने पर स्थालीपाक 
में आज्य प्रत्षेप कर 'उपचात' होस % करने के लिये उपक्रम करे ॥२॥ 
यहयवा उपस्ताणततभधारत जहपषेदाज्यभागावेव प्रथमो 
जुहयाच्ुतगंहीतमाज्यं ग्रहीत्वा पज्ञावत्तन्त भगणामग्नये 
स्वाहेत्युत्तरत: सोमाय स्वाहेति दक्षिणतः प्राकृशाजुह यात्‌ ३,० 
यदि उवा ' यदुत्र ' उपस्तोणोभिघारित जहुबेत्‌ ! हातुमिच्छेत, 
सदब 'प्रथमा' डप्घातनामोपकऋरमरूपहोमसम्पादनो प्योगिनी ' झाज्यभागों ? 
डपयेपरि होसद्रयनिष्पादकी ' जहुयात्‌ ! शप्राविति। एताबेब होसी उप- 
चातसक्षज्ञौ प्रकृतही मस्योपस्ती णोभिघारितस्योपोद्घातरू पत्सात्‌ । अत्रेतिक- 
फेष्यतादिक ब्रते- चतग्रही तम्‌ ' चतुःकृत्यः गृहीत॑ स्त्र॒वंगा स्त्रुचीति यावत्त, 





* स्नूच के मच्य में चल्महण के पदित सतत के दूकरा आनय ग्रहण के उपस्तरण अर्थात्‌ € आस्तरख » 
एवं चस्प्रहण के पोछे आजय सदेण का अभिवारण अबान आन्छादन कदते है। तदतुवाबा प्रथम आजय पीछे 
चरुं पुनः आजथ लेकर जो इस किया जावे उस के ईउउल्वाश, मेवारित कहते है। जिले द्वॉम मे उपस्वरण या 
आमभनाररर के आवक ने | उसे $उवालद मं) ऋत अबात लतार॒न्त यलऋ 5 मे 
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४६ गोभिलणेआ्यसूत्रटीकायास्‌ ॥ 
«* आज्य ' सपिरादीनामन्य तसम्‌ “ गहीत्या ' अपग्रिमण्ये एव, उत्तरतः, उत्तर- 
स्यथास्‌  शग्मये स्वाहा “' इति '  दक्षिणतः ' दक्षियास्थां ' सोमाय स्थाह्ा ? 
« दहति ',  प्राकृषः ? प्राग्गतं यथा स्यात्तथा जहुयात । एनावेब ह्वोमो उुपधा- 
साख्यो । अन्न विशेषः- भगनां ' भ्गुगोत्रोत्पन्नानां 'तु, 'पश्चावत्तं, पश्नुकृत्त 
आउज्यग्रहणमिति ॥३।४॥ इदानोमुपस्तोणोमिधारितहीसप्रकारं का्ययति- 
भा?-जिस ससय “लपत्तीणामिधारित” नासक होम करने की इच्छा करे, 
उसी समय उस के पूवे दो “उप्रघातहीस” करे। इप 'पचातहोम, के करने में 
स्त्रच (यज्ञपा त्र) के मबच्यमे प्रतियार स््रवाओं चारा ऊपर चारवार आज्य ग्रहण 
करना हीोया, एवं इस चारबार ग्रहण किया हुआ आज्य पहिले अयये स्वाहा! 
बुस मन्त्र से अगिकुण्ढ के बीच में उत्तर में कौर तत्पश्चात्‌ ' सोमाय ! इस 
सन्‍्त्र से अग्रिकुष्ड के दक्षिण में, पवेदिगगत करक्रे होस करे । विशेषता-भग- 
गोत्रोल्पन्न गया के प्रति होस में पंचवार आज्य ग्रहण करना चाहिये ॥३, ४! 
अथ हथिप उपस्ताय्यावच्यलिमध्यानपवाट्ाबन्रतरवत्तो 
चेर्बति मध्यानपृर्वाद्ट/| वपश्वाद्ादिति पद्जञाकत्ती चेद्गुब॒त्य- 
भषारयत्यवदानान प्रत्यक्षक्त्णवद्ानस्थानान्ययातयामता- 


याअग्नयेस्व/हतिमध्येउःह घावसक्र दर त्रिवतेनकल्पेन ॥४-१०॥ 

जय ! उप्चातहीमसानन्तरझ्‌ ' उपस्तीर्य ” आज्येन स्वर सस्तेहा प्रकृत्य 
तदुर्पारि 'हथविषः चरून ख्विद्यलि! अवदाय गह्दाति। अवदानप्रकारमाइ- 
'चलुरवत्ती' भगुवंशीयादृच्य: 'भर्वाति चंत्‌, 'मध्यात' मच्यं लक्नीकृत्य पूथबादटरॉत 
अवद्यदी व्यनुबत्तत; डिल्लु 'पम्ञुबत्ती' भयुवंशोीयः 'भवति चंत', 'सच्यात! मध्य 
लक्षीकृर्य 'पश्माहुुती अवद्यति: 'डति' एयम्ेव नियसः:। अवदानानि' चलुग्र - 
हीतानि पह्लुग्रहीतानि वा लाहि 'झअभिचद्यारमलि! क्रभिचारयेत्‌ तदुपरि पुनः 
स्त्रसाज्यवारापातं कुर्दोतिति यावत्‌ । किश्लु ' अवदानस्थानानि ” चअरूस्था- 
लीमसध्यली यलीयतः चमन्‌ चतः पन्चु वा कृत्ता अवदाय गहीतानि सामि 
अयातयामताये! यालयाभता यागायोग्यता लद॒माजाय यागयोग्यतामेय रक्ष- 
सिनसिसि यादत, * प्रत्यनक्ति  यत्र यत्र मेक्षग्प्रवेशचिन्ड तानि स्ोगयेव 
जन कुरुते कुर्वोलित्ट्थ:। ततः सेव लफ्सस्‍तीणशोभिघारितं छृचि 


प्रति लच्याउशाि जल 
रह  अ। 7” न्क हि | प्र स्ृष्ट सं ५ हा 
प्यच्ध थे स्लाक्‍श्ाए- इतलि इस सन्‍्जनुशरन सच्य शा जुडुयात' अय 


श्र 


मेब होसीउदोप्णती रा मिघारित उच्यते। एतेन कल्पना कशितप्रकारेश 'सकृत्‌ 
हु दः कि] पक ब्ब ५ द्य्‌ त्‌ | ग 
एकलाः बे ग दाता] न्रिवार ह ६ ऊुहुया १५ प्‌ ॥ 


[ प्र १ खं० ८ सू० ५-१४ ) .. दर्शपौरोमासप्रकरणम्‌ ॥ ४५ 
भा०-ठपघात ट्वोस के पौछे ठसो स्त्रुथ्॒ के स्त्र॒व के द्वारा एक वार आज्य 
अरहया करके उस के ऊपर ' सेक्षण !? द्वारा चरू ग्रहश करे | उस में विशेषता 
यह है कि यदि वह सगु गोत्र का हो तो चरुल्याली के मध्य में पत्माठुं से 
एवं पांच खार ध्यर ग्रहयग करे जोर यदि बह अन्य गोत्र का ही तो चरूख्याली 
के बीच में पूबोहु से एवं चारतार सात्र चरुप्हणा करे। पीछे जिस २ स्थान 
से  मेक्षया ” द्वारा चरू निकाल ले; आक्य द्वारा, ठउसो २ ल्थान को सिद्लित 
करे, जिस से चरू सख न जावे-याग के योग्य रहे | अनन्तर उसी ग्रह्ीत चरू के 
झऊूपर फिर “ आज्य ! ढ्ार कर लम्ती ऊपर नोचे श्राज्यविशिष्ट चरू से अग्मये 
स्वाहा इस मन्त्र के मच्य में हतन करे । इसी को उपस्तीशाभिघारित होम 
कहते हैं । इस प्रकार एक या तीन दार करे ॥ ५-९० ॥ 
अथ स्विप्टकूत उपस्तीष्यावद्यत्युत्तरा्रपर्वाद्वात सक्ृ- 
देव भूयिष्ठ द्विरभिधारयेद्यद्यु पज्ातत्ती स्यथाठ्द्विरुपस्ती- 
यांवदाय द्विरभिघारदेत्‌ न प्रत्यनन्त्थवदानस्थानं बातया स 


५४ है 

ताया अग्मये स्विए) ऊते स्व्राहेत्यु्राद्रपूर्वाड् जुहुयात्‌ ११-९४ 
' शरण ” झन्नायशब्दल प्रकरणान्तरत्वसात्र लक्षयति, नत्यानन्तयम्‌; स्थि- 
ष्टकृद्टो मात्‌ पृरस्तादेव प्रकृतयागस्थ वक्यसाणत्वात्‌ ( ९६ स॒ु० )। ' स्थिष्ठकृते ? 
स्विष्टकृट्रेस सिध्यथेसू , पूरंचेवत्‌' उपस्तोये स्वृवाज्यं स्त्रुचि आप्लतीय्य, तत्रेय चरू- 
स्थालीमघ्यतएब * उत्तराह्डंपूबोहुरेत्‌ ” उत्तराह्टरेस्थ प्रथमादुरत्‌ ' भ्रयिष्ठ ” बहु- 
सरं ' सकृत्‌ ' एकवारम्‌ ' एवं ” अवद्यति अवदाय णब्द्वाति ; तद्नन्तरं गहीतं 
त॑ चरु ' द्विः ' द्विवारम्‌ ' अभियारयेत्‌ ' स्तरवाज्यघार॒या सिश्लेत्‌। अन्न विशेषः 
कश्पते,--' यदि उ '  पश्चावत्ती ! भगुगोज्रः ' स्पात्‌ ' यज्मानः तहि ' द्विः ? 
द्विवारम्‌ ' अवदाय ' “ उपस्तीये !  द्विरभिघारयेत्‌ ! द्विवारमेबासिघारखं 
फुयेत । किन्लु स्विष्टक्द्मागे ' यातयामताय ” यागायोग्यतासिया “ अवदान- 
स्थान! “न प्रत्यर्नाक्त ' अस्येव होमस्यन्‍्त्यचरूहोमत्वाब्ष्टेपपि तस्मिन्‌ छत्य- 
भ्रावादिति भावः । स्विष्टकृट्री सस्य, मन्त्र स्थान ' च ' बो वयति;-अग्नये स्विष्ट- 
कृते स्वाहा “इति अनेन सनन्‍्त्रेण * उत्तरा्ट्रपूवोंटू ' घअग्नेरुत्तराडुस्थ पूबो्ु 
' जुहुयात्‌ ! ॥ गतोषये स्विष्टव्‌ हीमः ॥९९-- ९४॥ अथापरोषप्यस्ति हीसः सबक में- 


खाधरकस्तं विघत्ते- 
भा८-( उक्त “उपस्तीर्णाभिचारितद्वोम” के पोर्छ प्रकृत होम शूष होने 


८ शोभि जगह्यसूत्रटी कायासू-८ 
पर # ) 'स्थिष्टकूस होम! करने के लिये भी पू्जबत्‌ स्त्रथा के द्वारा आज्य ले 


कर स््रच में लेने के अनन्तर सस चरुस्‍्य:ली मध्यस्थिल चरु के उत्तराह्र के पूवोदु से 
एकबार मात्र, किनन्‍त कुरू अधिक परिसाण से घरुग्रहण करे एवं उसके कूपर 


पनः आज्य सिश्लुन करे। विशेषता यही है जो, कर्ता यदि भुगगोश्रोत्पत्न हो लो 
लसे दो सार 'उपस्तरणा' करना पढेंगा। अनन्तर इस प्रकार अरूग्रद्टण और इस. 
प्रकार दो वार अभिव्ारणा करे । ( और भी जो, स्विष्टकूस्‌ भाग ही शेष आ- 
आस इस के पीछे और होम के लिये चर की आवश्यकता होती नहीं अत- 
एथ ) स्थिष्टकूत्‌ होम के लिये अरूग्रहण करके, उस चरू को ठोक २ रखने के 
लिये उस में आज्य सिन्नून करना आवश्यक नहीं | इस ग्रहीत होसमोय को 
' अग्मये स्विष्टकृते स्वाहा ' इस मन्त्रद्वारा अप्ि के उत्तराह के पूबोड्वं में 
हवन करे | इसी को ' स्विष्टकृदहीस ” कहते हैं ॥ ११-१४ ॥ 
महाव्याहतिभिराज्येनाभिजुहुयात्‌ ॥ १४॥ 

' महाव्याहतिभिः ” भभुवः स्वरितिमन्त्रण ' आज्येन ' ' अभिकहुयास्‌ ! 
इति सर्वेसाधारणहोमप्रकारः ॥ ९५ ॥ इदानों प्रकृतहोसकाल व्यवस्थापयति- 

भा०- भभेवः स्थाहा' इस मन्त्र से आज्य द्वारा होस करे। हसी को 'सहा- 
व्याहति-होम, कहते हैं ॥ ९२३ ॥ : 

प्राक्‌ स्विप_क्रत आवापः ॥ १६ ॥ 

' स्विष्टकृतः ' स्विष्टकृट्रीमात्‌ ' प्राक्‌! पुरस्तादेव ' आवापः ” प्रकृतहोभः 
दर्शपौरांमासीयो वेबाहिकादिश्व कार्य: ॥ १६ ॥ 

भा०-स्थिष्टकृत्‌ होसके पूवे ही ' आवाप ' अधथोत दु्शपोणाभास का, या 
विवाहादि का प्रकृत होम करे ॥ ९६ ॥ 

गणेष्वेकम्परिसम॒हनमिध्मोवहि:पयक्षणमाज्यमाज्य- 


भागी च सर्वेभ्यः समवदाय सक्ृदेव सौविष्टक्रतं जुहोति १०9८ 
« गणेष ! बहुष्यावापेष कत्तेट्येष आवापबहुत्यानुरोधतस्तत्‌ पू्वापरकार्यो 
सामपि बहुत्यं न भवेदित्याह--'परिसमूहतमित्यादिकस्‌ पूर्योक्तं समस्तमेज 
* एकं ' सकृदेव भवेत्‌ , किशन सर्वेभ्य: ' समवद य ' श्रधदानपूर्वकट्टोमान- 
न्तरं ' सौविष्टिकृत ' ' सकृत ' एकवारमेव ' जुह्दोति ” न तु आवाषसडुयानु- 
गुससिति यावत्‌ ॥९१, १८॥ 


# देशपोणमास का प्रकत होम पीछे कहा जारंगा (स० २२५ २५) | विवाद्यदि समस्त कार्यों का ही प्रकत 
होम होता इ। प्रकृुत होम को ही ईआवाप) कहते हं । सब ही £आवाष) के पहिले उपघातहोम ओर उपस्तो- 
खमिधारि त--ह।म छुआ बरते हं »र अन्त में स्विष्टकूत हम करना होता है। य चार प्रकार के होम चरु दुबारा 


निष्पन्न होते हैं ||१ १--१५॥ 





घ्र०४ ९६ खं० ८ सू० २५-२५ ] दरश्शपौ्शमासप्रकरणम्‌ ॥ हेए 

भा०-जिस स्थान में बहुत अखवाप कर्तेष्य हों, बहां आवाप के 
अहुस होने से इच्स ( लकड़ी ) ग्रदणा आदि काये अभेकयार नहों किये 
जायेंगे, और सब ही आयाप के लिये पहिले की नाई चरुग्रहण पूयेक ट्वोम 
आदि शंष पीछे सब के अन्त में एकही बार “ स्विष्टकृत , द्वीम करे ॥९५७, ९८॥ 
हुल्वेतन्मेक्षणमनुप्रहरेत्पक्षाल्य बेतेनोद्ष्टत्य भुञ्जीत ९६, २० 

* एतत्‌ ! स्थिष्टकृत होम हुत्वा ' ' अनु ! पश्चात्‌ अनावश्यकमिति 
सक्या तदोससात्रद्टोमसाधनं ' मेक्ष्ं ' ' प्रहरेत्‌ ' प्रक्षिपेत्‌ अ्ग्माविति शेषः । 
था! अथवा ' प्रक्षाल्य ” लन्मेक्षणं रच्तेत यथाकालम्‌ “ एतेन ' मेक्षणनव 
“सदुघ्ृटय अखं “ भज्जीत ' यजमानः | एवस्लू मेक्षणेन भोजन यस्य सुखकरं स 
न प्रक्षिपेंदेति भावः ॥१०, २० 

भा०-इस ' स्थविष्टकृत ' होस के पीछे मेक्षण, अनावश्यक हो तो, उसे 
अ्पगक्‍्नि में फंक देने या भोजबा् आवश्यक निश्चित द्वोने पर उसे थो कर रकक्‍खें 
एवं यथा समय उस के द्वारा भोजन करे ॥ १९७। २० ॥ 

न खुबमनुप्रहरेदित्येकआहुः ॥ २९ ॥ 

'एके' आचायोः स्त्र॒ुव॑ न अनु प्रहरेत॑-'इति आहुः” तद्षि सम्मतम्‌ ॥२९॥ 
अधेदानीमाहितागन्यनादितारन्यो दंशपीणंसासाखापसन्त्रभेदुसाह- 

भा०:--कोई २ आचाये कहते हैं कि “कार्य के अन्त सें स्त्रवा भी घोकर 
रकक्‍खे; उसे अग्नि में न डारे, ती भी कोडे हानि नहों ॥ २१॥ 

आशम्रेय एवानाहिताग्नेरुभयोद॑शंपीर्णमासयो: स्थाली- 
पाकस्थादाशेयो वाग्नीपोमीयो वाएहिताग्ने: पीर्णमास्या- 
यामैन्द्रो बैन्द्राग्नो वा माहेन्द्रो वा अमावास्थामपि वा5षहि- 
तागेरप्युभयोदशंपी्णमासयोराग्नेयएव स्थात्‌ ॥ २२-२४ 

€ अनाहितागेः ' अनपग्रिहोजिणः  उभयोः, ' कयोरित्याह 'दशशपौणेसा- 
सयोः ' ' स्थालोपाकः ' स्थाल्‍यां पक्ुचरु: ' आ्ेयः ' अपग्नमिदृंवबताकः ' स्यात्‌ ! 
रुपस्ती शा भिचारितं चरू शद्दीत्वा “ अग्रये स्वाहा ' इति सन्त्रणंघापरोहोस 
आवापो दर्शपोश्ससासयोरनाहिताप्रेरिस्पेश परयेवसिताथेः। ' आद्वितासेः ! 
नित्यामिहो जिणस्त ' पौसेसास्यायाम्‌ ” ' झपेयः एव “था! अथवा ' 
अपग्रिषोभीयः ” किल्लु ' अमावस्यायाम्‌ ' 'ऐन्द्रः वा सेन्द्रासः वा माहेन्द्रः खए 
स्यालोीपाकः स्पादिति। ' झपिवा ' ' आहितापेरपि ' ' उभयोः दशपौशणेसा- 
सयोः ' ' आप्रेयः एव ' “ स्थात्‌ !; अस्सिन्‌ पष्चे आहितारग्न्यनाइहितारन्योने 


३० गोसिलणझसत्रटी काया सू--- 


को४पि सेदइलति फलितस्‌॥२२-२३॥ यज्ञवास्तुनासकसपरसपि किल्लिदुपदि शति- 
भा०:-इस के पोछे दर्शोशेसास के ' आरायाप-सनन्‍्त्र ' कहते हैं-यदि 
यजसान “ अप्निहोत्री ' हो तो, ' दर्श ' और “' पौशमास ' दोनों याग में 
« अग्मये स्वाहा ' इस सन्जतर से “ उपस्तोणभिक्तकरित ' चरू द्वोीस करें; और 
यदि अश्निद्दोश्रो हो, तो ' पौरशोेमामयाग ” के आयवाप ' होस ! में ' अ्रग्मये 
स्वाहा या ' अप्रीषोसाभ्यां स्वाहा ' यह भसन्त्र व्यलहार करे। और ' असा- 
खास्यायाग ' में “ इन्द्राय स्वाहा या  इन्द्राग्मीभ्यां स्खाहा ' सन्त्र व्यवहार 
करे | या अग्रिहोत्री भी * दर्श ”' ' पौशमास ' दोनों ही याग में, अप्निहोत्री 
की नांहे ' अग्यये स्वाहा ' इस मन्त्र से आहुति देव ॥ २२-२४ ॥ ॥॒ 
समिधमाधचायानपर्यक्ष्ययज्ञवास्त करोति तत एव बहिंषः कष- 


मशष्टिमादायाज्ये वा हविषि वा त्रिरवद्ष्यादग्राणि मध्यानि 
मूलानीत्यक्त&रिहाणा व्यन्त बय इत्यवैनमद्विरभ्युक्ष्या ग्रावप्य- 
जयेद्यः पशूनामधिपतोरुद्रस्तन्तिचरोकृषापशूनस्माकं माहि 


श»सी रेतदस्त हतन्तव स्वाहेत्येतद्यज्ञवास्त्वित्याचक्षते।२६--२९॥८ 
* समिघम्‌ शाधाय अन पयेह््य ” पूर्वोक्तप्रकारेश समिदाधानं प्रकृत्य 
पर्यक्षणञ्नु समाप्य तस्मिल्नेव काल ' यज्षबास्तु ' नास किज्लित्‌ कार्ये ' करोति 
कर्यात्‌ दर्श पीखेसासादी । कथमित्याह-' तत एवं शरहिंषः ” झास्तृतकुशसमृ 
हादेव ' कशमृष्टिम्‌ ” सुष्टिमितानि कशतंणानि ' आदाय ” संगराय ' आज्य 
पूर्वोक्तान्यतमे था, ' हविषि वा ! पक्कचरी था ' अग्राणि, सच्यानि, 
सलानि ” ' इति ' एवं “त्रिः” अ्िवारम्‌ ' अवदध्यात ' अक्लयेत्‌ ' अक्तं 
रिहाणा व्यन्त वयः -इति' अमेन मन्त्रेश)ति। 'अ्रथ' अनन्तरम्‌, तानि 'अरद्धि 
'अभवदध्षय' सिकत्या यः पशनामित्यादि स्वाहान्तेन भनन्‍्त्रेण 'अग्ी” 'अजेयेत 
अ्रपि' जक्िप्च पर एलस्‌ ” कम्स ' यज्ञवास्त ->'इति आचसते' ॥ २६-२७ ।८॥ 
दति गोभमिलगकास्‌त्रे प्रथमप्रपाठके अप्टमखण्डस्य व्याख्यान समाप्तम्‌ | १८ 
भा०:-- दृशपौशेसासादि ' याग सें और एक कारये करना होता 
है, उसे ' ग्ज्ञवासत ' कहते हैं । वह पूर्वोक्त प्रकार से ' समिदाधान ' प्रमति 
पयेक्षण ' पयेन्त कम के पोछे किया जावेगा । कैसे-आस्तत कुशसमूह्ट से एक 
म॒ट्दो कुश लेकर आज्य या चरू में अग्र, सच्य, सूल, इस क्रस से झक्तरिहाणा 
इस सब्मर फो पढ़ कर सीन बार जलन सींच । लत्पश्चात्‌ उसे जल से साफ कर के 
य पशुनामचिपति इत्यादि सनन्‍त्र पाठ करके उसे अधि में छोड देते, 
इसी को ' यज्ञवास्त ' कद्दते हैं ॥ २६-२८ ॥ १। ८ 


गोभिलगह्ममत्र के प्रथम अध्याय के अष्टम खणहका भाषानखाद पूरा हुआ ४१,८॥ 
नन--एए £“2७/६०७४४४५-४४ धर रद 


[ प्र० ९ खं० ८ सू० २६-२०, खं० ७ स ९-१२ ) दशपोक्तमासप्रफरखम्‌ ५ ३९ 
अधैतद्गुविरुच्छिष्टमुद्गद्वास्योदष्घरता श्रह्मणे यच्छेत्‌ त॑ 
तितर्पयिषेद्‌ ब्राह्मणस्थ ठ॒प्ति मन दृप्यामीति ह यज्ञस्य 
बेदयन्तेषथ यद॒स्यान्यदन्लमुपसिद्ठ ०स्यात्‌ ॥ १-9 ४ 
अथ ' महाश्याहतिहोमानन्तरम्‌ । *' एतत्‌ ! ' सब्छिष्टम्‌ ' अशशिष्टं 
हथिः ' चतेकं  सदक ' अप्रेरुसरस्मिन्‌ 'उद्धास्य' संस्याप्य 'लहुत्य! पात्रान्तरे 
गद्दीत्या ' ब्रह्म ' ब्रह्मनासत्विजे ' प्रयर्ुझइुस्‌ ते ब्रह्माण 'तितयथिषत' 
अतिशयेन तपेथितु तप्त क्तुमिच्छेत। ' ह ' यतः “ब्राह्मणस्य तप्तिम्‌ अनु 
तृप्यासि '- इति ' ' यज्ञस्य ” यप्षपुरुषस्य अभिसतं “ वेदयन्ते ' ऋषयः ; 
ब्राह्मक्षतप्याथमेव यज्ञानप्तानमिति भाव: । *' अथ ' किज्ञ ' अन्यत्‌ ' अपरसपि 
भक्तादिक ' यस्‌ अज्म्‌ अस्य  यजसानस्य ' उप ! समीप ' सिद्ठु स्थात्‌ 
तद॒पि तससे देखसिलति ॥ १-४ ॥ 
भा०:--यज्ष का शण काय कहा जाता है । प्रथम, इस सहाव्याहत्ति 
ट्टीम के पीछे अ्रवशिष्ट चरू को अ्रध्मि के उत्तर दिशा सें रक्‍्ख कर उसी चरू- 
स्‍्थाली से दूमरे पात्र में चरू लेकर ब्रह्मा. उसे ऋत्विक्‌ को देव, उस ससय 
यजमान के निकट में यदि और भी दूमरा अन्न, भाल प्रभति हो, तो उसे भी 
लन को देना चाहिथे। जिस किसो प्रकार हो उन्हें तप्ल करने की इच्छा 
रकक्‍खे; कारणया, यह है कि ऋषिगयणा-कहतलते हैं कि ब्राह्मण की सप्ति झनसार 
ही हम तप्त होते हैं-यही यज्ञपुरुष का अभिप्राय है ॥ ९-४॥ 
अथ ब्राह्मणान्‌ भक्तेनोपेप्सेत । ४१७ 
प्रथ' अनन्तर 'भक्तंन' अन्नन श्राह्मणान्‌' निमलन्जत्रितान 'उपेप्सेल सम्बदु 
मिच्छेत्‌ ख्ोजयेदित्यथः: ॥ ५ ॥ 
भा०:--अनन्‍्तर द्वितीय काये-निमन्त्रित ब्राह्मण आदिक को भात 
श्रादि खिलकर हो परितण्त करे ॥ ५ ॥ 
पर्णपात्रो दक्षिणा त॑ ब्रह्मणे दद्यात्‌ कस चमसं वा- 
ब्वस्प पूरयित्वा क्रतस्यथ वाष्क्रतस्थ वापि वा फलानामेबैतं 
पूर्णपात्रमित्याचक्षते ब्रह्म॑वेऋत्विकू पाकयज्ेप स्वयथ्छ होता 
भजति पूर्णपात्रोधषमः पाकयज्ञानां दक्षिणाइपरिमितं परा- 
धयंसपि ह सुद॒ए पैजबन उेन्द्राग्ेन स्थालीपाकेनेष्टा शत» 
सहस्तराणि दुदी ॥ ६--१२ ॥ 


पर गोमिलगरहासश्रटी का यासू--- 


पूछणेपात्र:' पूलपात्रम्‌ 'दक्षिणा' भतति दर्शपौद्दभासादियागस्थेति | लं! 
दक्षिणारूप पूर्ूपात्रं अ्रह्मणे ब्रह्मनामस्विजे 'दद्यात'। किन्तत पूरेपात्रमिति? 
बदति-कंप कांस्यपात्रमू, 'चमस पानपात्र 'था' 'कृतस्य' पक्षस्य शरकृतस्यो 
अपक्रुप 'या' अलस्य' समूहैः, 'अपि वए 'फलानां' समूहैः 'पूरयित्था; 'एतस्‌ 
एब' पूर्णापात्रमू इति आचक्षते'। दर्शपोरंम'सादी कर्मणि 'ब्रक्ष्म एव एकः 
ऋत्विक्‌' वरंणीयः बहुतराणामत्विजां नापेक्षा । होतृकायें कर्थ भवेदित्याइ- 
'पाकयज्ञप' दर्शपौरोमासप्रभतिष 'स्थयं' यजमान एवं 'होता' भवरति' भवेज्ञास। 
नन्‌ दर्शपौरंभासादिपाकयज्ञस्थ पूरापात्र दुक्षिणा विहिता, ततोःधिकदाने 
दोष सज्लायते किस्‌ ? नेत्याहः-'पाकयज्ञानां पाके; चर्वेश्षयेजनी यानां दश्शेपों- 
णशोमासादीनां कमंणां पणंपात्र: पूणपात्रम्‌ दुक्षिणा' अवबसः अवसम्‌ अधसं 
न्‍्यनकल्पत इति यावत्‌ |  अपरिमितम्‌ ” बहुमडुधकस्वशोदिकसेयव दक्षिणा 
'पराध्येम्‌! उत्तमं प्रशस्तमित्यथः । झत्र बहुतरदानव्यवहारोडठपि निद्श्येते;- 
ह' निश्चयम्‌; 'पेजवन/ पिजवनस्य पुनत्रः 'सुदाः ऋषिः 'ऐन्द्राग्रेन स्थालीपा- 
केन इट्टा! 'श्त' शतगुणितं 'सहस्त्राशि' तथा च लक्षं सम्पन्नम्‌ लक्षस्‌ ' अपि ! 
दुक्षियाः 'दुदौ' ॥$-शरा। 

भा०-इस दर्शपौरामास याग को ' दक्षिणा” पूर्णपात्र द्वोगा। बह 'पुण- 
पात्र' ब्रह्मा सासक ऋत्विक्‌ को देला चाहिये कच्चा या पका शझत्बर, या कति- 
पय फलों के द्वारा 'कांस्पपात्र' या 'चमस' के भर देने का नाम,पूणपात्र' है। 
दर्शपौरमास प्रभृति कार्य में एक मात्र ब्रक््मा ही ' ऋत्विक्‌ ! होना चाहिये। 
पाक यज्ञ में झथोत्‌ चरुपाक सात्र करके जो यक्ष किया जाता , इन सझ 
यक्षों में यजसान ही * होता ' होते | इस स्थानसें और भी जानने की वात 
है-जो, पाक यज्ञ को, उक्त पृणंपात्र दक्षिणा न्‍्यून कल्प ( अचमस) समझना , 
चाहिये | यदि साभण्य हो तो अपरिसित दक्षिणा देना उचित है। पिजबन& 
नामक ऋषि के दंशचर सुदा ऋषि ने, इन्द्राप्मी देवता के उद्देश्य से स्थाली 
पाक द्वारा याग करके अथोत्‌ अमायास्या याग के अननन्‍्तर लाख ( सुबणा, या 
मुद्रा या गो ) दक्षिणा दियो थी ॥ ६-१२ ॥ 

अथ यदि गद्मेश्शी सायं प्रातहों मयोदर्वा दर्शपर्णमास- 
योवर्वा हव्यं वा होतारं वा नाधिगच्छेत्‌ कथं कर्यादित्या 
सायमाहतेः प्रातराहतिनोत्येत्याप्रातराहतेः सायमाहतिरा- : 


मतवास्पाया, प्रीणमासं नातत्थेत्यापीर्णमास्या अआमावास्य- 


[ प्र० ६ खं० ९ सू०१३-१९ ] यागान्त्यकोशिं 0 है] 
मेतेनैवाबकाशेन हव्यं वा होतारं वा लिप्सेतापि वा यज्षि- 
यानामेबीषधिवनस्पतीनां फलानि वा पलाशानि वा छ्ाप- 
यित्वा जुहयादप्यप एवान्ततों जुहुयादिति ह स्माह पाकयज्ञ 
शेडो हत होव ॥९३-१०॥ 
ज्थ' प्रफरणान्तरस्‌ । यदि! गर्ोसौ' 'साथस्प्रातहाँसयोवों' 'दशशपूर्णसा- 
सथोयों, कर्मशो:' 'हठयं' हृवनोयसाज्यादिकं बा अषि 'होलार स्वयमणशक्ती 
प्रतिनिधि'न जधिगच्छेत' नाप्नयात , सहि 'कर्थ केन प्रकारेण 'कुयोत'|सायम्प्रा- 
तद्ोंसौ दर्शपू्णमासौधे त्याशड्रा ' इसामाशड्रामपनुद्सि ,-' आ सायमाहुतेः' 
सायमाहुतिकाल यावत्‌ 'प्रततराहुति प्रातहंवनकालो “न अत्येति' नातिक्रमते, 
एयम्‌ 'झा प्रशतराहुतिः सायमाहुतिः,' किन आा अमावास्यथायाः अमावास्पासा- 
रभ्य 'पौणेसास' यावत्‌ अ्मायास्याह्वनकालो 'न अत्येति!; एबमेल झा पोरं- 
सास्या:' पौसेमास्यामारभ्य आमावास्य'ं यावल्‌ पोशेमाध्याहलनकाको नास्पे- 
त्येत् । तदित्थ हृष्यहोत्रोर॒ल्थेषणाय सायम्प्रातराहुत्योश्वत्वारि यासा झवकाश:, 
दर्शपूरो मासयोस्ल पश्मृदशाहानि । 'एतेन' चतुयोसरूपेया पश्चदशाहात्मकेन खा 
'अवकाशन एव' 'हृव्यं' होतारं वा 'लिप्सेत' लब्घुमिच्छेत्‌। 'अपिया! होस- 
लासे 'यज्मियानाम्‌ ओषधिवनस्पतीनां फलानि प्लाशानि था एवं श्रपयित्वा 
जहुयात' | 'अपि! तदलाभे व 'अन्ततः अपएब डदकान्येत्र ' जहुयात', 'ह 
निमश्चयम्‌ ,पाकयज्ञ: पाकयज्ञनियमः 'इति' एवं 'ऐडः नासणिः आह स्म', तथा च 
फलादाहुतो अपि 'हि' निश्चय 'हुतम्‌ एव स्वीकार्यमस्माफम्‌ । १३-१७ ४ 
भा०:-यदि किसी देवी दुर्घटना से गत्याप्मि में सायं और प्रातहोंस और 
दश्श पौसेमास याग करने के लिये 'सामग्री' इंकट्री न हो, या पीड़ा आदि 
निबन्धन से स्वयं झौर पक्की दोलों ही असमथे हों और उस ससय शीघ्र कोड 
“प्रतिनिधि (बदले में दूसरा ठ्यक्ति ) भी दुष्प्राप्य हो, लो ऐसे दशा में, सायं 
होम करने पयन्त भी प्रातराहुति का समय अतीत न ससका जायेगा और 
प्रासराहुति के समय पयेनत भी सायं होस का समय अतोत न रूमरा जायथगा 
(ऐसी दशा में) अमाधास्था से पूछिसा के एवं दिन पर्यन्त १४५ दिन में चाहे 
जिस दिन हो, शसाघास्या याग' हो सकेगा । ओर पूरिसा से शसावबास्या 
के पूे दिलस पणन्‍त ९५दिन में से चाहे जिस किसी दिन हो 'पौण्ंमासयाग! 
हो सकेगा इतने समय में जो कुछ सामग्री न हो, उसे इकट्टी करे शौर होता 
सी कहीं से दूंढ कर लाबे। यदि हबनोय ऋष्णादि इकट्ठा न हो, तो डससे सती 


“ 


५४ गोमिलगरमसत्रटी कापीभू--- 
हानि नहों, फल से भो हसन हो सकता है, यदि यह भी भ हो तो धान्प, 
शस्य, बृक्ष का, या आस आदि वनस्पति के पत्र से भी ह्लोम का काम पूरा 
करे, एड नामक ऋषि कहते हैं कि निदान कद्ध न सिलने पर केवल जल से 
भी याग करे (पर नियम न सोड़े) ॥ १३-११ ॥ 
अहुतस्याप्रायश्चित्तमवतोति नान्नतोब्राह्मण:स्थादिति प्रो 
अधाप्युदाहरान्ति यावन्त्र हयेताभोजनेनैव तावत्‌ सनन्‍्त- 
नुथादथ यदाघगच्छेत्‌ प्रांत जहयादेमप्यस्य व्रत०सन्‍्ततं 
भवतीति ॥ २०-२३ ॥ 
अहुतस्य' गहयपों सायम्प्रातराहुती येन न हुते, लरपि दर्शपोणसासयो- 
इसे येन, तस्य 'म्रायश्चिस! कसव्यं 'भवति'--इति!' हेतोः 'ब्राक्मसः' 'अत्त 
नियभा हुतिदा नशन्यः ' न स्यात' 'इति' शादेशः । ९८, १०॥ 
अचथ अपि!' झपरमपि पद्म्‌ 'उदाहरन्ति' बरदन्ति आचायोंः। सथाच- 
यावत' काल 'न हयेत' सायम्प्रालहोसी दर्शपौर॑मासहोसो था'तावत' 'अभो- 
जनेन' भोजनमकृत्वंव 'सन्‍लनयात्‌' कालहरणं कयोत्‌ । 'अथ' अन्नन्तरं काला- 
तीतेषपषि 'यदा' यस्मिनच समये 'अधिगच्छेत'! हवट्यं॑ होतारं था, तदेव प्रति 
जहुयात!” सायमादिकालं,;प्रतोदय जहुयात्‌ । एकसपि' अ्भोजनेन दिमकत्तले- 
ज्ापि श्रत! नित्यानप्टेयं 'सन्‍्ततम्‌' आंवच्छिल्ञना 'भवाति; 'हइति! गतभिदं प्रक- 
रख॑ नित्यानष्ठा नस्य । २०-२३॥ 
भा०:-थदि ऐसी कोई घोर आपत्ति हो जावे कि जिससे जल मिलना भी कठिन 
हो वा न मिले, तो जब | तक होम का उपाय न हो.भूखे रहे,पश्चास्‌ जिस समय 
हवनीय पदाथ पावे या 'होता' मिले, उसी समय ठीक समय पर सायं या 
प्रातराहुति प्रदान करे और दर्श या 'पौशसास याग' करे । इस प्रकार भो 
उक्त कार्यों की नियमित्त-कत्तव्यता रक्षा करे परन्त ब्राह्मण किसी प्रकार भो 
विना 'ब्रत' न बे, श्रतशन्य होने पर प्रायश्वित करना पड़ेगा ॥ ९८-२३ ७ 
एयोएत ऊद्ध्वहविरशहतिप न्‍्यायः ॥ २७ ॥ 
'अतऊदुष्ले! दलःपरं 'हविराहुतिष' हृविभिः चरुभिनिष्पाद्येष नेमित्ति 
कैष काम्येष च्‌ सर्वेष्तज होसेष "एक एवं ' न्‍्यायः” प्रकार, अअणेस: पूवेमुपचा- 
होमद्गयं ततश्न उपस्तोणोभिचारितं प्रकृत्येत हवन कायमिति ॥ २४ ४ 
भा०:--हस के पोछे चरुद्वारा होने योग्य जितने याग कहे जाथेगे, 
उन सब स्थानों में भी ठीक २ उसी प्रकार उलखल, सूसल, स्थापनादि कार्ये 
करना चाहिये॥ २४ ॥ 


[ प्र० १ खं० ८ हक जा ] बागाल्त्यकृर्मा कि ॥ पृ 


मन्न्रान्ते स्व्हाकार: ॥ २४ ४ 
' कर्त्ान्ते ” हतिःप्रदूननननसाथनवाययान्ते पूर्वत्र पर॑श्र च सर्वत्रेण होसे 
'स्ाह्ाकारः' स्वाहपरदं प्रयोतक्तव्यम्‌ ॥ रप्‌ ॥ 
भरा०0:--जाहुति के सब मन्‍्त्रों हो के अन्त में 'स्थाह' यह पद जोड़ कर 
आयोग करे ( छोल ) ॥ २५ ॥ 
आज्याहतिष्याज्यमेव सथस्क्ृत्योपचातं जहयाब्लाज्य- 
भागी न स्विक्रदाज्याहतिष्वनादेशे परस्ताच्नोपरिष्टाच् 
महाव्याहतिभिहोंमी यथा पाणिग्रहणे तथा चूडाकम्मंण्युप- 
नयने गोदाने च ॥ २६-२८ ॥ 
आाज्याहुतिय' यत्र हविभिने हवन विधेयम्रपि तु ऋआज्यरेवाहुतयो विचा- 
स्थन्ले,सत्र 'आज्यमेव संस्कृस्य' चरुपाकाद्यायोजनसनथकमित्युलखलाइुपसाद- 
मादिकसक्त्वैय 'उपचातं' प्रकृतयागस्योपोद्घातरूपसेकमेबहोस 'जुहुयात', न 
आज्यभागी' चतरंहीतादयाज्यभागद्वयात्मकमुपघातसबन न कार्यम्‌; 'न स्थिष्टकृद' 
स्विष्टकृद्यागोरपि तत्रानावश्यक्रः । अपिच आज्याहुतिष' सर्वत्र ' अनादेशे ! 
विशेषविषध्यभावे सुतरां गर्भोचानादौ 'पुरस्तात' प्रधानकर्मणः 'ठपरिष्टाच्' तस्य 
'महाव्याहतिभि:! भभुवःस्वरिति समस्ताभिः 'होमः एकएव कार्य:। नन्‌ चडा- 
करशादासपि मास्ति कश्चिद्‌ शिशेषादेशइति तत्रापि किसेकएव होसो सहा- 
व्याहुसिभिरिलि व्यदस्यत्यनेनातिदेशसत्रेश,-पाशिग्रहणों' पाशिग्रहणनिमित्ते 
सति “यथा” वद्यामोी होम-घतष्टयम्‌ 'महाव्याहतिभिश्च एथक समस्ताभिश्व- 
तर्थीस्‌! इति चह़ाफसंणि, उपनयने, गोदाने श्र 'तथा' एस कायें होसचतष्ट- 
यमिस्यसिदेशसबत्रम्‌ ॥ २६-२८ ॥ 
सा०:-जो २ होम केवल अआज्य ही द्वारा होने योग्य हैं, उन में आाजय- 
संस्कार साञत्र करना योग्य है, तलुखल स्थापनादि को उन में आवश्यकता 
महीं । और ऐसे स्थान में चरू होम को नाई चत॒ग्रेह्दीत या पश्चैगहीत (४ या 
३ घार लिया हुआ ) जआाज्यद्वारा दो 'उपचाता नामक होस करना आवश्यक 
नहीं, एक ही बार 'सपचात' होस करे और ' उपस्तोणासिचारित' हं।स भी 
अनावश्यक है और 'स्वि.्कूत' होम भी न करे । आज्याहुति के खदले ऋपेर 
भरी विशेषता है फो जिस किसो स्थान से विशेष विधि नहों # ऐसे ख्यान में 
( मुख्य ) याग के पहिले और पोछे “भः, भवः, और स्वः” इन तोन 
« अर्थात गर्भाधानादि में ॥ 








ष गोमिलगर्यसश्रटी कायाम्‌ ॥ 

सहादया हुतियों का पाठ कर एक २ अ'हुति प्रदान करे, परन्तु विधाष्ट को 

जिस प्रकार व्यवस्था कियी जावेगी #+# '८हाकरर, रुपनयन, और गोदान में 

भी उसी प्रकार होगो ॥ २६-२८ ४ 

अपबृ््े कर्मणि वामदेष्यगान०शान्त्य्थ० शान्त्यर्थम्‌ एव 
'करमणि! नित्ये, नेमिश्िके, काम्ये या सर्वत्रेत 'अपयृत्त' समाप्त सर्यान्ले- 

इति याघत्‌ 'वासदेव्यगानम्‌ वासदेब्यनामकस्य साम्रोगानस्‌ (रू० गए० १.९, ५) 

करतोव्यम्‌, तत्च 'शान्त्यथं! भवतीति शेषः  द्विरुक्तिरष्यायसमाप्तिदो तिका प्रट। € 

इलि गोभिलगह्यसत्र प्रथमप्रणाठके नजसखण्डस्यथ व्याख्यान समाप्तम्‌ ४ 
इति गोमिल-गुह्यसूत्रे प्रथमः प्रषपाठकः ॥ 


भा०:-- क्या नित्य ( प्रति दिन करने योग्य ), कया नमित्तिक, ( किसी 
सिकमित्त विशेष से करन योग्य ), क्या फकाम्य ( किसी कासना से ) सब ही 
प्रकार के द्वीम के अन्त में *' वासदेव्य ' # गान फरे; उस से सब प्रकार की 
आपत्तियों की शर्गान्त होती है ॥ र२ट-ल ४ 
गोमिलयक्ासत्र के प्रथम अध्यध्य के नवसखण्ह का भाषानुवाद पूरा हुआ ॥१,०॥ 


प्रथम अध्याय भी समाप्त हुआ ॥ १॥ 


5८८ 
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--<7:०0 महावामदेव्य साम ॥० 


रे र्‌ ४ श्‌ हर हे 
महावामदेव्यम्‌ ॥ काइ५या। नश्वा३ इचत्रा३ आभुवात्‌। 


#« विवाह में विशष विधि यह होगा कि ४मु:3 भुवः$ स्व:3 श्न तीन महाव्याद्धतियों के दघारा भिन्न २ 
तीन अर फिर शन को स्कत्न करके पढे शोर एक» सुतरा ४ होम करना चादिये। जक्त मह्ान्याहृति भादि 
भिन्न २ कर होम घरने का ही नाम वारतुहंम हूं और एकत्रित पाठ पृषक द्वीम करने को *समस्तहोम, कहते हूं । 
बिवाहादि में व्यस्त--समस्त (अलग ओर एकत्र) दोनो प्रकार होम दोले हे ॥ 

# छेन्द आरच्चिक के ट्विक्‍तीय प्रपाठक के द्िवतयाद्ध में तृतीय दशते के पश्चम ४4 कयानस्चित्र झा 
ऋक अवबलम्बन फरके तीन साम मन्त्र गाये गये ईं) वह ४शाय गान के पश्चस प्रपाठक के प्रथमाद्ध में २३५ २४५ 
२५३ ह उन में तुतीय भार्पिय ग्राह्मयोक्त ( १५ १६) श्रतिअनुसार “वाम देव्य,। उत्तराब्चिक के प्रथम प्रषाठक के 
प्रथमाद्ध' में दवादश सूक्त के प्रथम भी ईक्यानस्तचित्र झा कक एवं इस सृक्त के इस छन्द के ओर भी दो ४(ऋक; 
है; ४६ यद योन्या' तदुक्तरयोगयति 3५ तास्ड्य आध्ण'क्त श्स श्रुति के अनुसार इन दो में भी ८८ वामदेंब्य 95 
गान होता है । इस बामदव्य का ए्वन्र॒ गान होने से महावामदंव्यगान कहाता है. । यह महंांवाम देग्य उहगान 
के प्रथम प्रपाव्क के प्रथमाद्ध में पश्रम साम हैं ॥ 


[ प्र ९ खं० ९ स० २०, खं० ९० स्‌ ९-३ ) कबम्यापरीक्शस्‌ ॥ घू७ 
हैः. 5. हो के, शरेः , 


उ। तीसदा कृघःस। खा । औ३ हो हाइ । कया२३ शचाह । 
छ्रयोहो३ हम्मा २ वात्तो३%५ हाइ ( ९) ॥ काएउथस्त्या । 


र्‌ श्र १ 


सत्योए३ मा३ दानाम्‌ । मा। हिछ्ठोमात्सादन्च। सा। औ३ 
होहाइ । दूढा२३ चिदा । रुजीहो३ । हुम्मा२ | वाइ३ सो३४५ 
हायथि ॥ (२)७ आउभी । खुणा३: सा३ रवीनाम्‌ । आ। बिता 


२ श्र 


जरायित। णाम्‌। और३ होहायथि। शता२३ म्भवा। सि- 


यो हो३ । हुम्मा२ । ताइ२ यो३४४ हायि ॥ (३) सामबेद्‌ु० उ० 
अ० ९ खं० ३। म० ६५।१२१३१४ 


अथ द्वितीयप्रपाठकः ॥ 
2:2६ 
प्रो कि छः 
॥ ओ ॥ पुण्ये नक्षत्रे दारान्‌ कुर्वीत ॥ ९ 
'पुण्ये नज्ञत्र' ज्योतिःशास्त्रोक्त 'दारान्‌! पन्नों :कुर्बोत' स्वीकुर्जोत । ९ 
भा०-जिन नहाओं के साथ चन्द्रमा का समागम उत्तम ह्वोता है 
( रोहिणी आदि ) ऐसे समय में विवाह करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
लक्षणप्रशस्तान्‌ कुशलेन । २ 
कीटूशान्‌ दारानित्पयाह-लक्षणप्रशस्तान्‌' प्रशस्तलक्षणोपेतान्‌ 'कुशलेन' 
लक्षलाभिक्षजनेन परोदयेति । २ 
भा०-जो लोग सुलक्षण कुलक्षण समर सकते, ऐसे एक सभिज्ष जन कैत्त क 
परीक्षा करा कर प्रशस्त लक्षम्न बाली कन्या से विवाह करे ॥ २ ॥ हु 
तद॒लाभे पिणडान्‌ । ३ 
सद्लास लक्षणापरोक्ककालाभम लक्षसखविचारेश सुलक्षणाया अभाये अ 
'पिशडान्‌' सल्पिण्डप्राहणपरीक्षान्‌ कुर्दोी त£ेति । ३ 
भा०-यदि उस समय स्ती लक्षण पहचानने बाला कोई प्रुष म सिले, 


भ्८ शोभिलगक्सजटोकायास्‌ू-- 
था लक्षख देखने से सब लक्षकों से सुसम्पल्त कन्या म पादे जाये, तो कन्या 
को डेला छूला कर उस को इस प्रकार परीक्षा करे कि ॥ ३॥ 
वेद्याः सीताया हृदादगोष्ठाच्चतष्पथादादेबनादाद हना- 
दीरिणात्सवेमभ्यः सम्भायें नवम० समान्‌ कृतलक्षणान्‌। ४-६ 
'वेद्या”' 'यज्ञी यवेदीतः 'सोताया: लाडुलकृष्टल्यानात, 'हृदात' झगाच- 
जलस्यानात्‌, गोष्ठाए'! गोख्यानात्‌, 'चतष्पथात' 'शादेबनात' दवनं हुतस्यामं 
तस्सात, “ अादहनात्‌ ' श्मशानात्‌, ' छहेरियात्‌ ' उषरप्रदेशात सदो ग्रहोत्या 
ससान्‌ ' तल्यप्रमाणादिकान्‌ किझ्ल ' कृतलक्षणान्‌ ' यतथञ्च यो सल्पियोग- 
हीतः तद्द्योतकचिन्ही कृतान्‌ पिण्डान्‌ कुर्वोतिति अ्रष्टी पिण्डा: सम्पत्ताः ॥ 
'सर्वेभ्यः' पिरलेभ्यएव 'सम्भायें' किस्लित्‌ किडिचिदाहतसपि पिण्हमेक कुर्योंस, 
तदेंव 'नवमं' पिराडानां भवेस्‌ ॥ ४-६ ॥ 
भा०:-यज्षवेदी से, जोतो हुई भूमि से, अगाथि जल स्थान से, या गोशाला 
से, अतुष्पथ से, या द्यूतस्थान से, श्मशान से, सबर भमि में से कुछ २ मिट्टी लेकर 
आठ स्थानों में भिज् २ उस मिट्टी को पिण्ड बनाकर रकखे, और इन पिण्डों 
में से कुछ २ मिह्दी निकाल कर एक पिण्ड रक्खे इस प्रकार ० पिण्ड रक्खे॥४-६४ 
पाणावाधाय कुमा्या उपनामग्रेहतमेव प्रथम-मृतं 
नात्येति कश्नुनत्तइ्यं एथिवी शख्िता सर्वंभिदमसौ भूया- 
दिति तस्या नाम ग़हीत्वैषामेक॑ ग़ृहाणेति ब्रूयातपूर्वेषां 
चतुणा ग्रह्हन्तीमुपयच्छेत्‌ सम्भाषमपीत्येके ॥ »-€ ॥ 
उक्तानू पिगहान्‌ पाणी' 'आचाय' कुसायों” विवाहा्थेपरीक्षणीयायाः 
'रुप- समीपे 'नामयेत' स्थापयेत । तत्र मनन्‍्त्रः-ऋतमेवेत्यादिभुयादित्यन्तः । 
सतश्च 'तस्या: कुमायों: ' नाम' गहीत्या तां सम्बोधयित्वेति यावत्‌, ' एवां 
पिण्छानां नवानास्‌ ' एक ' यं कस्पि 'गृहाण '-इति' ब्रयात्‌ | सथाचोक्षें- 
पूवेषां चतुझ्ों' बेदी-सोता-हृद-गोष्ठी यस्ल्विमि तानां य॑ कसपि 'गह्नन्तोस्‌ 
ताम्‌ 'चपथच्छेस! उद्ठह्ेत। एके! आचायो: 'सम्भायें! नवसं पिर्ड गहन्तीमपि 
सपयच्छेत्‌ इत्याहुः | चतुष्पथ-देवन-श्मशञानोधरस्थानीयम लिसिलपिश्हासा- 
भेकतसं गह्नन्ती दुलश्णेति नोद्वाक्यंति खुतरां फलिसम्‌। इति कन्यापरोक्षणम्‌ १-८ 
भ्रा०:---डक्त नव पिणडों को ट्वाथ में लेकर जो कन्या विदाह के लिये 
हो उस के सिकट लाते, और 'ऋत' प्रभति मसन्त्रों का पाठ कर बोले कि 


[ प्र ९ खं० ९० स० ४-११ ] ज्ातिकम 0 ५८ 
है अमुक्ति ! इन पघिशड्डों में से किसे सुम्दारो इच्छा हो उसे उठा लो। 
इस प्रकार कहने पर यह, यदि सक्त चार में से एक अचोत्‌ बेदी, कृष्टभमि, 
हद, या गोशाला का पिण्टट लेवे तो उस को सुलजक्षण ससक कर सिव्यइ् करे। 
कोड २ फहते हैं कि, मनवस पिश्ड अरथोस्‌ आठ प्रकार को मश्क्षिका जिस 
में इफट्रो हैं उसे जो ग्रहण करे, तो उस कन्या के साथ भी विवाह कर सकते 
हैं, किनत चतष्पद, दल स्थान, श्मशान, या ठघर रुत्तिका के ग्रहण करने से 
कदापि विवाहने योग्य नहीं ॥ कल्यापरोक्षा पूरोहुओ ॥9७-०८॥ 
क्रीतर्कयवैम्माषेव्वो55प्रता& सुहृत्‌ सुरोत्तमेन सश- 
रीरां त्रिमृंट्े न्‍्यभिषिज्ञेत्‌ कामबेद ते नाम मदोनामासीति 
समानयाम॒मिति पतिनाम दह्लतीयात्‌ स्वाहाकारान्तामिरु- 
पस्थमत्तराभ्यां प्रावय्रेत्‌ ज्ञातिकमतत्‌ । १०,९११ ॥ 
क्लीतके:' चर्याकृतेः 'यवेंः मास: या! आप्लताम्‌' मर्दिताडुं कनन्‍्यां 'सुहत' 
फन्पायाएव काचित्‌ सखो 'सुरोक्तमेन! लत्कृष्ट जलेन 'सशरोरा' शरीरसद्दितां 
तां 'मूठुंनि' मस्तके 'ज्िः जिवारसू 'झभिषिश्नेत्‌ ' । सत्र “काम वेद ले नाम 
सदो नासासि ससानयामुछंसुरा ते अभवत्‌। परमत्र जन्मायें तपसो मिर्सि- 
तोसि स्वाहा ॥२७ इसनन्‍्त उपस्थं सघना संसजामि म्रजापतेमंखमेतद द्विली- 
यम्‌ + तेन पंसोपभिभवासि सवोनवशण्बशिन्यसि शाक्षी स्वाहा ॥३॥ अपिं 
क्रव्पादकृरयन्‌ गृहानाः स्त्रीणामुप्स्यम्षयः पुराणाः। तेनाज्यमकृण*रूशड्ू- 
त्वाष्ट' स्थयि तदघातु स्वाहा” ॥ ४॥ (म० ब्रा ९, ९. ) ऋण्भिरभिषिश्लुनस्‌ 
तञत्न च समानयामसिति मन्ह्रे अमुभित्यस्य स्थाने 'पतिनाम' भाविभत्त नाम 
गह्लीयात! । किश्लोक्ताभिषिश्ुनसन्त्राणाम्‌ 'उत्तराभ्यां! द्वाभ्याम्‌ 'डपसस्‍्थं 
कन्याया विशेषेण 'प्लावयेत' चावयेत्‌। 'एसत' अभ्यद्ध-सट्टूेन पूजकमुमस्यचाल- 
नास्स समान 'श्ातिकर्स' इृत्यरुयत इति गत जझातिकल ॥१०, ११७ 
भा०:--यतर॒ चशे, या लड़द, फलाई के चरणे से कन्या का सथोद्ु सदन 
कर कन्या ही की किसो सखी द्वारा उसो कामजेद प्रभुति स्वाहा कारान्त 
सन्त्रश्नय पढ़ कर कन्या के साथे पर तीन यार रक्तल जल दाल दे, इस प्रकार 
जल ढाल देवे जिस से कन्या का शरोर ऊच्छे प्रकार थो जावे, विशेषतः इन 
तोन के शेष (३ य और ४ थे ) दो का पाठ कर इस कन्या के उपस्य इन्द्रिय 
(प्रशनन-प्रदेश ) अच्छे प्रकार थी दे। इसो को 'झतलिकल कहते हैं ॥१०, ११॥ 


है गसोभिलशइहसशआ्रटोकायाम्‌--- 


पाणिग्रहणे परस्ताच्छालाया उपलिप्तेषजिरुपसमा- 

हितो भवंति । १२ 

'पाणिग्रहरं करणीये शालायाः” मच्ये 'पुरस्तात' (पू्ेस्यां दिशि! 
'अपि” 'ठप्ससाहितः संस्यापितः 'भवति' भवेस । १२ 

सा०:-पाणि- ग्रहक करने सें अ्रत्ति शाला के, या चर के शोच पूछ दिशा 
में अधि खस्थापन करना चाहिये॥ १२ ॥ 
अथ जन्यानामेको भ्रुवाणामपाडुलशं पूरयित्वा सहोदकुम्भः 
प्रावतो वाग्यतोगउ्रेणामिम्परिक्रम्य दक्षिणत उदडुमखो5ब- 
तिष्ठते प्राजनेनानयः शमीपलाशमिश्ना« श्र लाजा&श्रृतर- 
झ्लिमात्राउ्छपणोपसादयल्ति पश्चादगेदूशत्‌ पुत्रञ्न२३-१६ 

अथ' अनन्तरं 'कन्यानां' कनन्‍्याज्ञातिजनानां भध्ये 'एकः अन्यतस; 
“श्र बाणां' अतिप्रखरतापेपप्यशुष्कजलाशयोत्पथितानास्‌ 'अपां' 'कलशं पूरयित्या' 
प्रावृत:” वस्च्राच््ादितः, 'वाग्यतः अभियमितयाक शून्य अग्निम्‌! तम्‌ अग्रेण' 
कृत्या 'परिक्रम्य', 'दु्षिणतः दक्षिणस्यामग्ने: उठदडमुखः सत्तराभिमुखणय सन्‌ 
'अवतलिष्ठते! श्वतिष्ठेत श्वश्थितिं कुयोसत्‌ | अन्य तथवेकः एरूषः 'प्राजनेन 
शवादिचालनदण्डेन साक॑ प्राजनहस्तहति यावत्‌ अबतिष्ठेतेत्येब | 'शसोप- 
लाशमिश्रान' चतुरक्ललिसात्रान! 'लाजानू च' सर्पण, कृस्या तत्रेव झरनेः 
चश्चात' प्रदेश 'उपसाद्यन्ति' स्थापयल्ति स्थापयेयः ये के चात्मीयजनाइति । 
दूशत्पुत्रं! दृूशदः पेषणाचारस्य शिलाखणडस्य क्ोड़े पुत्रवयत्‌ शेते य उुपलः 
पंबणकरः तस्‌ 'च' क्रपि उपसादयन्तीत्येब ॥ १३-१६ ॥ 

भा०:-इस के अनन्तर कन्या के आत्मीय कोदे एक जन, जिस जलापाय 
का जल कभी न सूखे ऐसे जल में कलश भर कर कपड़े से ढाक कर एकाग्र 
हो, अधि फो सम्मुख रक्‍्ख कर प्रदरक्षिणा क्रम से अग्नि के दक्षिया में उत्तर 
मुख होकर बेठे , और भी एक व्यप्ति इसी प्रकार डंडा हृरथ सें लेकर रहे * 
अग्नि के पश्चात्‌ भाग में शसो पत्र मिला चार अल्ललि परिमित लाजा रबखें 
झ और एक पेंचखकर ( लोढ़ा ) भी वहीं रखना चाहिये ॥ २३-१६ ॥ 

अथ यस्याः पार्णिं ग्रही ष्यनू भव॒ति सशिरस्काप्रताभवति। १७ 

शअथ' अनन्तरं “यस्‍्या: कन्यायाः 'पाओ्मि' 'ग्रहीष्यनू भवरति! बरः, सा 
कन्या 'सशिरस्का, शिरः:सहिता आहउ़तां स्‍्नाता 'भवति' भवेस। इति बिया- 
हृद्दिसो यकन्यप्स्तानम्‌ । ९१ 


[ प्र/ २ खं० ९ सू? १२-२२ ] कुशकरिडकाकृत्यम्‌ ह ६९ 
भा०:-चस के दाद, खर जिस कन्या का पाणिग्रहण करे, सस को सस्तक 
परयेन्‍त स्थान करा देवे । यह वियाह के दिन कन्या का स्नान होता है ॥१०४ 
अहतेन वसनेन पत्ति: परिदष्याद या अक्ृन्तब्नित्येतयच्रों 
परिधतत धत्त वाससेति च + १८॥ 
एलत्सनानानन्तरं ' पतिः ” भावी “या अऊकृन्तत्नवयन्‌ यथा अतन्वत, याश्र 
देव्यो अन्तानभितों ततन्थ। तास्त्या देव्यों जरसा संव्यन्त्वायपष्मतोीदं, परिचत्स्थ 
बासः” ॥ ६॥ (स० ज्रा० ९,२.२)-इत्पेतया ऋचा' “परिचत्त चत्त वाससन!$, 
शतायुषी& कृशुत दीघमाय:। शतं चर जीव शरदः सुबच्चो, बसूनि चाय विभुजासि 
जीवनू” ॥ ६ ५ ( म० ब्रा० ९, ९. ६ )-इति' अनया ऋचा नस अहलेन' अख- 
सहन ' वसनेन' परिदष्यात' अहते बसन॑ ता परिचापयेदित्यथः । इति कन्या- 
खासःपरिधापनस्‌ ॥ ९८ ॥ 
भा०:-इस स्नान के पोद भावी-पति या अफृन्तन्‌' यह सन्त्र एवं परि चत्त 
घत्त वाससा” यह मन्त्र पढ़ कर उस कन्या को अखरड वस्त्र (किसी पूरे बस्तर 
में से फाइ कर स लिया हो) पहनावें। यही “कन्याबासपरिधापन” है ॥९५८॥ 
प्रावृतां यज्ञोपवीतिनीमभ्युदानयज्ञपेत्‌ सोमो5दददग- 
न्धवायेति पश्चादग्ेः संवेष्टितडुटमेवज्ञातोयं वाउन्यत्‌ पदा 
प्रवत्तयन्ती वाचयेत्‌ प्र मे पतियान: पन्‍्था: कल्पतामिति 
स्वयज्ञपेद्जपन्त्याम्प्रास्याइतिबहिं पी5न्तड्ूटान्तम्प्रा पय्ेत्‌१-२२ 
ह सतअ्च 'प्रादतां' आचछादितां फिल्न 'यज्ञोपवीतिनों' यज्ञोपबोतयुतां सा 
कन्पास्‌ अभि! आभिसुखमस्‌ 'उस! टठत्कृष्टहपेणा आनयन्‌' समीपमानोय भाषी 
पतिः“सोमो+दद॒दू गन्वर्वाय, गल्वर्दोतद्‌ददसये रचिश्लु पत्रांश्चा दा द सिसेहाय सभो - 
कूसाम्‌॥॥ 9 ॥ ( स० ब्रा० ९, ९, 9 )/-हति' सन्त्र जपेत' पठेत्‌। श्रषिच 'असप्नेः 
पद्मात' 'संवष्टितं कटम्‌' एवज्ञातीयं कटतुल्यस्‌ 'अन्यद' आस्तरण वा 'प्रकत्ते- 
यन्तों! पदर चालयम्तीं “प्र से पतियानः पन्‍थाः कल्पता«) शिवा ऋरिष्टा पति- 
लोक॑ गसेयम्‌?॥ ८ ॥ ( म० ब्रा० ९, ९, ८ )-इति' बधूं वाचयेत' | 'अजपन्त्यां! 
तस्या“प्राश्या:ः परतसियानः पन्‍्या: कर्पलता& शिवा अरिषप्टा पतिलोक॑ गस्पाःशार। 
( स4 ब्रा० ९, ९, (वा )-इति' इस मन्त्र 'स्वयस्‌! एवं जपेत्‌। एबमेव चाल- 
यन्तीं कटान्त 'बहिषः आस्तृतस्य ' अत समीप प्रापयेत! ॥ १९-२२ ॥ 
सा6-पीछे उस कन्या को कपष्ट' से ढाक कर, यक्षोपयीसिनों ( कनेस 


६२ गोमिलगरासूतरटीकायासू-- 
पहना कर ) करके पसि अपने सासने लिकट लाकर ' सोभोद्दद्‌ ' यह सन्त 
पढे, एजं अप्रि के पीर स्थापित 'कट ' या इसी प्रकार का अन्य झासल, रुस 
कन्या के पेर से चलाकर अर्भि के समीप विद्धाया हुआ 'अहिं' तक ले आवे। 
उस समय इस भायी बच को “प्र से” मन्त्र पाठ कराते, वह यदि पाठ न कर 
सके तो भावीपतलि 'प्रास्था! सन्त्र स्वयं ही पढ़े ॥ १९-२२ ॥ 

पूवे कटान्ते दक्षिणतः पाणिग्राहस्थोपविशति दक्षिणेन 
पाणिना दक्षिणमण०समन्वारब्धाया: पड़ाज्याहतीजुहोत्य- 
ग्रिरेतु प्रथम इत्येतत्प्रमतिभिर्म हाव्याहृतिभिश्र एथक्‌ सेम- 
स्‍्ताभिश्नतुर्थीमू ॥ २३-२६ ॥ 

४ पु कटानते ' कटस्य पृर्वेप्रान्ते ' पाशिग्राहस्य ? पारिग्रहरण प्रवक्तस्थ 
भाविपत्यः ' दक्षिणतः ! दक्षिणस्याम्‌ ' उपविशति ' बचरितिशेषः ( २३ )। 
दक्षिणंन पाणिना' वरस्य 'दक्षिणम्‌ अंसम्‌' अन्वासरब्धाया: फअन्वारम्भरं एश्चत:ः 
स्पशेन तत्‌ कुषोणायाः वध्वा: ग्रहणद्योतकमछुलकासनया “अधिरेत प्रध्सो 
देवताभ्यः, सोस्य प्रजां मुश्नातु झृत्युपाशात्‌. तदयं॑ राजा वरुणोउनुभन्‍्यतां । 
यथेयं स्त्री पौशच्नम् न रोदात स्वाहा ॥ १०॥ इमाम ग्निख्तायतां गाहेपत्यः, 
ग्रजामस्ये जरदृष्टिं कृणोत । ऋषन्योप्सस्‍्था जोवतामस्त माता, पौश्रभामन्द्सभि 
विम॒च्यतामिय९८ स्वाहा ॥११॥ दौसस्‍्ते एछ०४ रक्षत॒ वायरूरूं अश्वनी च स्वन- 
न्‍्घयन्ते पुत्राट्सविताभिरक्षत्ववासशंपरिधानाद, व८स्पतिविश्वेदेवा अभिरक्षत्‌ 
पश्चात्‌ स्वाहा ॥ ९१२॥ मा ते गहेँघु निशि घोष उत्थादुनन्‍्यत्र त्वदुदत्यः संखि- 
शन्तु । मा त्व७ रूदत्यर आवधिष्ठा जीवपक्नी पतिलोके घिराज, पश्यन्ती 
प्रजा९ सुमनस्यमाना९ स्वाहा ॥ १३॥ अप्रजस्यं पौऊमत्त्यें पाप्मानमृत बा 
अचघम्‌ । शीष्णेः स्त्रतामिवोन्मुच्य द्विबद्ृभ्यः प्रतिमुश्ञासि पाश२ स्थाहा ॥१४॥ 
परत सत्युरखत सम आगादू, वेवस्वतो नो कअभर्य कृश्षोत्र पर रृत्यो झनपरेदि 
भम्धां यत्र नो अन्य इतरो देवयानात्‌। चल्ुष्सते शणवते ब्रबोमि सानः प्रज्ञार॑$ 
शेरिषो मोत छोरांत स्थाहा” ॥ १३॥ १६ स० ब्रा० ९, १,९०-१५ )' 
प्रभतिभलिः घहुसिसन्त्र: 'घट आज्याइुती: ' जहोति ' जहुयात्‌ पाशिग्राह इलि 
शेषः ( २४ ) ! 'भहाव्याहुतिभि: सिसृभिः 'एचक दिमिछाः तिस्त्र आाहुसोजेहु- 
यात्‌ (२५) ' सभस्ताभिः तामिः “बतुर्थीम्‌ आहुर्सि 'च' जहुयात्‌ (२६) ॥२२-२६४ 
इसिस!मवेदोथेगोभिशगघध्यसलेद्वि तो यप्रपाटकेप्रथसख रड स्यक्यारूया मं स लाएतस्‌ २, ९ 


[ प्र० २ खं० १ स० २३-२६, खं० २ स्‌० ९-४ ) परिशयश्िथिः ४ ६8 
भाः०-उस पेर से चलाई हुझऐ चटाई के पूल प्रान्त में पाणियहया के लिये 
प्रदत्त पति के दाइनी ओर दच खेठे ॥ २३ ॥ कन्या अपने दहिने हाथ के 
द्वारा, जर के दक्षिय श्कन्च रछ लेते, एवं घर, कन्या के ग्रहण दोतक कल्याण 
प्राथला करने में प्रदत्त होकर ' अग्निरेत प्रथमः , प्रभति रः सन्ञ्न द्वारा 
आहुति प्रदान करे॥२४॥ पीछे 'भः, भुवः और स्घः इन सोनम महाष्याहतियों 
का पाठ कर, भिल २ तीन होम करे ॥ २४ ॥ एवं इन सीन को एकत्र 'भ भय 
स्व: पढ़ कर चतयथे होम सम्पन्न करे ॥ २६ ॥ 
गोभिलगरासूत्रके द्वितीय अध्यायके प्रथम खणडका भाषानुबाद पूराहुआ॥२१४ 


९ ९, ०:८2 
नम म5ड4ुप्टडिमर ८. -- 


हन्वोपोक्तिष्ठठट: ॥ १॥ 

हुत्या' महाव्याहत्यन्त स्‌ 'उपोकिष्ठत उपोतल्यथान सिथः पृष्ठतः स्कनूचा- 
पिलहस्तो सन्‍्तो उत्थान कुबेतः दस्पतीति ॥ ९ ॥ 

भ्राः०-उस महाव्याहति होस के अनन्तर दोनों एकत्र ' लपोत्यान' करे । 
अ्थोत्‌ उत्थान काल में वर के दहिने हाथ भें. कन्या के पीठ पर होकर दहिने 
कन्थ पर, और कन्या के बाय हाथ, वर के पीठ पर होकर बायें कन्‍्धे पर रहे९ 

अनुरष्टं पत्ति: परिक्रम्प दक्षिणत उदइमुखो5बतिष्ठते 

वध्वज्जलिं गहीत्वा ॥ २४ 

'पलिः अनुपृष्ठ' परिक्रम्य' एच्परिक्रमणेन 'दक्षिणातः पत्न्या दक्षितस्यां 
गतः पतिः “बच्यज्जलूलिं गहीर्वा” 'उदठ्मुखः सन्‌ 'अवतिष्ठते! ॥ २॥ 

भाः०-पलि, खचच के पोठ को झोर हो कर दहिने ओर चल कर, उस को 
अज्ललि पकड़ कर उत्तर मुंह हो बेंठे ॥२॥ 


पूव्रा माता लाजानादाय भ्राता वा बधमाक्रामग्रेद- 
शमान दक्षणेन प्रपदेन ॥ 


'साता खाता वा! 'लाजानू' आदाय' गहीत्या स्वान्तिशे बर्च' 'दक्षिशेत 
म्रपदन! 'अश्मान! सोपलशिलापटकस्‌ 'आक्रामयेत' आरोहयेत ॥ ३ ॥ 
भा?:-साला, यर ख्राता लाजा लेकर वधूक्कों द्‌ देने पेरके जप्रभाग से 'अश्सा- 
क्रामण' (शिलाडोहजण) करावे। अर्थात्‌ लोढ़ा सहित शिला पर (चलाते) ॥३॥ 
पाणिग्रहो जपतीममश्मानमारोहेति ॥ ४ 
जस्मिकवाक्र मणाकाटो “इससश्मान सारोद्वाश्मेज त्य७, स्थिरा खव । द्विष- 


६४ गोभिनगहायसत्रटोकायामस्‌ ॥ 
समपवाघस्थ मा च॒ त्वं द्विषतामचः” ॥१॥ ( स० ज्रा० ९, २९) इति' इस 
मन्त्र 'पाणिग्राह: पाशिग्रहणकारी पतिः 'जपति' जपेत्‌ पठेदित्यथेः ॥छा 

भा०:-सस अश्माक्रामण' काल में पाणिग्रहणकारों 'ह्मसश्सानभारोह' 
इस सन्‍्त्र को पढ़े ॥ ४ ॥ 

सक़त्‌ संगहीत॑ लाजानामझूलिं भ्राता वध्वज्जलाबाब- 

पति तशसोपस्तीर्णाभिघारितमणी जुहोत्यविच्छिन्दत्यज्ज- 
लिमिय॑ं नाय्युंपब्नूतेष्येमणं नु देवं पूषणमित्युत्तरयों हुंते 
पतियथेतं परिब्रज्य प्रदक्षिणमपञ््म परिणयति मन्त्रवान्‌ 
ब्राह्मण: कन्यलापिट्भ्यइति परिणीता तथेवावतिष्ठुते तथा 


$5क्रामति तथा जपति तथाउप्वपनलि तथा जुहोत्येब॑ जि: ४-१० 
'सकृत' एकयारं संग्रहीत! 'लाजानाम्‌ अधस्‍्ललि! 'भ्राता! 'वच्यज्ञलौ' 
स्वभगिन्या अछ्ली “आवपति” प्रयरछलि (५) | 'सा' बधः “तम्‌' ्रातदशषम्‌ 
अज्जलिं' लाजापझ्ललिम्‌ 'उपस्तीणोंभिचारित पूर्वोक्तप्रकारेश ( ९१८ ४ ) प्रकृत्य 
'अविच्छिन्दती ' विच्छेद्मश्ललिभद्मकुदन्ती “इयं नायय्युपन्नते उनो लाजा- 
नाबपन्ती । दोघोयरस्तु मे पतिः। शर्त वर्षाणि जीवस्वेचन्सां क्षातयों मम 
स्वाहा! ॥ २॥ ( म० ब्रा० ९. २. २ )-इति' अनेन मन्‍्त्रेण अग्नो' जहोति' 
जुहुयात (६ ) हुते! लाजाहोमे सम्पन्न अनन्तरं 'सन्त्रवान्‌! अधीतवेदो 'ब्रा- 
ऋयरणाः # पति: 'यथा' येन प्रकारेण पत्नीपृष्टदेशेन 'इतं, गसं, तथेव “अगरिनिं, 
'प्रदक्षिणं! यथास्पात्‌ तथा 'परिश्रज्य, प्रत्यागत्य “कन्यला पितृभ्यः पलिलतोक 
यती यमपदोकज्ञामयष्ट । कन्या उत त्थया वयं घारा उदनन्‍या इयातियाहेमहि 
द्विपग”! ॥ ६ ॥ (स० ० ९, २ २)-इति' अनेन सन्‍्त्रेश परिणयति!' 
ता कन्या मिति शंष: पतिलोकप्रापणं बोचयरति कन्या समिति भाव; ( € ) 
'परिणीता' चर सा पक्षी 'तथेव' पर्दोक्तप्रकारेणेब (२ स०) 'अवतिष्ठते' ; 'लथा' 
एव झाक्रामति' अश्मानम्‌ (३ स० ) था एवं 'जपतति! ( ४ स० ) पति 
तथा! एवं ( ६ सू० ) 'आबपति' भ्वाता; 'तथा' एवं ( ६ सृ० ) 'जह्ोति' खार- 
द्वयम्‌ कन्या स्वयमेत ( ७ )। अन्न च उठत्तरयो: लाजाहोसयोः “अयेसण न देख॑ 


» अन्न धअििजजजत+ 








# मन्त्रबत्तवनंव आ्ाह्मणत्वं पतियोग्यतवन्चवे तयेव ओंतयितु मिह पतयरंव विशषणद्वयम्‌ | कचिदिद ४त्रा) 
पदमपि$ पर मंदर्शतादिपुस्तकेत सवन्नवात्र £ वा + परदस्यादशनात परिखयकाले कथमपि पतयनुपस्थितेरसम्भवात 
प्रतनिबर्तयन्तानावश्यकत॒वाचासड्तणव ताइश: पाठ इतयनिव्छयापि तयक्त मिद् सुद्ृदों मत मादुृनन्न तत्तत्रका 
रस्यं/त सतलय: ॥ 


[ प्र० २ खं४ २ सू० ३-९३ ] पाखियदहणम्‌ ॥ ६५ 
कन्या अप्रिमयक्षत । स इसां देवो अय्रेसा प्रेतो मुन्नातु सा सुत स्वाहा” पा 
(स० ब्रा० ९,२, ३/-“पूषणं न देव कन्या अप्रिसयक्षत । स इसां देवः पूषा प्रेलो 
सुश्नात सा मुत स्वाहा” ॥ ४॥ ( स० क्रा० ९, २ ४ )-इति एतीो सन्त्ौं यथा- 
क्रमेणा प्रयोक्तव्या वित्पेल विशेषः (9) । एवम! प्रथमलाजाहोमेनोफ्तरलाजाड़ी- 
सदयमेलसेन सडद्भूलनया 'त्रिःः होसत्रय सम्प्नम्‌ । ( १० )। इति गता परिखण- 
यक्रिया ॥ ३-१० ॥ 

भा०:--कन्या का भाह, एक हो बार एक अछलि छाजा लेकर अपनी 
बद्धिन की अल्ललि भें देते, उस भाई की दियी हुईं लाजा की अज्ललि को 
पूर्णापदेशानसार ( ९८-८४) 'डपस्तोशाभिघारित' कर अज्ललि अलग २ न हाँ 
जाते, इसप्रकार सायधचानो से “ इय॑ नायुपन्नते ” इस मन्त्र से, बच अप्नि में 
आअहुति देवे । ६। इस प्रकार खराहुति देने पर, वेदक्ञ ब्राह्मण पति ने जिस 
प्रकार गसन किया था, ठसी प्रकार । अ्रथोत्‌ कन्या को आगे लेकर अग्नि की 
प्रदरक्षिणा कराते हुये, पुनः आकर 'कन्यला पितभ्यः' इस मन्त्र का पाठ करके 
उस कन्या को 'परिणोता' करे | अथोत्‌ कन्या जो पति लोक पाती है, यह 
बात उसे समझा देते ॥ ८॥ इस प्रकार बच परिणीता होने पर और भी दो 
यार उसो प्रकार अवस्यान ( सू० २ ), अश्साक्रामसत (३ सृ० ), मन्त्र पाठ, 
( सू० ४ ), लाजा वपन ( स्‌० ४), और लाजाहोस करे । (९ ) किन्तु इन 
दोनों होम में पूर्वमन्‍्न्न नहीं पढ़े । प्रत्युत उसके बदले में 'अयेसस्॑ न देवं' 
एवं 'पूषणं', इन दो सनन्‍त्रों का पाठ यथा क्रम से करे ॥ 9 ॥ इस प्रकार सीन 
लाजा होस सम्पसञ्न होंगे। इसो को 'परिखय' कहते हैं ॥ ३-१० ॥ 

शूपेण शेषमग्नावोप्य प्रागुदीचीमम्युत्क्रामन्त्येकमिष- 

इति दक्षिणेन प्रक्रम्य सब्येनानक्रामेन्मा सब्येन दक्षिण- 
मतिक्रामेति ब्रूयात्‌ ॥ ११-१३ ॥ 

जष' लाजामसम्‌ , “शूप या गहीत्या अग्नौ' 'ओप्य' असन्‍त्रकमेण मिक्षिप्य 
'प्रागुदी ची म्‌! ऐशानों विदिशम्‌ “ एक सिरे विष्णस्त्वा नयतु ॥ ६॥ दे रूज 
विष्शुस्त्था नयतु ॥ 9॥ त्रोक्ति श्रताय विष्णुस्त्वा नयतु ॥ ८॥ चत्थारि मयो 
भवाय विष्शुसत्वा नयतु॥९॥ पश्म पशुभ्यो विष्शुरत्था नयतु ॥९॥। षड़्‌ रायस्पो- 
चाय विष्शरत्था नयतु ॥१९ ॥ सप्त सप्तभ्यों होजाभ्यो विष्णुरत्वा नयतु ॥ ९२४ 
सखा सप्तपदी भघ सख्य ते गसय* सरझूय ते सायोजाः सख्यं ते सायोष्टथाः ॥ 
१३॥ (९, २ ६-9)”-इसि! सप्तभिः यज॒मिः सप्तवारमुत्तरोसरम्‌ अभ्युटक्रासान्त 


६६ गोमिलयह्यसूत्रटी काया सू--- 
साआादिपरिजना वधूसिति (१६१) तज्र चाकाससक्रमसुप दिशति;--- दक्षिखेन 
पादेन' प्रक्रम्य' भूसिसू, अनु! पश्चात्‌ 'सब्येन' पादेश क्रामेत' सामेव स्थन्ोस्‌ 
(१२) । पर तत्रापि 'सब्येन दक्षिण सा अतिक्रास--इहसि' इस मुपरदेश ब्रपात्‌ 
ताम्‌ ( १३ ) एवश्लु प्रथम सव्यपादक्षपणं, सब्येव पादेम दक्षिग पा दाक्रमकज्ल 
निर्बिदुिति । गतमिदं सप्तपदोीगससमस्‌ ॥ ११-१३ ॥ 
भा०:-सीन बार हुतावशिष्ट लाजा आदि ,सूप में लेकर विना मस्त 
पढ़े, अप्रि में डाले | देशान कोण में 'एक मिथे' प्रभ्ति सास सम्त्र पढ़ २ कर 
वध्‌ को यथा क्रम से, सास पग चलावे । उस में विशेष लक्ष्य यह हे! कि 
पहिले यायां पर झागे न रक्‍्खे, और बाये पर से दक्षिख परा आक्रान्त भो 
न हो | इसो को सप्तपदोग्रन कहते हैं ॥ ११-१३ ॥ 
इंक्षकान्‌ प्रतिमन्त्रयेत समड्रलीरियं बधारिति ४९४४ 
तदनन्तरम्‌ “सुमडुली रियं बधः रिभा समेत पश्यत । सौभाग्य भस्‍ये दृष््या 
' याथास्तं विपरेलतन”॥१४॥ (स० ब्रा० ९.२, ८)-इति' इस मन्त्र पठन्‌ पाणियाह 
इक्चकान! विवाहद्शकान्‌ सवोनेबायिशेषंया प्रति सन्ण्रयेतः आशीः प्राथेयेत। 
कुदमेव प्रेक्षकासन्त्रशम्‌ ॥ ९४ ॥ 
भा०:-उस के अनन्तर 'सुसक्गूलीरियं वध! इस सन्‍त्र को पढ़ कर दशेकों 
के निकट आशोवोद लेने का पात्र द्वोठे ॥ ९४ ॥ यही निरीक्षण (प्रेश्नण) है । 
अपरेणाग्िमौदको5नुसंत्रज्य पाणिग्राहं मूहुंदेशेः्बसि- 
ज्रति तथेतरा»समजुन्त्वित्येतयन्चां ॥ १४ 
ततश्च 'औदकः ठदककुम्भयुक्तः: कश्चन पुरुष: अग्रिम अपरेश' अगनेः 
पश्चिमतः दम्पतीस्यानं अनुसंत्रज्य' रुमायगत्य ' पाणिग्राहं ! बर॑ 'तथेब इतरां' 
वधझु “समझुन्तु जिश्वेदेवाः समापोः हृदयानि मी । सम्मातरिश्वा सम्चाता 
समुदेष्टी द्धात” ॥१३॥ (म० श्रा० ९,२,०) 'इसि एसया ऋचा” दम्पसीभ्यामुच्य- 
सानया स्वपनकालं संलह्य “ सूटुंदेश” तयोरुभ योरेव 'झवसिद्षुति' आ सिश्लेत्‌ 
सदकेनेवेत्यासिज्तुनल्‌ ॥ १४ ॥ 
सा०:-झअनन्‍्तर कोड जलवाहक व्यक्ति अ्रपग्मि के प्रश्चिम भाग में आ्राकर 
विवाइ के लिये उद्यत बर और कन्या के माथे पर जल ढाल कर स्ान 
कराये और, ठसो समय दुम्पती एक वाक्य से 'समझुन्सु' सत्र पढ़ें ॥ ९४॥ 
अवसिक्तायाः सब्येन पाणिनाझुलिमुपोदग॒ह्मदक्षिणेन 


पाणिना दक्षिणं पाणि०& साइ गुष्ठटमत्तानं ग्रहोत्वंता: पट 


[ प्र» २ खं० २ स० १४-२५, ) उक्तरविवाह:ः ॥ हक 
पाणिग्रहणीया जपति ग्रन्णामि त इति ॥ १६ ॥ 

'अवसिक्ताया:” बच्चा: 'अज्ललिं' 'सत्येन पाकिना' 'सपोदयर्य' स्वसभी पे 
रूदुधर्वोकरणपूर्वक प्रगष्य, सस्याएव 'साह गृष्टम! अडूगुप्लसह्ितस्‌ 'ठत्तान' एश्ठ- 
लिम्म॑ 'पाणिं आस शिवन्चाहुगुलिचयं 'दुक्षिगेन पाखिना' गृहीत्वा' “गभ्खसामि 
ले सौसगत्वाय दस्त मया पत्था जरदष्टियेधास:।भगो अयथेसा सबिता परम्धि 
मंहां त्वा दुगोहंपन्याय देवाः॥६॥ अघोरचक्चरपतिपेयथि शिवा पशुभ्यः खुमना 
सुब दो: । जी रस्‌ ज्जो वसदे बसूदृवकासा स्योना शक्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदें ॥९आ 
आा नः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनकत्वयभा । अदुम्भदभुलीः पलि- 
लोक साविश शल्तो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥९८॥ इस त्वसिन्द्रमोद्वः सपृत्रां 
खुभगां कृधि । दुशास्यां पुत्राना्थेष्टि पति मेकादर्श कुछ ॥ १९० ॥ संख्राज्षी श्वशरे 
भव संस्राक्षी प्रयप्रथा भव । ननान्‍्दरि संख्राकझ्ी भर संस्राक्ती अधिदेदण ॥२७ ॥ 
मम तब्ते ते हुदयं दूधातु, सम चित्त मनुचित्त ते अस्त । सम वाच सेकसना 
जुधषस्व शृहस्पतिस्टवा नियुनक्त महाम्‌”? ॥२९॥ (१, २, १०-१५)-इति! 'एताः 
'वाशिग्रहणी या: पाणिग्रहणाथेबोधिकाः ऋचः घट 'जपति! जपेत्‌ प्राखिग्राह 
हति शंषः | रति गतं पास्िग्रहजम्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०:-पति, उस जल सिक्त बच के अज्ञलि के वाये हाथ से ग्रहण कर, 
अपने निकट कुछ ऊपर लेकर दहिने द्वाथ से तदीय साड्डष्ठ उक्तान दृहिना 
हाथ (सक्षिघनन्ध अर्थात्‌ हाथ के पहुंचे से ऋज्ूलि तक) पकड़, कर “गृभखामि 
ते” इत्यादि विवादह्ाथे बोधक मन्त्र पढ़ें। ड्सो का नास जिवाद है ॥ १६ ॥ 

समाप्रासद्रहन्ति ॥ १०७॥ २४ 

'समाप्तासु' पाणिग्रहणान्तक्रियास 'उद्धहन्ति' पतिलोकं प्रापयन्ति वधम्‌ 
स्वकना: रथादयो जा करणादीनासपि कक्त त्व॑ भवत्यंत, कारकाणां शिवज्ञा- 
घोमरवात्‌ 'काष्ठाः पचस्ति' इत्यादि भाष्यमेव निद््शनमिति | हृत्युद्वाहः ॥९७ 

इसि सामसवेदवेदीये गोमिलणश्कघ्तत्रे द्वितीयप्रपाठके द्वितो यखगश्टस्थ 

व्याख्यान ससाप्तम्‌ ॥ २ २॥ ह 

भ्ा८:-पाशिगरहसा के ऊनन्‍त तक सब क्रिया समाप्त होने पर, उस घच को 

स्वजनगया, रथ आदि पर, सवार करा पति के घर पहुंचावें। यहो “वद्गवाह” है १७ 
योभिजयचायसृत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीयखण्ड का 
भाषान॒वाद पूरा हुआ ॥२।२४॥ 


ज-39:--- 


हद गोसिलणह्यसूत्रटी कायासू--- 
प्रागुदीच्यां दिशि यदुत्आाह्मणकुलमभिरुपन्तन्नाणि- 
रूपसमाहितो भवति ॥ १४ 
आ्रागदीच्यां' ऐसान्यां 'दिशि' यत' 'अभिरुप॑! तपःस्थाध्याययसं 'ब्राकह्म- 
शकुलम्‌' 'तत्र' ब्राह्नमणकुल अभि: घेवाहिकः 'डप्समाहितः यथाविधि स्था- 
पिसः “ भव॒ति ' भवेस्‌ ॥ १॥ 
भा०:-यदि अपना सकान दूर हो, तो समीपस्थ ईशान कोण स्थित किसी 
सपयक्त श्राक्मण के घर में उत्तरविवाह सम्पादनाथ यथावत्रिघि अ्रप्रिस्यापन करे९ 
अपरेणाग्रिमानडुह०» रोहितं चर्म प्राग्ग्रीवमत्तर- 
लोमास्तीणें भवति ॥ २॥ 
अ्रप्नमिम्‌ अपरेश अग्रेः पश्चात्‌ 'रोहित'ं लोहितस्‌ 'आनड॒हं च्े' गोचर्स 
आग्ग्रीय 'उत्तरलोम' लपरिष्टाल्लोमएप्टमू आस्तीरोें' पालतितम्‌ 'भवति'सेत्‌॥रा। 
भा०:-उप्त स्थापित अप्मि के पश्चिम भाग में लोहित वण गो का चसढ़ा 
लेकर, इसप्रकार विदछात्रे कि जिस में लोमएप्ट ( रोम ऊपर हो ) तो ऊपर 
को है! और पूवे-पश्चिम लम्बा हो, चमड़े का शिरो देश पूकेभाग में हो 
आऋऔर इस का नोथघ का हिस्सा पश्चिम दिग्गत हो ॥ २४७ 
तस्मिन्नेनां वाग्यतामुपेशयन्ति ॥ ३॥ 
तस्मिन्‌ ' आस्तते आनुडहे चर्मंणि ' एनां ' वाग्यतां ' नियमितवाचास्‌ 
'उपवेशयन्ति' आत्सीयजनाः ॥ हि ध 
भा४+-ठस डाले हुए गो-चमे के ऊपर वध को नियमित वाक्य कर बेठाते ॥३॥ 
सा खल्वास्तएवानक्षत्रदृशनात्‌ ॥ 9 ४ 
'सा' वधः 'खल' निश्चयम्‌ आनक्षत्रदशेनास” अस्तमिते दिवाकरे यावत्‌ 
नक्षत्रेकसपि टृश्यते तावत्‌ तथा 'एवं अस्ते! ॥ ४ ॥ 
भा०:-खह वध नक्षत्र के सदय पर्यनत उसी प्रकार बेंठी रहे ॥ ४ ॥ 
प्रोक्तेनक्षत्रेषशाउ्याहती जहोतिलेखासन्धिष्विस्येतत्प्रभतिभि: ४ 
मक्षत्रे प्रोक्त' मेचाउछम्गदिहेतमिः नक्षत्रोदयदशनेदि 'खद्लिमेख नक्ष- 
प्रमणहल यसस्तत्कालोडयमागतः-इत्येवस भिजने कथिते “लेखासन्धिय पदस- 
स्वावत्तन च यानि ते। तानि ते पूणणोहुत्या सर्वाशि शमयाम्यहम्‌ ॥९॥ 
केशंष यज्च पापक मोक्षिते रुदिते च यत्‌ तानि पूणणोहुत्यः सवोशणि शमया- 
स्यह्म्‌ ॥ २॥ शोलेष यघ् पापक भाषिते इसिते. च यत्‌ | तानि तले पूणणों- 
हुत्या सर्वाणि शसयाम्यदहम्‌ ॥३॥ आरोकेष च॒ दन्तेष हस्तगोः परादयोश्व यस्‌ । 


.[ मी० २ खं० ३ सू० १-०७ |] रात्तरवियाहः ॥ हल 
सानि ते पूणशाहु्या सवोशणि शमधयाम्यहम्‌ ॥४॥ ऊर्वोरुपस्थे जहूपोः 
शन्चानेष च यानि ते | तानि ते पूणणोहुरटया सर्वांणि शमयास्यहस्‌ ॥४॥ 
यानि कनि च्‌ घोराखसि सवोज़ेष तबाभवन्‌ । पूजणोहुतिभि राज्यस्थ सवोशि 
सान्यशीशसम्‌” ॥ ६ ॥ (स० ब्रा० १,३, ९-३),- इत्येवट्प्रभ तिशिः सन्‍्त्रे: घड़लिः 
'बट्‌' आज्याहुतो: 'जुद्दोति! जुहुपात पतिरिति शेंषः ॥ ५ ४ 
भ्ा०-यदि मेघ आदि के कारण नक्षत्रोदय दोख न पड़े, तो किल्हों प्ररक्ष 
ज्योतिषी के बतलाये हुए नक्षत्रोदूय काल सें 'लेखासम्धिष' इत्यादि रूः सनन्‍्त्रों 
से रः आाहुति देबे ॥ १४ 
आहुतेराहुतेस्तु सम्पातं मूठुंनि बध्वा अवनयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
'आहतेः आहुते:' प्रत्याहुति: ' सम्पातं तु अवशिष्टरततचारां बच्चा सूदुलि 
'अवनयेत' ॥ ६ ॥ 
भा०:-उन प्रत्येक रः आहुतियों के अन्त में उप सच के माथे पर छत 
का ढार गिरावे ॥ ६॥ 
हुत्वोपोत्यायोपनिष्क्रम्य ध्रुत्रं दर्शयति ॥ ७ 0 
'हुल्था' एसल्‌ षढड़ाज्याहुतिहवनानन्तरं दुम्पती 'उपोत्याय! सहेयो त्तिप्ठन्तो 
'सपनिष्क्रम्य' सेव हंसस्थ।नाजिगेत्य पु! घ्रुबसच्छा नक्षत्र दर्शयतिपतिः 
पत्रीमिति ॥ 9 ॥ 
भा०:-ये छः आएुलि और आहुति शेष ग्रहग के पीछे दर क्या उठकर 
एकत्र होमस्थान से खाहर होकर पसि, पत्नो को ध्रुव नामक नक्षत्र दिख नाये॥9॥ 
ध्रुथमसि ध्रुवाहं पतिकुले भूयास ममुप्यासाविति पतिनाम 
ग्रह्नीयादात्मनश्न ॥ ८५४ 
तनज्ञ प्रुवद््शनकाले प्रुवससि प्रवाह पतिकुले भुपाससमुष्यामी-इति' 
इस सन्ज जचः पठेत्‌ | 'च' अपि अमुष्पइत्यस्यथ स्याने स्वततिनास घष्ठयन्तस्‌्‌ 
असी श्याने 'आत्मनः' नाभ प्रयमान्तम्‌ 'गक्हीयात्त' ॥ ८॥ 
ला०:-उस प्रुथ दर्शन के समय हे नद्वात्र ! तुम स्थिर स्वनाव वाले हो, 
इसी कारण 'ध्रुब' ( अचल ) नाम से विख्यात हो । में भी जिससे पति कुल 
में स्थिरप्रकृति होऊ ? में झमुझ नासमबाली, अमुक नामक व्यक्ति क्षी पत्रों 
हूं” इस सबत्र को यथ्‌ पढें । इस मन्त्र के सध्यगत 'अमुक' इस पद के बदले 
विज पति का नाम और “अमुक ताम वाली” के खदले झपतना नास कहे ॥८० 
अरुन्धतीज्जू ॥ € ॥ 
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३0 गोमिलगक्यसत्रटी कायास्‌--८ 
अ' अपि अरूम्धतों' नक्तत्रधिशेषं दर्शायति सां पतिश्सि ॥ ८ ॥ 
भा४:-डसो ससय पति, वध को “अरून्चती” नामक नक्षत्र दिखलाजे 0९॥ 
. रुट्ाहमस्मीत्येत मेतव ॥ ९० ४ 

लतन्नारुम्धती दशनकाले 'रूुद्ुःहमस्सि'-'इति!' । 'एकसेव- 
पूर्योक्तप्रकारेश पत्यु: स्वस्य॒ च नामग्रहणपृर्वकेमेय बचूः पठेदिति ॥९०॥ 

भा८:-इस अरुन्चती के दर्शनससय बच कहे कि “झअमुक सास्‍्नी मैं, 
झमुक नोसक पलि को आज्ञा में बहा होती हूं! ॥ १० ॥ 

अधैनामनंमन्त्रयसे धघ्रुवाद्यौरिस्येतयज्ञां ॥ ११ ४ 

अथ' अनन्तरम्‌ 'एनां” बघूं “घ्रवा द्यौघ्ुता एथियो ध्रुव विश्यमिदं 
खगस्‌ | ध्रयास:ः पदेता इसे ध्रवा स्त्री पतिकुले इयस्‌”? ॥७॥ स० क्रा० ३, ६, ६)- 
इत्यतया ऋणा' अनुसन्त्रयले' पतिरिति ॥९१॥ 

भा5:-उसके पश्चात्‌ पति झघ को 'प्रवा द्यो इस सन्त्र को पढ़ाते ॥१९॥ 

अनमन्ज्रिता गुरु मात्रेणभिवादयते ॥ ६२४ 

'अनुमन्च्रिता' मा याथः  गोजगा  प्राप्तयोत्र पतिगोत्रस्‌ उच्चरन्ती 'गुरु' 
पतिम्‌ 'अभिवादयते' ॥१०ष 

भाठ:-इस सन्त्र को पढ़ने वाली दघ 'असुक गोत्रा, अमुक नाम्नो मै. 
लुफे अभिवादन करता हूं' बह कर पति के दोनों पेर पकड़ प्रणाम करे ॥१२० 

सोएसथा कारस्विसग: ॥ १३ ४ 

'सश काल; अस्या: सघवाः ' बारिवसगः ' नियमित बाकप्रयोग-नियम 
विसभनसयेति ॥१३॥ 

भा०-यहां तक वधू नियमित वाक्य (आवश्यकतानुसार बोल) रह कर 
इस के बाद वह नियम त्याग कर अपनी इच्छालसार बोल सकता है ॥९३॥ 

तादुभौ सत्प्रभशति त्रिशतन्रमक्षारलबणाशिनौ ब्रह्मचा- 
रिणो भूमी सह शयीयाताम्‌ ॥९श॥ 

'तत्प्रभति! विवाहकरसोरम्भद्नितः 'जिराजुी अीश्यहोरातजाशि ' सावभोी रे 
दुम्पती अक्लारलखणाशिनों! क्षारतवणातिरिक्तभोजिनोी हविष्याशिनाथिसि 
यावस 'सद्द! रहैव तिप्ठन्तावषि शअ्क्यचारिणों सड््मशून्यों 'भून्तो' पव्यड्भादि 
घाजितशय्यायाम्‌ शयीयाताम्‌' ॥१४॥ 

स४:-जिस दिन पहिले विवाह काय में प्रदत्त हो, उस दिन तक पलि 


[ प्र2२ खं? ३ स॒० ११-२९ ) डसाविवाहः ॥ ३९ 
और पत्नी दोनों ही क्ञार लथणा को कोड, दृश्िष्य मोजन करे, किन्त ज्ह्मबय 
नष्ट न हो, * और भसि में शपन करे ॥ १४ ॥ 
(अन्राघ्येमित्याहरागतेष्वित्येके ॥ १५ । ९६ ४ 

' अन्न ' तिसूषु राजिय यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि काले यथावमरं कन्यापित्रा 
वशाय (अच्यें)अह को यवस्तजातं सथपको दिकस्‌ प्रदातव्यम्‌ 'रुत्याहु:' प्राचीना- 
आया (१५) | 'जआञागतेष' वराद्यचनीयतनेष तस्समिश्रेव काले अध्यप एव ध््र्ष्ये 
दान कत्तेष्यम्‌ इस्पेके' नव्या: (१६) ॥ १५. ९६ शनयो्भ शननियसोव्यवस्थाप्यते+- 

भा०:-इन तोन दिनों में जिम किसी दिन में,जिस किसी समय हो,कन्यपा 
का पिता ऋपने अवसरानसार वर की 'मधुपर्क' आदि खम्तओं से पूत्रा करे, 
यही प्राचीन मत है। किन्‍त्‌ किती २ का सत है कि जिन लोगों की पूजा 
करनी हो उनके शाने के समय ही करे।हइसी को 'अध्येदान' कट्ट ते हैं ॥ ९४१६॥ 

हविष्यमन्नं प्रथमं परिजपितं भुज्जीत श्वोभते वा सम- 

शनीय*» स्थालीपाकं कर्वीत तस्थ देवता अप्ठिः प्रजाप- 
तिविश्वेदेवा अनमतिरित्यठुत्य स्थालीपाऊं व्यहीकदेशं 
पाणिनाभिमृशेदल्लपाशेन मंणिनेति भक्‍त्वोडि्छिष्ठ वध्बे 
प्रदाय यथाथम्‌ ॥ १९-२१ ॥ 

'हृविष्य' क्षारादिवजितम्‌ 'अन्म्‌' 'प्रथ्म' पत्नोभोजनाल पर्ज 'परिज्ञपि- 
से! बह्यसाणाप्रकारेण विधास्यसानतन्त्रेत थे ( २० ल० ) ' मद्ठीनों पतिः (२१) 
वा, अथवा 'प्रवोभने तत्परदिने 'मसमनीयस! सम्यगभोजनयोग्यं॑ स्थालीपाक् 
स्‍्थाल्यां पकमऋं कर्षोस ( ९८ ) | 'तम्पो अखम्य भोजनाय 'अप्िः प्रजापति 
विश्वेदेवाः अनुमति:-'इति' दमाः चतस्त्री देवताः' स्तुत्या: ( ९७ )। 'स्थाली- 
पाकम्‌!  सदुत्प ' पाकस्थानात ' एकदेश ' तदीयं किक्लिट्णं स्वभोजनयोग्य॑ 
'व्यूक्षा' पात्रान्तरे निश्चिप्प अल्पागन मशिना प्रागासत्रेगा पृण्चिनना । बपश्तामि 
सस्यप्न्थिना सनश्च हृदयं घ ते॥ ८॥ यदेतदुदय॑ तब तदस्त हृदय सम थदिद्‌१$ 
हुदयं मल तद्सत तथ ॥९॥ अन्न प्राणस्थ पहुव»शस्तेंन बन्नामि स्वासों? ॥३०॥ 
मक ब्रा० ९, ३ ८-१० ' इति ' इसान्सन्त्रानू पठन्‌ पाखिना ' 'अभिमशेत' 








% कसी जिस कन्या का रजः प्रकाश न हुआ हो ऐसो कन्या गोमिलाचाय के मत से एव धचम्यान्य सुत्रकार 
एवं स्मतिकारादि के मत से भी सम्भोग योगया नहीं॥ ».र इस स्थान में आचाय 5 हतय नष्ट होन के टर से तीन 
रात में भी सम्भोग निषेष यरत हैं। तो इस से भी स्पष्ट प्रकाशन होता ६ कि रजस्‍्वला होने द्वा पर कन्दा विदाई 
गोमब उत्तम होती ई अन्यथा नहीं ॥ 


$२ गोमिलगणक्मसत्रटीकायाम्‌ ॥ 
परिवेशयेत्‌ ( २० )। ' भकत्वा ! स्वभोजनानन्तरम्‌ 'उच्छि्ट! तत्‌ 'बच्चे' सस्ये 
प्रदाय' यथा्े यथाप्रयोजनं खिहरेदिति शेषः ( २१५ )॥ ११-२९ ४ 
भा०:-अब आये हुए नये पलि एवं भायों के भोजन को व्यधस्या ऋही 
जासी है ।-पहिला दिन्त तो ' झ्च्यों ” के आस्वादन में उन की तप्ति हो 
सकती, दूसरे दिन वधू अरुनन्‍्धतो नक्षन्न के देखने पयेन्त व्याकुल रहेगी, 'विशे- 
घतः सागे में दूसरे के घर पर ऐसी व्याकुलता में पाक को सामग्री ह्लोनो भी 
कठिन होगी; यदि हो तो उसो दिन, शझनन्‍्यथा, ठुस के दूसरे दिन प्रभात 
द्ोने द्वी से, अपना अच्छे प्रकार भोजन योग्य पाक प्रस्तुत करे । पाक 
प्रस्तुत होने पर, अप्लि, प्रजापति, विश्वेदेषा, और झअनमति देवता क्रम से 
आराच्य होंगी । उस के अनन्तर अपने खाने योग्य दूसरे पात्र में ढाल कर 
अम्न पाशुेंस मणिना' इस सनन्‍्त्र को पढ़ कर 'परिवेशन! कर भोजन करे। पीछे 
खाते पर बच्चे श्रन्न वधू को देकर स्वयं यथेच्छ वियरण करे ॥ १७-२१ ४ 
गौर्दक्षिणा ॥ २२ ॥ ३ 
ज्स्य कर्ण: 'दक्षिणा' 'गीः एकेलि ॥ २२ ॥ ३ 
दुसिसामवेदीयेगोभिलगहसतन्रेद्धि ती यप्रणाठकेदती यखण् स्प दया ख्यानंस साप्तम्‌।२.३ 
भा०:-शस विवाह कार्य में दक्षिणा एक गी देवे ॥ २२ ४ 
गोमिलगरा सूत्र के द्वितीय ्रष्याय के तीसरे खणह का भाषानुबाद पूरा हुआ ॥२३॥ 
---+६३--- 
यानमारोहन्त्याछसुकि०छशुक०»शाल्मलिमित्येतामचं जपेत॥९ 
'यान' रथादिकस्‌ 'आरोहन्त्यां' तसयां वध्चा सुकि० शुक» शल्मलिं 
विश्वरूप& सुवरणंवणंर सुकृत०& सुचक्रमू । आरोह सर्ये अम्रतस्य साभिं 
स्मोन पत्ये बहुत कृणष्व ॥९१॥ (भ० ब्रा? ९, ३, ११)-इल्येतास्‌ ऋच 'जपेत! 
पतिरिति शेषः। ९ 
भा०:- पति के घर जाने के लिये बच को रथ आदि सथारो पर जिठलाजे 
एवं वध के चढ़ते समय पलि ' सु्कति शक शाल्मलिं ' यह मन्त्र पढ़ें ॥ १४ 
अध्वनि चतुष्पथान्‌ प्रतिमन्त्रयेत नदीश्र॒ विषमाणि 
च महावृक्षाउदमाशानज्जू मा विदन्‌ परिपन्थिन हृति ॥२७ 
अध्यनि' पथि 'चतष्पधान्‌, नदीश्व' विषमाशणि च' सड्टुटरथानानि च, 
'महावज्षान्‌ श्मशान च' प्राप्प “माविदन्‌ परिपन्थिनो या आसीदुन्ति दुम्पती 
सुगंभि दुंगेमतीता सपद्रान्त्वरातयः” ॥ १२॥ [ म० ब्रा० ९. ३ १२ ),-इति 


[ प्र० २ खं० ३ स॒० २२, खं० ४ सृ० १-३ | वध्यानयनम्‌ २ 9३ 
इस सन्‍्ञं पठन 'प्रसि! प्रतियारं यदा यदर उपतिष्ठेत तदा तदेव 'सन्ञ्रयेत 
समनसमोश्वरचिन्तनं कुयोत्‌ । २ 

भा०:-सागे में चौराहा नदी, या किसी प्रकार का सड्भूट स्थान, बड़ा कक्ष, 
झौर श्मशान, जब २ मिले तब २ मा विदन्‌ परिपन्थिनो' इस मन्त्र को पढ़ते 
हुए देश्वर का चिन्तन करे ॥ २॥ 


अक्षभड़ नद्ठविमोक्षे घानविपय्याोसेउन्यास चापत्सु, 

यमेवास्निः»हरन्ति तमेवोपसमाधाय व्याहतिभिहुत्वान्य द्रव्य 
माहंत्य यऋतेचिद््भिश्विषद॒त्याज्यशेषेणाभ्यज्लेत्‌ ॥ ३ 

'अक्षभड्ढ” रथचक्रे भरने, 'नहुजिसोक्षे' नद्वात्‌ प्रच्य तेःश्वा दो यानलविप- 
यांसे! बाइनदौरात्म्येत रघस्य पश्चात्‌ पाश्छेयोवों गमने सति, ८च' अपि 
अ्न्यास आपत्स' समापतितास किंकक्तेठ्यसित्याह;-तदः 'यमेवापिं लौकिकस- 
लौकिक (१, ९, १५-१९ स०८) या 'हरन्ति' आहरन्ति विपत्पातद्शनसझातादय 
स्वज्ञना: पान्थास्तदुग्राम्या वा 'तमेव, अप्नरिमू 'डप' समीप 'ससाधाय 
सम्यक्‌ प्रक्वाल्य सत्रेवाग्नी 'व्याहतिभि?” तिसुभिः आज्यतन्त्रेण 'हुस्था' ततः 
'जन्यद्र॒टर्यं अन्यचक्रादिक यामान्तरं खा आकुत्य'ं समीपतो यथालभ्यं संगर्य 
'यऋतेखिद्भिश्रिषे (सा० छ० आ० ३. २ १, २ )-इति' ऋकमलक सास ( गें० 
गा० ६, २, २२ ) गायम्‌ [ अनादिष्टपरिभाषयात्र साम्न एव बोच स्‌त्रे ऋगा- 
दिपदानुझ्े खात्‌ ] 'आश्यशघेण' हुतावशिष्टे नाज्येन त॑ चक्रादिक यथास्यान 
'अभ्यक्ष त! स्रक्षयेस्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०:-यदि सागे में रथ का पह्जिया टूट जावे, या रथ हांकने बाला रथ 
से गिर जावे, या साग्गसे भिन्न, या पीछे रथ को गिरा देवे, तो इस से अशुभ 
होने का सम्देह करके, इस दोष को शान्ति के लिये उसी स्थान सें अग्नि 
स्थापन कर तोन सहद्दाव्याहति का पाठ कर आहुति देवे। यह अग्नि पूर्षोक्त 
विधानामससार ( प्र० ९ खं० १ स॒० १३-९९ ) संगह्लीत करने से अच्छा होगा। 
यदि किसो कारण ऐसा न हो, तो चाहे जिस प्रकार का हो, छति नहीं । 
पीछे पहिया, या दूसरो सवारी मिलने पर 'य ऋतेचिद्भिश्रिष (सा० छ० 
आ० ३, २ ९, २) ऋडमूलकसास (गे४गा० ६, २ २२ ) गान करके द्वोमायशिष्ट 
चूत, डस अफ्रादिक के ठच्ित स्थान में लगा देवे ॥ ३ ॥ - 


वामदेव्यं गीत्वा5रोहेत्‌ प्राप्त षु वामदेब्यम्‌ ॥७, २४७ 


9४ सोमिलग हामृत्रटी कायासू-- 
ततः बामदेव्यं वासमदेव्यनासकं साम 'गोत्था' आरोहेत' पुनरपषि रचादि 
यान, पति: वधूसहितः(४)।प्राप्तेष स्वगहेष पुनरपि 'बासदेव्य' गाये दितिशेष॥४,३ 
भा०-सवारो के दोष दूर होने और दूसरों सवारी आ जाने पर | उ्त 
में वध सहित पति के उठते ससय 'वासदेव्य सामगान' करे और पीछे अपने २ 
चर झामे पर सथाराों से उतरते समय भी 'खामदेव्य' गान करे ॥ ४, ५ ॥ 


गहगता पतिपत्रशीलसम्पन्ना ब्राह्मण्यो5वरो प्यानडहे 
चमण्यपवेशयन्तीह गावःप्रजायध्वमिति तस्था: कमारम॒ुपस्थ 
आदष्युस्तस्मे शक्लोटानजझुलाबावपेथु: फलानि वा॥६-९॥ 


ततः 'ग़ह्ागतां' पतिभवनद्वारोपनीयां ता व्धं 'पतिपत्र-शीलस स्पण्ला 
ब्राह्मरय:' तस्मात्‌ यानात्‌ अबरोप्य' अवबताये 'आनड हे चसंणि'पातितगोच- 
ु सोपरि “बह गावः प्रजायडूव मिहाण्व इह पूृरपः। हृहो सहस्त दक्षिकोपि 
भषा सिषोदतु” ॥९३॥ (म० ब्रा? ९. ३. १३)-इति' मन्त्र पठन्त्याः ताएव ता 
तत्र ' लपर्वेशयन्ति! (६ ) | तस्या: 'उपस्य' क्रोडे लाएव श्राह्म गथः 'कुसारम्‌' 
ये कमपि आदध्युः स्थापयेयः ( 9) । 'तस्में कुमाराप क्रीडाय्यें शकलोटान' 
कटंसनि्ितसुपक्कयो लकान्‌ क्रीडनकान्‌ 'झग्ननी' आशपेयु” प्रदषद्मः (६)। 
'बा अथवा 'फलानि! आख्रादौनि आवपयुरित्यंव ( €)॥ ६-७ ॥ 

भा०-इस के बाद पति के घर के द्वार पर लाथी हुझं उस बच्‌ को, पत्ति 
यत्र वाली छोर शील मम्पन्बा ब्राकह्मणीगण, सवारी से उतार कर 'इह 
गावः प्रजायध्व! इम मन्त्र को पढ़ कर विलाएं हुए गो-चममं के ऊपर डसे 
विठलावे । ६। उस वध के गोद में उन्हों ब्राह्मगी गण में से, फीडे एक 
हो, एक लठके को अपर करे | ५। और उस बालक को अप्ललि में कदे एक 
सष्टी का बना सुन्दर अप्निपक्ष ( गनद के समान ) खेलने के लिये देवे।८॥। 
या खाने के लिये आख्र आदि सघुर फल भी दे सकते हैं। ८ । ६-७ ॥ 
उत्धाप्य कुमार धघ्रुवा आज्याहुती जुंहोत्यट्टाविहचतिरिति॥१० 

ततश्च तस्याः जत्सड्भरतः कुमार पृवेद््तम्‌ जस्थाप्यो अरुवाः प्रथनामतः 
प्रसिद्दाः अष्टी' सहुधाकाः आज्याहुतीः' अआज्यतन्त्रेण आहुतोः «शह घलि 
रिह स्वश्गतिरिनह रन्ति रिह र मस्ख सयि घ्ृतिसेयि स्वधतिसेपि रसी स्यि 


रसस्व ॥ १४॥ ( म० ब्रा० २, ६ ९, ४ )-इसि!' एततप्रभुतिशिरष्टामियंज्तिः 
सथाक्रमतः आहोति' जहुयात्‌ पतिः ॥ १० 


[ प्र४२ खं४ ४ सृ० ४-११, खं० ५ स्‌? ९-६] वध्वानयनम्‌ ॥ ध्घ्‌ 

ला?-पश्मास, पति उस धधू के गोद में दिये हुए खालक को सठा कर 
'इह्छति' प्रभ्ति आठ यजवद के सन्त्रद्वारा घ्रु व लास से प्रसिह आठ आइुति, 
आह्षष तय से प्रदान करे ॥ ९० ॥ 

समाप्तासु समरधमाधाय यथावय्सं गुरुन्‌ गोत्रेणामि 

बाद्य यथा्थंम्‌ ७५ ११ ॥ ४ 

'ससाप्तास' ध्रुबाहुतिय 'समिधम्‌' तत्ाम्नौ अमन्त्रकमेव आधाय! प्रदाय 
'यथाययसं बयोउससारेशोत्तरोत्तरं गरून्‌ मान्यान्‌ तश्रोपस्थितान 'गोजेण' गो- 
श्रोचारणपरवेकम्‌ अभिवाद्यपादग्रहणेनप्रणम्प'यथाथथम' स्वप्रयोजनानसारतो- 


खिट्रेसत १११ ४ ॥ 
शतिसासतेदीयेयोमिलगचयसतब्रेद्धितीयप्रपाठकेपथमखण्दस्यव्याख्यानंसमाप्तम्‌।२,४ 


भा०-दक्त प्रवाहुति पूरो होने पर, उसी अप्मि में विना मन्त्र पढ़े एक 
समिधा हालकर पश्चात्‌ उस स्थान में ठपश्यित गुरू गण ( भान्‍्य लोगों ) के 
सयसानुसार अर्थात्‌ बष्टी उमर वाले पहिले, पीछे छोटो उभर वाले फो इस 
ऋमसे पर पकछ २कर अभियादन करे और साथ २ अपना गोत्रभी कहता जाते ॥१९॥ 

गोभिलयहयसत्रकेद्विती यश्नच्यायकेचतुथ खणश्टकाभापानुबादपूरादुआ २, ४ । 
55३४ ४८८८८ 
अधात्तश्र॒तुर्थीकम्म ॥ ६ ॥ 

हाथ अनन्तरभ्‌, अतः दतआरभ्य चलर्थोकम्स' विवाहराजितः अलष्यों 
तिथौ करणोयमस्‌ बचमोति शेषः ॥ १॥ 

भा०-इसी प्रकार विवाह की राज्ि से तोन राज्ि घोतने पर चलुथे 
दिन में जो २ काय करने होंगे उन्हों का बणन करता हूं ॥ ९ ॥ 

अग्निमुपसमाधाय प्रायश्रित्ताज्याहुतो जुहोत्यग्ने प्राय- 

श्रित्त इति चतुरम्नेः स्थाने वायुचन्द्रस्यो: समस्य पद्जूमीं 
घहुवदूह्याहुतेराहुते: खुवसम्पातमुद्पात्रेएवनयेत्तेनिना० सके- 


शनखामभ्यज्य हार्सायत्वा प्लावयन्ति ॥ २-६ ॥ 

अर्निभू' 'उप्ससाधाय' “अग्ने प्रायशिवित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्ति रसि 
ब्राह्मगासत्वा लाथकास उपचावामि यास्‍्याःपापी लक्षी स्तामस्या अपजहि॥९१॥ 
बायो प्रायण्चिसे त्वं देखानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकासम उप्चावा- 
सि यास्‍सया पतलिभ्री सन्सरता ससया अपजहि ॥२| चन्द्र प्रायश्विसे त्यं देखानां 
प्ररय श्वत्तिरसि ब्राहमरास्त्वा नाथकाम उफ्धाबार्म यास्याऋपत्यातनस्ता समस्या 


9६ शोभिलगहासबत्रटी का यास्‌--- 


अपजहि ॥ ३ ॥ सर प्रायश्चवित्त टर्य देखानां आयश्िसतिरसि श्राह्मणस्त्वा नाथ- 
कास जउपचावासि यारया अवशब्या तनस्ता समस्या अपजद्िि ॥ ४४ अग्नियाय 
अन्द्रसयों: प्रायश्चविशयो यय॑ देवानां प्रायश्चित्तयः श्य ब्राह्मणो सो नाथकाम 
रुपचाधासि यास्याः पापी लक्ष्मीयों पतिप्नली या पत्रया या पाशव्या ता अस्पा 
अपहत” ॥३॥ (स० ब्रा० ९, ४ ९ )“इहति' एमिसेन्ड्रं: पतिः 'चतः सहूुया 
मायश्िक्ताइती:' प्रायश्चित्ताय बधपापप्रशममाय आज्यतन्त्रेण आहुतीः 'जहो 
सि' जहुयास्‌ (२) । सत्र च द्वितीयादिष तिसष्याहुतिष 'अग्ने-इलि पद्श्य 
स्‍्याने क्रमेस 'वायुचन्द्रसूयो:' क्या: (३) ' किल्न 'पक्युसीम' 'समस्य' सशथेस्थ 
आहुलोम्‌ अग्न्यादिपद्चतृष्टपस्यथ मेलनन अपििवायुचन्द्रसयो:'-हत्पेव॑ सम्बध्य 
अपिच 'बहुवदू ऊछा एकबचनस्थयाने खहुबचनप्रयोगेण सल्त्रपाट विपरिणमस- 
यय जहुयादित्येष ( ४) । 'आहुतेराहुते” प्रत्याहुतेरेव '“स्त्ुवसक्पात' अवशिष्ट 
अतधारास्‌ 'छद॒पाज' चससे 'अवनयेत' ख्यापयेस ( ५)। सेल” रक्षिलसरुपात- 
समुद्ायेन 'एनां' वधू 'सकेशनखां' आपादमस्सकां स्वेतएय अ्रभ्यज्य' स्रश्षयि- 
हवा 'हरासयिस्था' यानागसनादिजमितक्लेशान शरोर व्यथारूपान्‌ लाघवयित्वा 
'आप्लाघयल्ति, प्रवाह्मदिषु सम्तरणादिमा स्थापयेयुः सख्यादयः स्वकमा 
इति याघत्‌ (६ ॥ २-६ चलर्यी राज्रिकत्तेव्यं गभोचानमाह;-- 

सा०-पति, पत्नोके पूवकृत पाप के प्रायश्चिक्त के लिये अ्प्रि स्थापल कर 
अप्नेप्रायश्चित्त' इन सन्सों द्वारा आज्य तन्‍्त्र से चार आहुति देख ( २) उनमें 
से द्वितीय आदि जाहुति में इस सन्त्रस्य अगत्ति के बदले 'वाथ' चन्हू' 
आर 'सथ' पढ़ना चाहिये, यही इसमें विशेषता है।३। ह्औौर पांचवी आहुती में 
अप्रि', 'बाय', चन्द्र” ऋ्रौर 'सू्य' इन्हीं चार देवताओं को एफफाल में सम्झो- 
घन करे, सुतरां सन्त्रस्य जितने एक बचम हैं, उन सब को अहु बचम करके 
पढ़ें । ४ । इस पांच प्रायश्वित्त आहुति को प्रत्येक आहुति के अन्त सें 
चघल के घारणसापात ऋमसे चम से सें रशित रक्खे ।३ इस रक्षित आज्य के द्वारा 
उस दच के पर से मस्तक तक सवोहढू में श्र प्रकार लगा देखे, रूस से साग 
की थकावट टूर द्ोगी, पीछे सखी आदि मिल कर नदी आदि की धार में 
तेरने रूप जल क्रोड़ा आदि करके नई बहू को स्नान कराते ॥ ६॥ २-६ ॥ 
इस के अनन्तर चतुर्थी रात्रि में कत्तेव्य गर्भांघान को व्यवस्था कट्टी जातो है ॥ 


ऊठ्ें त्रिराज्रात्‌ सम्भव इस्येके यदत्तुमती भवत्युपरतशो- 
णिता तदा सम्भवकाल: ॥ », ८१ 


[प्र०२ खं० प्‌ सू० 3-१० ) गर्भाघानस्‌ ॥ 99 
'खद्च्वें जिराजासत सम्प्रदानराजिसः अिराजतीले ' सम्भवः ! सम्भवति 
शार्भोसस्मादिलि सम्भवः सड्भुमः 'इति' एवम्‌ 'एके' केचिदाचार्याः आहुः | एयज्लु 
विवाहास प्राय हृष्टरजस्काया ऋलुभत्या मयोढायाः पतिगहे आद्यत्तेप्रकाश- 
सनपेदयेव सस्‍यां चतुश्यों मेव रात्री गभोघानाय सद्भूमः कार्य: इत्येव केषाश्नि 
दाचायोणां सतस्‌ (9) गोभिलस्य स्थमते त,-नखोढा पत्नी पतिगृहं समागत्य 
'यदा' पनः 'ऋतमसली” सलो 'ठपरत-शोखिता' शो णशितवेमप्रवाहृशन्या भवति' 
भवेत्‌ 'तदा' तस्मिल्रेव पतिगहागतादयत्तुकाले सम्भवकालः # ( ८ )॥ इति गतं 
चतर्थोकसे, समाप्तप्लु विवाहप्रकरणम्‌, निर्णीतश्वाद्ययभोचानकालः ॥ 9, ८ 
गर्भा चानप्रका र सा ह;-- 
भा०:-सम्प्रादन रात्रि से तोन राज्ि ब्रक्मचय्य सें व्यतीत कर' उस के 
झमन्तर चतुर्थ रात्रि में स्त्री प्रसड्भ करे-यहो कझे एक आचायों का मत है। 
हस से सन लोगों के मत में जियाह के पूर्व ही द्रष्ट रजस्का,ऋलमती नवोढर 
के गर्भाघान पक्ष में, पुनः पसि के घर में ऋतु-प्रकाश को अ्रपेज्षा नहीं ॥9 ॥ 
किल्‍्तु गोसिलाचार्य का यह स्वकीय सत नहीों है; इन के मत से नवोढ़ा पत्नी, 
लपि के घर पर आने से पुनः ऋतुसती होने पर जिस समय उस का शोखित 
वेग (मासिक) न्‍्यून होगा, वही पति के घर पर प्रकाशित आद्य ऋतु प्रथम 
सद्बृम काल होगा ॥५८॥ चतुर्थो कम शेष हुआ और विवाह प्रकरण भी पूरा हुआ ॥ 
दक्षिणेन पाणिनोपस्थमभिमशेद्धिप्णुयों नि कल्पयत्विस्ये- 
तयच्चांगभंन्धेहिसिनी वालीतिचसमाप्यच्चासम्भवत्त: ९, ९०१४५ 
प्रथमतः पतिः “विष्णयोनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाशि पि*ंशतु। आसिश्लुत्‌ 
प्रजापतिचाला गये द्घातु ते” ॥६॥ (मं० ब्रा० ११४, ६) पइत्येतयचो, “गममूपे 
दिसिनीवालि गर्भन्थेहि सरस्वति। गर्भनते अश्विनी देवायाचत्तां पुष्करस्त्रजी” 
॥9॥ ( स० ब्रा? ९, ४, 9 )-( स० ब्रा०९. ४५ )”-इहति श्र सन्त्राभ्यां स्वकीयेन 
“दक्षिखेन हस्तेल' उपस्थ पत्न्या: प्रजननदेशम्‌ अभिमशेत्‌ ( ७ )। ऋची/ 
पूर्वोक्ते 'समाप्य' पाठेन सननेन अऋभिमशेनफलदर्शनेन चर ततः 'सम्भवत” सिथः 
सडु करुतः दम्प्सीति (१० )। गस गर्भोचानस्‌ ॥ ९,१० ॥ ५ 
इतिसासथेदीयेगोसिलगरासत्रेद्वितीयप्रपाटकेपल्लमखण्डस्पव्याख्या नं समाप्त सू। २, ५ 
भा०-पहिले पति, “विष्शयोतनि कल्पयतु” ऋक एसं “गर्भेथेहि सिनो- 
वालि' ' यह ' ऋक्ति पाठ कर पत्षि को थोनि प्रदेश माजन करे । इन्हों दो 
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# अतणव वच््यति तृतीय “मातरसपिण्डानगिका तु श्र छाॉ॥+--#ति दारकमंशि अनप्निकाया एवं प्राशस्त्यम्‌। 
परिशिष्टे च ४ऋतुमनों स्वमग्निका ता प्रयच्छेत्तवनशिकाम)+--रुति स्फुटस्‌ ॥ 


र्‌ 





दी 


३८ गोमिलगहासूजटीकायाम्‌ ॥ 


ऋचाओं का पठन. सननल और उस के साथ अभिमर्शन फल दर्शन होने पर 
दोनों सड्रस करे # ॥ १० ॥ 
गोभिलगहस्‌त्र के द्वितीय अध्याय के पांचमे खण्ड का भाषानुवाद पूरा हुआ।२,३ 


+7+४:-- 


टह॒तीयस्थ गर्भभासस्थादिसदेश पृ०४*सवनस्य कालः ४१ 
“गर्भभाभस्य तृतीयस्य' गर्भभाससम्बन्धितृतीयक््य सासस्य आदिसदेश 
आयदहुस्य प्रधमपक्षस्येति यावत्‌ सदेश समोप अ्रष्टम्यम्यन्तरे एवं व्यवहार 
'पंसवनस्य' संस्कारविशेषस्य 'कालः ज्ञातव्यह]त शेषः। ९ पंसवनप्रकारमाह;-- 
7 भा८-जिस सास में गोघधान हो, उस सास से तीसरे मास के आदि पक्ष 
के निकट ही अधथात्‌ अष्टमोके भीतर पंसवन नामक संस्कार काल जाने। ॥१॥ 


प्रातः सशिरस्काएप्नतोदग््रेष दर्भप पश्चादस्नेरुदगग्रेष 
प्राच्यपविशति पश्चात्‌ पतिरवस्थाय दक्षिणेन पाणिना 
दक्षिणम०&»समनन्‍्ववमृश्यानन्तहित॑ नाभिदेशमभिमशेत्‌ 


पमा०ंसी मित्रावरुणावित्येतयच्ची यथ यथार्थम्‌ ४२-४४ 

प्रातः समये 'लदगग्र प दभष' लपनीता बंधः 'सशिरस्का आपछूता' शिर 
घभ तिसवो द्रजलसिक्ता सनाता सती “अरे” 'पश्चात' पश्चिमस्यां दिशि सेव 
'प्रागग्रेष' दुर्भष्‌ पातितेष उपरि प्राची प्राइुमुखी पुरतोररिनं कृत्थेति फलितम्‌ 
'उपविशति' उपविशेत्‌ (२)। ततः पश्चात्‌ 'पतिः अवस्याय' तां बच क्रोड़ी कृत्येति 
यावत्‌, 'दुक्षिशेन पाशिना' तस्याएवं वध्बाः 'दुक्षिणम्‌ अंसम! 'अम्वयसश्य” 
किन्लिदुत्तानायथास्यात्तथा पश्च-दाकृष्य “पुमा *सौ मिन्नावरुणी पसाश!साव- 
श्वनाय॒भी । पुसानभिश्च वाय॒श्व॒ पुसान्‌ गभस्तथो दरे ”॥८॥ (स०त्र०९,४,८)'-'इसि 
शतया ऋचा स्मत्तेट्यं देव संस्मरन्‌ तस्थाएव 'नाभिदेशम्‌' 'अनन्तहित बस्या- 
झावरणशन्‍्यं प्रकृत्य अभिम्रशत' विशषण स्एशत, शेषेण सब्यनेब हस्तेनेति 
गम्य ते (3)) अथ तदननन्‍तरं 'यथाणम्‌” यथाप्रयोजनं विद्रेसत सः (४ ) ॥ २-४ 

भा०:-प्रातःकाल उत्तराग्र कुश सन पर उस तीन सास को गर्भवालो 
सच को बेठाजे एवं मस्तक आदि सर्वे शरोर जल में झाप्तत कर अग्नि फे 
पश्चिस ओर डाले हुए ठत्तराग्र कश के आसन पर बेठाले, और सस के पीठ को 
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+ यह गर्भाधान संस्कार आश्वलायन, आपस्तम्ब, कातयायन प्रभूति गृह्मसुन्न कारो के मत से ऋतु मती 
कन्या के विवाह के पीछ चौथी राज्रि में मी ही सकता है । परन्तु गोमिलाचाय के मत से बेसी कन्या के बिवाद के 
पीछे पति के घर फिर रजोद्शन द्वोने पर, उसी आचद्य ऋतु अनिषिद्ध काल में कत्तंव्य इं। गर्भ ग्रहण काल मालुम 
हो जाने पर प्रतिगर्भ के भ्राधान काल में यह सस्कार कर + अन्तत: पति के घर पहिले रजोदरॉन में तो श्रवश्य कर। 


[ प्र० २ खे? ६ स्‌? ९-१२ | पंसबनम्‌ ॥ कह 
ओर अर्थात्‌ जस्त को गोद में लेकर पति भी बैठे । उप के अनन्तर दहिने 
डाथ से व के दक्षिण कांचा अपने गोद को ओर कद, ऊपर को खींचअर 
रक्‍ले, और वाये ह्वाथ से उस के कंचनी को खोल कर उस के नाभि प्रदेश 
को फरुद्धे प्रकार स्पशे करे और छते ससय 'पमां सी सित्रा बरुणों, इस 
ऋषद्धमन्त्र से स्मरण य देवताका स्मरण करे । उप्तके वाद स्वेच्छपा विछरे॥२-७॥ 
अथापरम्‌ ॥ ५ 

“ग्रथ' ततकाय्योनन्तरम्‌ 'अपरम्‌' क्रपि एकसस्ति कायें पंसवनस्येलि। 

सद्‌पि पूर्जोक्तका लाभ्यन्तरे [सृ० १ )] एवं कस्तट्यं परं॑ यरिमिनू दिने नामिस- 


शेन कृत तस्मिज्ेव, तत्परदिने, तत्पर परदिने त्रति नाथ नियमः | ५। क्िन्त- 
दपरं कार्यमिसि स्फ्टयति,- 
भ्रा८:-दूस नाभिमप्ोन काथ्य के पो्छे पवन संस्क्रार करने में एक काथ्ये 


होताहे बह भी पूर्वाक्त ही कालमें होगा। (म:९) किल्‍लु जित दिन सासि-सरशंन 
हो उसी दिन, या उस के दूसरे तोौसरे दिन करे इस का नियम नहीं ॥ ५४७ 


प्रागदीच्यां दिशि न्‍्यग्रोधशड्राममयतःफलामणलामा- 
मसक्मिपरिसप्नां त्रिःसप्तेयवेमापैव्तो परिक्रीयोत्यापय्रेय- 
दसि सौसो सोमाय त्वा राज्ञे परिक्रीणामि यद्यसि वारुणी 
वरुणाय त्वा राज्ञे परिक्रीणामि यद्यसि वसुभ्यो वसुभ्य- 
सत्वा परिक्रीणामि यद्यसि रुद्रेभ्यो रुद्रेभ्यस्त्वा परिक्रीणाम्रि 
यदहयसि मरुठुभ्यो मरुदभ्यस्त्वा परिक्रीणासि यद्यसि विश्वे- 
भ्योदेवेभ्यो विश्वेभ्योदेवेभ्यस्त्वा परिक्रीणाम्योषधय: सुम- 
नसो भूत्वाउस्यां वोय्यें समाधत्तेयं कर्म करिप्यतीत्युत्थाप्य 
त्ण:परिधायाहत्यवेहायसीनिद्ध्याददृपद्‌ं प्रक्षाल्य ब्रह्मचारी 
ब्रतवती वा ब्रह्मबन्धः कमारी वाहउप्रत्या हरन्ती पिनष्टि प्रात 
सशिरस्काएप्लतोदगग्रेष दभष पश्चादस्ने रूदगग्रेष दर्भण 
प्राकशिरा: संविशति पश्चात्‌ पतिरवस्थाय दक्षिणस्य पाणे- 
रट्गुष्ठेनोपकनिष्ठिकया चाहगुल्याभिसडगह्म दक्षिणे 
नासिकास्ोतस्यवनयेत्‌ पमानग्निः पुमानिन्द्र इत्थेतयन्चोंथ 
यथाथंम्‌ ॥ ६-१२ ॥ ६ 


८० गोभिलगरयसत्रटो कायास्‌ ॥ 

प्रागदीच्या' ऐशान्पां दिशि सल्लातां न्यग्रोचशुड्डा न्यग्रोचस्प बटस्प शड्ढो 
झस्फटितपत्रतिति यावत्‌ 'त्रिः सप्तेः यवेसोषवाो' एकविंशलिसाघान्‌ एकबिंशसि 
यवान या यृक्षस्वासिने मल्य दरुवा तत्सकाशात 'परिक्रोय' 'उत्थापयेत्‌ । शुक्ला 
विशिनष्टि--उस्रयतः फलाम्‌! यस्या उभयोः परश्वेयोरेव फले विद्येते ताहशों 
किश्नू अस्तरासाम्‌ अस्तानाम्‌ किट्लू ' अकृमिपरिसप्तां कृसिसिः पश्चकोर्ट: परि 
सप्ता परिव्याप्ता, अताहशीम्‌ (६ )। तत्परिक्रयणमन्त्राः सप्त । तानाह:-हें 
शद्बे ! त्वं यदि 'सौसी' सोमदेवतायाः प्रिया असि' तहि 'सोसाय राह्ष सोस- 
राजप्रोत्यथेमेष त्था' त्यां 'परिक्रोणासि! १। त्वं 'यदि' 'वारूणी' वरूणदेव- 
लाया: प्रिया असि' लहि तस्मे 'यरुणाय राक्ष! एव टवा! परिक्रोशसि २। 
त्व॑ 'यदि' धसभ्यः वस्वष्टकानां प्रीत्यमेबोत्पन्ना असि! तहि “वसुभ्यः एव 
तथा! 'परिक्रीणामि! ३ । त्वं यदि' 'रुद्रेभ्य:' रुद्राणामेकादशानां प्रीत्यथमेयो- 
त्पश्ना 'अमि' तहि रद्रेम्य: एव त्या' 'परिक्रोणामि! ४।(वं 'यदि' 'आदित्येम्यः! 
द्ादशादित्यानां प्रीत्यथमेवोत्पत्ना असि' तहि आदित्येभ्य/ एव 'प्वा 
परिक्रीयासि'! ५ | त्वं 'यदि' 'मरुद्भघ” एकोनपल्नाशतां मरुतां प्रीत्यथमेयोत्प- 
कर 'असि' तहिह मसरुद्भपः एवं 'त्वा' 'परिक्रीणामि! ६ । 'यदि' 'विश्वेभ्योदवेभ्य:! 
सर्वेदेवप्री त्यधेमेबोत्पन्ना “असि' तहिं 'विश्वेभ्योदेवेभ्यःः एव त्वा' 'परि- 
क्रीणासि' 9। इति सप्त परिक्रणणसन्न्राः (५ ) । अथोत्थापनसन्न्ः ;-हे 
आओषचयः' | ययं ससनसः प्रसन्ना: सन्‍्तः 'अस्या' बच्चां 'बीयें ममाथत्त' बोयेस- 
माचानं करूत, किन्शिसित्तसित्याह-' हइयं॑  दचः ' करे  गर्भप्रसवनं 'करिष्यति 
ततएख वोयंस्प प्रयोजनम्‌; 'इति' इमं सन्‍्त्र पठन्‌ 'उत्थाप्य' साः 'तणे/ यथा- 
लभ्य: 'परिचाय' वेष्टयित्वा 'बहायसों' श्राकाशसम्बन्धिनीं लतामसरबेलेति 
प्रसिहुस्‌ ' आहर्थ लदुपरि निदच्यात्‌  ख्यपयेस्‌ ( ८)। सलश्र 'हषदुं 
शिलापहक प्रक्षाल्य' अपरवस्त॒कणासंसगें यथा न स्यात्‌ प्रक्तालनेनेव विधाय तत्र 


ख्रह्मचारो' ऋतावन्धत्न स्वभायोयामापि यो न सहृुच्छते सम अ्रतवती वा 
पातिश्नत्यं व्रलं यया पाल्यते विशपेण सा, 'ब्रह्मबन्घ: ब्राकह्मगाजातीया 'कमा- 


री या! अनढा श्राह्मराकन्येति यावत्‌ “अप्रत्याहरन्ती' प्रत्याहारस्त्यागस्तमक- 
बनती अखिश्र'मेणेत कटित्येत्रेति यावत्‌ अन्यथा बाय्वादियोंगात्‌ अरेषणियो यें 
नष्ट स्थादेव 'पिनष्टि' पेषणं कुयोत, ताः शुड्गप इस्पथोदागतस्‌ उपलेनेति अ 
(९) । ललब्य 'प्रास/“उद॒णग्रेषु दस! उपल्यिला सा अचः सशिरस्का आप्लसा 
सती, अप” पश्चात! पश्चिमस्थां दिशि 'उदगग्रेष दभष' पातितेष “प्राक- 
शिरए'परबेदिग्गलसस्तका भठन्ती संविशर्ति' संवशनभटुशयममिश्रोपवेशन कयोत्‌ 


[ मै २ खं० ६ स्‌० १०९२ ] पंसवनम्‌ ॥ प्‌ 
(१० ) । सतः पश्चात! पतिः 'अवस्थाय' 'दुक्षियास्प पाणे:' अड गछ्ठेन! 'उपक 
सिश्चकयां अनामिकया 'अकगएया' अडूगष्ठानासिकाभ्यासिति यावस्‌ अभि 
झअभितः सर्वेतोव्याप्य 'संगद्य/ तत्‌ पिश्टशुज्ञारसं' तस्या बच्घाः 'दक्षिणें 'मासि 
कास्त्रोतसि' नासिकारन्ध 'अवनयेतः अवज्षिपत आापध्रापयेद्वा; “पुमानपग्मि 
प्रभानिस्द्रः पुसान्देयो रृहस्पतिः पा» सं पुत्र॑ विन्दस्थ तं पुसाननुजायताम्‌?॥०॥ 
६ स० भा० ९, ४, ८ )-इति'एतया ऋचा दृष्ट संस्सरलजिसि शेषः ( ९९ ) । झ्थ 
अनन्तरंयथारे यथाप्रयोजन विहरे द्ति शेषः(९२)/ग तमिदंपुंसवनकसे॥ ६-१२॥ ६ 
इति सामवेदी ये गोभिलगझपूत्रे द्विती यप्रपाठके षष्ठखस्स्यव्या रुया नंसमा प्तम२,६ 
भा०-इशान कोण में जो कोई बड़ का वृक्ष हो, उस से शुड्ड, 
वक्ष के स्थामी को २९ यव, या २१ उड़द मूल्य देकर ( खरोद कर ) उसे लोडें। 
इस शद्व के दोनों ओर फल होना चाहिये, वह सूखा न हो और रस में 
कोड़े लगे न हों। ६१ इस शड़्‌ के मोल लेते समय 9 सन्‍्त्रों का पाठ करे जैसे; 
है शुड्रे ! तुम यदि सोम देवता का प्रिय हो, तो उस राजा को प्रीति के लिये 
ही तुम को मोल लेता हूं ।१। तुम यदि राजा वरुण देवता का प्रिय 
हो, तो उसी वरुण राजा के प्रीत्यथ तुर्के मोल लेता हूं ॥२॥ तुम यदि आठो 
बसु का प्रिय ही, तो उन्हीं बसुओं की प्रोति के लिये तुर्क मोल लेता हूं 
4३, यदि एकादश रूद्रगणा का प्रिय हो, तो उन्हीं ग्यारह रुद्रों के प्रीत्यर्थ 
तुर्क भोल लेता हूं ।४ ! यदि तुम वारह आदित्य गण के प्रिय हो, 
सो उन्हीं वारह आदित्य गण को प्रीति के लिये तुर्के मोल लेता हूं।५। 
“यदि लुभ ४५ मरूदू गणा का प्रिय हो, तो उन्हीं ४७ सरूदगण की प्रीति के 
लिये तर्क मोल लेता हूं ॥ ६॥ यदि तुस विश्वे देवा देवगण का प्रिय हो, 
तो उन्हीं विश्वेदेवा गया को प्रोति के लिये तुके मोल लेता हूं” ॥ 9 ॥ तत्प- 
श्वात्‌ इन मम्प्रों को पढ़ कर उस शद्भ को वृक्ष से उखाड़, या तोड़ लेबे यह कह 
कर कि है आऔौौषधि गया! तक सब प्रसन्न होकर इस वध में वीय्य साथन करो,जिस्से 
यह वध कष्ट रहित होकर गभे प्रसव करे उस । उखाडे हुए शड्भ को तण 
से दाक कर अमरजेल, या सक्म कटामांसी संग्रह कर इस को रक्षा करे 
॥८॥ अनन्तर शिल ( पषणाधारशिला ) को अच्छे प्रकार धोकर उस में 
कोई अहयचारो ( जो गही ऋतु काल ही में श्रपतीा भाग्यों के पास गन 
करता हो, ऐसे गृहर्थ को भी ब्रक्मचारोी कहते हैं ) या कोड पति ब्र॒ता, 
या भ्राक्मक वंश को कोडे कमारो, उसे अविश्राम हो पीसे। अ्रथोत्‌ पीसले 
समय हो झओोषधि का सभ्र गन्च हवा द्वारा खोच न ज्ञाजे इस लिये झीजचर पीस 


द्र गोभिलगझसूत्रटीकाया म्‌ एए 
लेबे । प्रालःकाल वच्‌ उत्तराम कुशाओं पर थेठ कर माथे तक जल में गोता 
लगा स्थान कर अग्नि के पश्चिम ओर उत्तराग्र डाले हुए कुशासन पर पूर्व को 
आर शिर कर आधा सोते (जागता हुआ लटा रहा) ॥१७॥ पति उस के पीछ 
रह कर झनामसिका और अड॒गष्ट अडगुलि द्वारा पीसा हुआ शक्ब लेकर उस 
के दद्धिनि नाक के छिद्र में ठस का रस डाले, या सुंघावे । उसी समय “पसा- 
नग्निः पुसानिन्द्रः” इस सन्‍्त्र का पाठ छरते हुए पति अपने दृष्ट का स्मरणा करे। 
(११) अनन्तर जहां इच्छाहो भ्रमणकरे यही पंसबन कम्से है ॥६-१२। ६ ४ 
गोमिलयगरस्‌त्र के द्वितीय अध्याय के छठे ख ड़का भाषानुवाद पूराहुआ॥२,६॥ 
७ :८०:-४:#;-६<-- ४८: 
अथ सीमनन्‍्तकरणम्‌ ॥ १ 
अ्रध' प्रकरणान्तरं द्योतयति । 'सोमन्तकरणम्‌ नाम कमे, संस्कारविशेष:। 
सद्धिकृत्य वचसी ति ।१। तस्य काल विधत्ते;- 
भा6:-अब 'सीसन्तोत्नयना नामक संस्कार का वर्णन किया जाताहै॥९॥ 
प्रथमगर्भ चतुर्थ मासि घष्टेष्टमे वा ॥२॥ 
प्रथमे गर्भ! एव हि संस्कारः प्रथमे एस गर्भ काये: न तु प्रतिगभेस्‌ । तत्न 
सच 'चतर्य चष्ठे अष्टमे वा मासि' क्यों दितितत्कालविधि:२ लत्नेतिकत्तेव्यतां विचत्ते 
भा०:-थह सीमन्तोन्मयन संस्कार केवल प्रथम गर्भाधान समय कक्तव्य है 
इसे प्रति गर्भाधान में करना ठीक नहीं।इस का समय चौथा 'छठा' या आठवां 
सास है ॥२॥ हि 
प्रातः: सशिरस्काउप्लुतोदगग्रेषु दर्भष पश्चादग्नेरुदग- 
ग्रेषु दरभेषु प्राच्युपविशतति पश्चात्‌ पतिरवस्थाय युग्मन्तमौ- 
दुम्बर०ंशलाडुग्रध्नमाबन्धाति अयमूज्जांवतो कृक्ष इत्यथ 
सीमन्तमूदध्वंमुल्लयति भूरिति दर्भपिड्जलुलीमिरेब प्रथम भुव- 
रिति द्वितीय स्वरिति ढतीयमथ वीरतरेण येनादितेरित्ये 
तयच्चापथ पूर्णचात्रेण राकामहमित्येतयत्रो त्रिश्वेतणा च 
शलल्या यास्ते राके सुमतय इति कसर: स्थालीपाक उत्तर- 
चृत स्तमवेक्षयेत्‌ किम्पश्यसीत्युकत्वा प्रजामिति बाचयेत 
त॑ सा. स्वयं भुझ्जीत वीरसूर्जीवरसूर्जोबपत्नीति ब्राह्मण्यो महू- 
ल्याभिर्वांग भिरुपासीरनू ॥ ३-१९ ॥ . 


| म्र० २ खं० 9 सू४ ९-१२] सोसन्तोलयनस्‌ ॥ द्डु 
प्रात” पूथाक्लन, 'उदगग्रेष दष' उत्तराग्ीकृतपातितकशासने उपविष्टा 
सली 'सशिरस्का आप्लुता' स्तराता भबती 'अग्मेःपश्चात' 'उदगग्रेष दर्भण' प्राची! 
मराडमुखी 'उपविशति! (३)। पति तस्या बच्वाः 'पशञ्चात' अवस्थाय! 
यग्लल्‍्सस्‌! यरसानि फलानि यस्सिन्‌ ताहशम औदुम्बरम' सदम्धरमच्छ 
शलाटग्रश्नम्‌' शलाटनामफलविशेषस्य स्तथकल्लू “अय मज्जोवतो वक्त कर्जोंय 
फलिनी भव। पणं वनस्पतेपनत्थान॒त्वा सयता»ंरणथिः” ॥९॥ (म० ब्रा० ९, ३, ९) 
,हलि' शस॑ सन्त्रमुचरन्‌ 'आशध्ञाति' बच्चा: सस्तके करठे बाही कटयां नाभो 
श्रश्चलें बेति न नियसः (४) । 'अ्थ अनन्तरम्‌ । 'सोमन्तस्‌' क्षेशरघनाविशेषम्‌ 
'दुच्वेस्‌ उत्रयति' सखयेत्‌ पतिरेव । तत्र ' दुर्भपिज्जली भिः ! शष्केः गर्भसा- 
स्श्व कशसमहैः 'सू/-इसि' सन्त्रेणा 'प्रथमस्‌' उच्वलयनमू; 'भुवः-इति' सम्त्रेश 
'द्वितीयम' उस्तरयनम्‌, 'स्थ:- इति ! सन्त्रेण तृतीयम्‌' सल्बयनसू्‌' (४)। 
'बीरतरेण' शरतृणाविशेषेष “येनादितेः सीम/ नयति प्रजापतिसेहते सौभगाय 
तेनाहइमस्थे सीमानं नयामि प्रजामस्ये जरदष्टिं कृशोमि” ॥ २॥ (म० ब्रा० ९, 
५,२)- इत्येलया ऋचा' सञ॑ सीमन्तम्दुध्वेमुत्नयति पतिः (६) । अथ' तदननन्‍्तरम्‌ 
“राकासह सुहवां सुष्टती हुवे श्रणत नः सुभगा बोचतु आत्मना । सोव्यस्थपः 
सच्या चिहलद्यमानया ददात वबोर७ शतदायमखस्यस्‌” ॥ ३ ॥ (स० श्रा० ९, ५, 
३ )- इत्येतया ऋचा” 'पणचात्रेग' सतन्रपणोंतकणा सोमन्तोशक्षयनस्‌ ( 9 )। 'च! 
किश्लु “ यास्ते राके सुमतयः सुपेशसी याभिदृदासि दाशपे यसूनि । ताभिरनों 
अद्य सुमना उपागहि सहतस्त पोष७ सभगे रराणा? ॥४॥ (स०ज्रा०९,५,४)-इति' 
सनन्‍्त्रं पठनू पत्तिः ' ज्िश्वेतया ! ज़िणस्थानेष श्ेतवणोया ' शलल्या ” शल्लकी- 
कक्टकेन सोमनन्‍्तम्‌दुध्वेमुन्नयेत (८) । ततश्न; ख्यालीपाकः स्थाल्यां पक्कः 'उत्त- 
रघृतः पाकानते छतसिश्रितः 'कृ१रः तिलतर्डुलममूहः 'कृसरः इति कृसरल- 
चरम: तम्‌' ताहश कृतरम्‌ अवेज्तयेत' दशशयेत्‌ पत्नों पतिरिति (७ )। यदा 
सा तं॑ पश्यति, तदैव पतिः पच्छेत्‌ 'किमू पश्यसि ?-इति' 'उक्ता! पहिनैब॑ 
पृष्टा सा, “(क्विं पश्यसि /)-प्रजां पशन्त्सोसारय सर्च दोघोयुए' पत्यः” ॥५॥ 
( स० भ्र० ९. ५, ६ )-इति' इस मन्त्र 'वाचयेत' पत्रों पतिः (१० ) । 'त! 
कुसरं सा! बचः “स्वयं भनज्लीत ! ( ११ )। तस्मिल्लेख भोजनकाले * ब्राह्मर्यः ” 
'बीरसर्जीबसूर्जी वपत्नी '-'इति' एवमादिनिः मड्जगल्याभिगीभि: आशीवांक्यः 
“अुपासो रन्‌' देश्वरसिति शेषः (१२) | इति सीमन्तोख्नयनम्‌ । ३-१२ ॥ 
भा८-अञ् सीसन्तोलयन संस्कार का विधि कहा जाता है, प्रासःकाल 
उत्तराग्र विदाये हुए कुश के आसन पर वध्‌ को वेठा कर साथ तक भिंगोकर 


है 


. ४ गोसिलगरामसत्रटोकायासू--- 
खान करावे। पोछे अप्नि के पश्चिम साग में विद्धाये हुये रत्तराग्र ( उत्तर की 
और कुश को चोटो एवं दक्षिण को ओर उस की जड़ ) कशासन पर पूर्वो- 
भिमुख ठसे बेठावे, पति भो उस के पोछे रहे । अनन्तर यज्ञ गुलर (सदुस्अर) 
का गुउुछा और एक शलाटुका, उस बच के अशझ्ुल में, या शरीर क्षे जिस किसो 
वान्धने योग्य (कटिक ऊपर) अडड में बान्घ देवे। दोनों गुच्काओं के वां थते समय 
'अयमूज्जोवतो वृक्षः, इस सन्‍्त्र का पाठ करे । उस के पश्चात्‌ सारगर्भ सूखा कुशा 
समूल निम्सित पिछजूुलि से उस बध्‌ का केश सम्हारे भू” इस सस्त्र से प्रधभ_ 
बार, भवः सन्त्र से द्वितीयवार और 'स्व मन्त्र से सतोय बार सोमसन्त 
के केश आदि पिष्ज्लि द्वारा बढ़ा देवे। 'येनादिते' इस सन्‍्त्र का 
पाठ करता हुआ जिस 'शर' का बाणया तेयार होता हो उसी शर से सीमन्त 
को वीच से चोड कर शोभायसान करे । 'राकामहम्‌' इस सन्त्र का पाठ करके 
जिस स्याही ( शल्ल की जन्तु ) के कांटे में तीन स्थान श्वेस हों ऐसे कांटे 
से छोटे २ फेशों को ऊपर को उठा देवे। उस के अनन्तर घृत संबरा देकर 
आग का पका सिल तण्डल उसे देखावें और उस के दर्शन समय उसे पति 
पूचछे कि 'तुस उस में क्या देखतो हो ?, इस के उत्तर में बध्‌ बोले कि 
अ्रज्ञा' इत्यादि, अनन्तर उस दिन बच उसी को भोजन करे और उस भोजन 
करते समय ब्राह्मणीगण इस वधू को 'बोर-प्रसविनोी होओ' इत्यादि सडूल 
सचक वाक्यों से देश्वरोपासना करे | यही सोसन्तोक्षयन संस्कार है। ३, १२४ 
ह अथ सोष्यन्तीहोमः ॥ १३ ॥ 

अथ' प्रकरणान्तरं द्योतयति । सोष्यन्तीहीमः' एतब्ामकश्चापरः संरकारः 


कार्य: ॥ १३१ तस्य काल विधर्ते ;- 3 
भा०-इस सीसन्तोलयन संस्कार के पीछे 'सोष्यन्ती-होस, मासक और 


एक संस्कार करना पड़ता है ॥ १३॥ 
प्रतिष्ठिते बस्ती ॥ १४ ॥ 
वबस्तौ' योनिप्रदेश 'प्रतिष्ठिते' गन समुपस्थिते सोध्यन्ती होसः कायेः 


हति सत्कालनिर्देशः | १४ तप्रेतिकर्तव्यतां विधत्ते;- 
स०-जिस समय प्रसव के द्वार देश में गर्भ आ पढ़ें ससी समय अर्थात्‌ 
प्रसव के अव्यवध्ित (लगेहुए) यह 'सोष्यन्तीहोम' संस्कार करना चाहिये॥१४१ 


परिस्तीथ्याग्निमाज्याहुती जुहोति या तिरश्नीत्येतय- 
जवां विपश्चित॒पुच्छमभरदिति च पुमानयं जनिष्यतेश्सी ना- 
मेति नामघेयं ग्रह्लाति यत्तद्‌ गृह्ममेव भवति ॥ ९४-९० ४ 


[ प्र० २ खं० 8 सू० १३-२२ ] सोध्यन्ती हो मः भ ट्हृ 

'अरिनिम्‌ परिस्तोय' 'तत्र, या तिरश्ची निपदये शरहं विधरणी इति। सांस्या 
घतस्य घारया यजे स*४राघनो सहस्‌ (“स ४राघन्ये देव्ये देष्ट्ये ॥ ६ ॥(स० श्रा० 
१, ५ ६)- इत्येतयचो', विपश्चित पुरमभरत्‌ तद्वाता पुनराहरत ।परेहि ट्ं 
विपश्चित्‌ पुसानयं जनिष्यत्तेतलौ नास ॥७॥ (स० श्रा० २, ३,9) 'इति' अनया अ॑ 
'आज्याहुती' आज्यतन्त्रेण आहुतिद्वयम्‌ 'जुहोलि! जहुयात्‌ (९३ )। अपरज्नु 
'अ्र्य' गर्भ: 'पुसानू जनिष्यते' चत्‌ असो नाम'-इति' 'नासचेयणों जनिष्यमाणा 
पुत्राख्यां गृह्हाति' प्रकल्प्य रक्षति (१६)। 'यत्‌ नाभघेयं मनसि निश्चितम्‌,ततत! 
नासचेय॑ 'गहछ्मम्‌' गोप्यमेव 'भवबति' भवेत्‌, अन्यथा कनन्‍्याजाते हासाय स्याक््छ- 
अणासिति (१9), गतो+यं सोष्यन्ती हो ससंस्का र:। ९३-१५ अ्थ जातकर्मोच्यते;- 

भा०-पूवे उपदेश के अनुसार अप्नि स्थापनादि “परिस्तरण” काये के पीखे 
या तिरश्ची' इस सनन्‍्त्र से और विपश्चित पुर्छसभरत' सनन्‍्त्र से आज्य सन्त्रद्वारा 
दो आहुति देवे । (१५) उस समय,-यदि पृत्र जन्म लेवे तो यही नाम रकक्‍खंगा 
इस प्रकार मन हो सन एक नास स्थिर कर रकक्‍खें । अथोत्‌ पत्र को आशा 
करे (१६) परन्‍त उसे प्रकाश न करे । अथोत्‌ प्रकाश करने से यदि पत्र न दी 
तो शत्रु लोग हंम सकते हैं १४-१५ ॥ 

यदाउस्मे कुमारं जातमाचक्षीरव्यथ ब्रूयात्‌ काहक्षत 

नाभिक्ृनन्तनेन सतनप्रतिथानेन चेति ॥ ९८ ४ 

'यदा! यस्सिन्‌ काले प्रसवगहस्याः घात्रो प्रभतयः सर्वे कुमारं जातम्‌'-इति! 
समाचारम्‌ असम! पित्र 'आचक्षोरन्‌! 'अथ' तद्व्यव॒हितभेव पिता श्रयात्‌- 
जाभिकृन्तनेन नासिलग्ननाडीच्छेदनेन च' अपि स्तनप्रतिधानेन' स्तनपायनेन 
एन पालयितु' 'काडज्षत! इच्छां कुरुत युथम्‌ 'इति' ॥ ९८॥ 

भा०-हस के झनन्‍्तर जात-कम्म संस्कार होता है जैसे: जिस समय सृति- 
का गृह में रहने वाली चाहे प्रभति बोल उठे कि लड़का पंदा हुआ लो इस घर 
पिला बोले कि 'नासि से लगी हुददे नाड़ी काटो और स्तन आदि पिला 
कर रघछ्षा करो ॥ १५ १ 


न्रीहियवो पेषयेत्तसैजाइप्यता यया शुट्रान्दक्षिणस्थ पाणे 

रहगुष्ठेनोपफनिप्ठिकया चाइगुल्यामिसड्ग॒ह्मय कुमारस्य 

जिड्डायां निर्मा्टीयमाज्ञेति तथेव मेघाजनन०» सर्पिः प्राशये 

ज्जातरुपेण बादाय कुमारस्य मुखे जुहोति मेघान्ते मिन्षा- 
श्र 


८६ गोमिलगहयसूत्रटीकायाम्‌--- 
वरुणातित्येसयन्ना सदसरपतिमदुभुतमिति च क्ृन्‍तत नामि- 
मिति|ब्नूबात्‌ सतनज्ञ प्रतिघत्तेति ॥ €--२२ » 
नाभिकृन्तनात्‌ पूजकृत्यमाह;-“यया! पूर्वोक्तया 'आबृता' परिपात्या 'शड्जा 
पूर्वोक्तां 'पेषयेत' 'तथव' ब्रीहियबी पषयेत ( १०) पिष्टी च ओ्रीहिययो' दुक्षिगास्य 
पाणेः अडगप्ठेनोपकनिष्ठिकरया चर अदणगल्या अभिसकमप का 'क्यमाझेद सलसिद्‌ 
सायरिद्ससतम्‌” ॥८॥ (स० ब्रा० ९, ५, ५) इसि' इस सन्‍्त्र मुचचरन्‌ 'कुसारस्य 
तस्य 'जिल्लायां' 'निर्माष्टि नियच्छात (२०) | 'लथज' तेनवर प्रकारंण दक्षिगस्य 
पाणे: अडगुप्ठानासिकाभ्ण गहीत्वेति यावत्‌ 'मेथां ते सित्रावरूुणों सेथा सगिनि- 
देधातु ते। मेथां ते अषिवनो देवा बाघत्ता पुष्करस्त्रजों' ॥ ७ ॥ ( स० ब्रा० ९,- 
५, ७ )-इन्पेतयत्चो' च श्राप 'मदसम्पतिसद्भतम्‌ (छ० आरा० २. २, ३. 9 )”- 
'इसि' अनया 'मिचाजनन म्षि/ 'प्राशयेल'! । 'था' अथवा 'जातरुपंणा 'हिर- 
ण्येन' हिरणमसयणशल्ताकादिना 'आदाय' गह्ीत्या स्पिः 'कुसारस्य' लस्य 'सुख्! 
जहोति' जहुयात्‌ ज्ञिवत्‌ (२१) । एलद्नन्तरम्‌ 'नाभिम्‌ कृन्ततो- इसि', 'स्तन 
प्रतिघत्ता-'इति 'च' 'श्रयात' आदि५्यात्‌ पिलेति शेष, पिन्रादेशग्रहणपृर्थेकमेज 
नाभिकृन्तन स्तनप्रतिधानइूति रुतं आतकर्म २२ ॥ 
भा०-पहिले जो शुड्जा पीखने का नियम कहा गया है उसीप्रकार घान्य 
तण्ड और“यवतण्डल पीसकर नाड़ी छेदनके पुरे हो दहिने हाथ से त्रनासिका 
आर अडगठ के द्वारा ग्रहण करते 'यहाँ इेश्वर की आज्ञा है! यह मन्त्र 
पढ़कर उस्त नव वालक्ष को जीभ में चटा दं-. ओर बद्धि बढ़ने को इच्छा से 
मेधान्ते मित्रालरुणों सनन्‍्त्र और 'सदसम्पति सद्भतम्‌' (रछ० आ० २, २, ३.५) 
न्‍त्र, इन दो मन्‍त्रों का पाठ कर, दो बार उसी प्रकार अढगठा, अनामिका 
द्वारा घृत भी चटाते, या सुबण को शलाकाद के अ्ग्रभाग से लड़के के मुख में 
देव । अनन्तर नाड़ी काट कर स्तन पिलाव ॥१०,२२॥ यही जात कम्मे संस्कार है॥ 
अत ऊद्ष्वंमसमालम्भनमादशरात्रात्‌ ॥ २३। 
अतऊद्गणब्येम' नरभिकृन्तनात्‌ परस्तात आदशराजात' दुशराजिशेषं यावत्‌ 
अससालस्भनम्‌' अस्पशनम्‌ कुमारमालूरित्यशीच्रविधिः ॥२३॥ 
इुतिसामवेदीयेगो मभिलगआसभत्रद्धितीयप्रपाठकेसप्तमखणडस्यव्य। ख्पानंसमाप्त मू ।२, 9 
भा०:-इस लाहो छेदन के पीछे से दश दिन प्रमति स्पशे सोग्या न होगी 
अथोल ये दुश दिन भक्तों स्वीय पत्नो को स्पशेसी न करे ॥२६॥ 
गोभिषरएणर्यसूत्र के द्वितीय ऋच्याय केसप्तम खण्ड का भाषानुबाद पूरा हुआ १२७ 


[ प्र० २_खं० 9 सृ० ६-२३. खं० ८ स॒० १-३ ) जातक ॥ ८9 

जननाग्रस्टतीयोज्यौत्खस्तस्थ हतीयायां प्रातः सशिरस्क 
कमारमाप्नाव्यास्तमिते बीते लोहितिम्न्यश्जुलिक्ृतः पितोप- 
तिष्ठतेष्य माता शुचिना बसनेन कमारमाच्छादय दृक्षिणत 
उदड्जे पित्रे प्रयच्छत्युदकृशिरसम्मन एष्ठम्परिक्रम्योत्तरतो5व- 
तिष्ठतेःथ जपति यत्ते सुसोमइति यथाएयद्नप्रमीयेतपुत्रो 


जनित्र्या अधीत्युदड्ज मात्रे प्रदाय घथाथंम्‌ १९-५॥ 

'जननात' जम्मतः आरमभ्य 'य 'सृतीयः 'ज्योत्स्न:! ज्योत्स्थायक्तः पक्ष: 
'लस्या' पक्षस्य 'तृतीयायां' तिथी 'प्रात:' 'कुमार' 'सशिरम्कस्‌ श्प्लाव्य' शिरसि 
जमदानेन स्नापथित्या 'अ्रस्तमिते' स्थे 'छीले! खिगते भू 'लोहिनलिशिनि', 'पिला! 
कुमार अनकः ' अक्चललिकृतः पुत्रग्रह्ठणाय प्रभागश्तिन्जुलिदरयः सल्‌ उपतलिष्ठले! 
चल्थितस्तिष्देत ( १) । 'अथ' तदुनन्तरं 'माता' दुसारप्रमतिः 'शुचिना' शरण 
निमलेनति यावत्‌ ' बसनेन ! ' कुसारसू | 'आाचद्धाद्य 'दुक्षिशत/ दक्षिणस्यां 
दिशि गत्वा 'सदश्! उत्तानस्‌ 'उद्कशिरस ठुसार 'पित्री कुलारजनकाय सस्‍्मे 
'प्रदर्छति! प्रयरुछेस ( २)। दत्त्पमा च सा अनुएड परिक्रत्या स्वपतिपष्देशे- 
नागत्य 'ठक्तरतः उत्तरस्यां सुतरां पत्थुवोसभागे 'अ्रवतिप्ठले' ग्रवाख्यिता भवेत्‌ 
(३ )। अथ' दम्पत्योयंथोक्तभावेन सकुमाराघस्यानानन्तर पतलिः “यत्ते सुमोभे 
हुद्यश०) हितसनतः प्रजापती। बेदाहं मसन्ये तदुनब्नत्म माहं पीचत्र स्घ निभासू?॥२०॥ 
यत्‌ एथिव्या ममृतं दिधि चम्द्रसमसि असम | तेदासनस्याह्ं सास साहं पौतनर- 
सघ०४रिषम्‌ ॥२१॥ इन्द्रायी शस यज्छत॑ प्रचाये मे प्रजापति:। यथाय॑ न प्रभी- 
यते पत्रों जनिक॒या अधि” ॥१२॥ ( स० ब्रा० ९, ६, १०-१२ ) 'जपति' जपेत (४) 
जपित्या च्र॒ ठदप्लू ' उत्तानमेब त॑ कुसारं सात्रे तत्प्रमत्ये 'प्रदाय' प्रदान कृत्या 
समाप्त ज्यौत्स्तो पस्यान मसिति मत्या 'ययायंम्‌' यधाप्रयो जन॑ घिहरेदिति (५)।२-५ 

भा०:-जन्म से तृतीय शक्कपक्ष को लृतोया में प्रातःकाल ही नवकसार 
के! मस्तक प्यंन्त घोकर स्वान कराते । अनन्तर सथ्याक्‍्त के पीछ अर्थात्‌ 
ऐसे समय जब कि सम्ध सगहन को लालिला पथन्‍ल दाख न पढ़, उस नवथ- 
कमार का फ्स्िा, पत्र ग्रहण के ये दोनों अज्ञलि पत्तार कर खा हो ओर 
नवकुसार की माला उस कुमार को साफ वस्त्र से ढाक कर ख़पने स्वामी के 
दुक्षि ओर आकार इस बालक को उत्तर शिरा और उत्तानभाव से (चित्त) 
उुस की अस्‍श्ललि में प्रदान करे। स्वयं अपने पीठ पर होकर वास दिशा आकर 
यस्‍्म सूप से अवस्थित हो | पीछे इस बालक के साथ पिता ' ग्रस्‍्ते सुसीमे ' 


] गोमिलगकहासत्रटी कायाम्‌-- 
एवं से 'यथा अर न प्रमीयेत प्री जनिक्रया अधि' पण्येन्त तीन मनन्‍त्रों का पाठ 
करे । अनन्‍्तर ग्रहोत पुत्र को उस को माता को पुनः प्रदान करे और प्रयो- 
जन के अनसार शन्‍्य काय्ये करे, या विश्वास करे ॥ ९-५ ॥ 

अथ येष्त ऊद॒ष्वें ज्यौत्स्ता: प्रथमोद्धि.्टएब तेषु पितो 
पतिष्तेष्पामझ्लिं प्रयित्वाएइभिमखयश्रन्द्रमसं यद्दश्रन्द्रम- 
सीति सक्लद्यजुपा द्विस्तृप्णीमुत्सज्य यथायंम्‌ ॥६। आ। 

'अथ' प्रकरणान्तरं द्योतयति। अतः जननात्‌ तृतीयज्यौत्स््रातः 'कदुच्यें' 
रपरिष्टास्‌ परस्तादिति यावत्‌. 'ये! 'ज्यीत्स्त्रा:' उ्योत्स्तायक्ताः कालाः शक्तपन्षप:, 
तलेष' ज्यौत्स्त्रेष कालेब 'प्रथमोहिप्ट! प्रथमागले ज्यौत्स्न जननाचलथ शक्तपक्षे, 
यस्यां कस्यामप्येकस्यां तिथो सम्भवतश्न्द्रोदये 'पिता' कमारजनकः अपास- 
झूलिं पूरयित्या' 'चन्द्रममम्‌ अभिमुखः सन्‌ “ लपतिष्ठते ' सपतिष्ठेत उर्थित- 
स्लिष्ठेत (६ )। ततश्न “ यदहश्वन्द्रमासम कृष्णं एथिव्या हदय० श्ितम्‌ । 
लद॒हं विद्वा?:स्‍्तत्‌ पण्यन्‌ माह पोतसघण्ठमदसू” ॥९३॥ ( स० ब्रा० १९, २ १३ ) 
इति: अनेन 'यजपा' रुन्दःप्ान्यमन्त्रेण 'सकृता, 'तप्णों अमन्त्रक्क 'द्वि: द्विवा- 
रस्‌ ' उत्सज्य ” गहीतोदकाज्ञनिमिति यावत्‌; समाप्त मबमजन कृत्य सिति 
सत्या “यथार्थ यथाप्रथोजन विहरेद्िति शेपः ॥६, 9। क्रथ नासघेघं विचत्त; 

भा०:-पूर्वोक्त इस तृतोय शाक्नपक्ष के पीछे जो प्रथमोपस्थित ज्योत्म्ना 
अथोत जन्‍म से चतृ्थ शक्ल पद्द, उस को प्रतिपदा से पूछिसा पय्थन्त ९५ रात्रि 
के जिस किसी रात्रि में चन्द्रं।दय समय कुमार का पिता खड़ा होकर घन्द्रमा 
के सम्मुख ही यदुहश्रन्द्रमासि मन्त्र पढ़ कर एकवार एवं क्रपर दोवार बिना 
सन्‍त्र साकल्य में तीन अज्लुत्ति जल छह देखे ॥ ६. 9 ॥ 

' जननादुशसत्रे व्यूट्े शतरात्रे संबत्सरे वा नामथेयकरणम्‌ ॥८ 
जनमनाता जननादिनसारस्य 'दुशरात्रे शतरात्र संघत्मरे वा! “व्युप्टे' अतोते 
एकादशदिनादों 'नामथंणकरगणम' कुसारस्येति ॥८॥ तत्रेतिकत्तव्यतां विध्ते:- 
भा०:-जन्स दिन से दश दिन, या १८० दिन. या सम्वत्सर बीतने पर 
ग्यारह दिन में नवकुसार का सास कारण करे ॥८४७ 


अथ यस्तत्‌ करिष्यन्‌ भवति पश्चादग्ने रुदगग्रे ष दभेष 
प्रादुपविशत्ययथ माता शुचिना वसनेन कुमारमाच्छाद्य- 
दक्षिणतउदञ्यूं कत्रे प्रयच्छत्युदकशिरसमनएपष्ठ परिक्रम्यो- 


[म० २ खं० ८ म० ६-१८) मेघाजनननिष्क्मणनामधेयकरणानि ॥ द्ह 


सरतउपविशत्यदगग्रे प्वेब दभेष्वथ जहोति प्रजापतये तिथये 
नक्षत्राय देवतायाइति तस्य मुख्यान्‌ प्राणानत्सम्मुशन्‌कीःसि 
कतमोएसी त्थेतंमनत्न॑ जपत्याहस्पत्यं मासंप्रविशासावित्यन्तेच 
मन्त्रस्य घोषवदाद्यन्तरस्थन्दीघोभिनिष्टानान्तं क्रतन्ताम 
दष्यादेतद्तद्वितमयगदान्तण०ख्ीणाम्माज्रे चैव प्रथम नामघे- 
यमाख्याय यथाशथथेड्रीदंक्षिणा ॥ <-९८ ॥ 

अथ!' प्रक्रमाथेः। 'यः पुरूष: पिता पु्रोह्धितो वा तत्‌' नामथेयं कसे 'करिष्यन्‌ 
'भवति', सः 'अरनेः अश्वात, उदगग्रेष दर्मेष' 'प्राढ मुखः सन्‌ 'उपविश्त (९ )। 
अथ' सदनन्तरं साता' दक्षिणतः दक्षिणस्यां कलेदेक्षिणसागे गत्या 'शुचिना खसनेन 
कुमारम्‌ आचछाट्य' उदकशिरसम्‌' उत्तरशिरस्कस्‌ किश्लु' उत्तान शिर्श कब्र 
नामथेयकमं सो नुष्ठाजे प्रयच्छति (१० ) | दुत््या च 'अनुपृष्ठ॑ परिक्रम्य' सा 
'उत्तराग्रष दर्भष' 'उत्तरतः उत्तरस्पां दिशिवलुबाॉसभाग 'डपबिशति! उुपविष्टा 
सत्रत्‌ (११) 'अथ' तदुनन्सरं, क्रोड़ीकृतकुमारः सः 'प्रजापतये' प्रजापसिदे- 
बतासनुकूल यितु तथव पतिथये', सथव्॒ 'नज्नत्राय', जहोति' हयन॑ कु्यात्‌ (१२) 
एवं होमानन्तरं 'तस्य' कुमारस्य 'मुख्यान्‌ प्राणान्‌' सुखगतश्थासान्‌ सम्सशन! 
अकहुगुलीमिः स्एशन 'कोफि कतसोठसि रूषो+स्याम्तोपसि आहस्पत्यं सास 
प्रविशासी ॥१४॥ सत्याह़ परिद्दात्यहरस्त्वाराज्य परिद्दा त॒ रात्रि स्त्वाहो राजास्पां 
परिद्दात्थहोरात्री त्वाटुंससेभ्यः परिदृत्तामठुसासास्त्यामासेभ्यः परिददतु 
मासास्त्वत्तृम्पः परिद्द॒त्वतवस्त्वा संबत्सराय परिद्दतु संवत्सरस्त्वायुषे जराये 
परिद्दात्यसी' ॥९४॥ ( स० श्रा० ९, ५, १४-१४ )-इहत्येत॑ सन्‍्त्र 'जपति' जअपेश 
(९३ ) | 'भन्त्रस्य' तस्य झाहस्पत्यं सासं प्रथिशासौ-'इति' अन्न च' अ्रषि 
अन्‍्ते' चरसे असो इत्यस्य स्थाने कृत! नवरचितं 'नाम' आहूानाय्रथेव्यवहायें 
पद 'द््यात' स्थापयेत्‌ व्यवहयोदिति । सच्च नास 'घंषयदाद्मम्‌' झआदितएय 
चघोषसंक्षकाहरयक्तस्‌, अन्‍्तरन्तस्थं' अ्न्तस्यसंज्षकाक्षरमध्यं, 'दीचोभमिनिश्ठा- 
नान्‍त॑ दोधेसंक्षकाभिनिष्ठा नसंक्षकाक्षरयो रन्‍्यसरायसानक भवेस्‌ (१४)। 'एतस! 
नाम अतद्ठितं' तद्धितप्रत्ययरहिससेव कार्यम्‌ ( ९५) । 'स्त्रीणाम्‌' कन्‍्यानां त 
अयगदान्तम्‌' अयग्माक्षरान्त दाल्तव्यतिरिक्तञ्चु नाम द््यादित्येव सत्र विचा- 
यंम्‌ ( ९६ ) ! चर पुनः तत्‌ “नामघयं मात्र एवं प्रथम ' श्ाख्याय' परिक्षाप्य 
सासचथेयकरणं समाप्तसिति सत्या यथाथंम्‌' यथाप्रयोजनं थिहरेदिलि ( ९१ ) 
अस्य कर्मेणाः गौ एका 'दुक्षिणा' देयेति (१८)। समाप्त नाम्घेयकरगास्‌ २-१८ 


एक गोभिलगहयसूतजटीकाया सू--- 
भा०-यह नामकरण संस्कार जो करे स्रो पिता, या पुरोहित अग्नि की 
पश्चिम में उत्तराग्र डाले हुए छुश के आ्रमन पर पूर्वमुख बेठे कुमार की प्रसुति, 
साफ बर्त्र में शिशु को ढांक कर ले आयें और नामकरणा संस्कार करने के 
लिये प्रदत्त कुमार के पिता, या अपर ब्राह्मण के दुह्िने ओर आकर उत्तर 
शिरा आ्औौर लत्तानभाव से उसे देकर नामकरणा करने में प्रवृत्त पिता या 
ब्राह्मण के पीठ के रास्ते आकर कुशपञ्न के ऊपर वठे। झनन्‍्तर इस नासथेय 
कारो कुमार को गोद में ले कर पहिले प्रजापति देवता की तष्टि के लिये 
होम करे पीछे जिप तिथि में कुमार का जन्म हुआ है, ठप तिथि का नास 
ले कर दूमरी आहुति प्रदान करे, उनके बाद जिस नक्षत्र में कुमार का जन्म 
हुआ है उसका नास कहकर लोसरो आहुति देवे । फिर सम बालक के मुख 
में हाथ देकर श्वास, सप् कर 'कोटसि कतसोसि” सनत्र पढ़कर एवं इस 
सनन्‍्त्र के पाठ समय दो स्थान में स्थित 'अ्मों' पदके बदले लूतन नाम रक्ख 
कर व्यवहार करे । इस नासके आदि अन्नर घोष बरसे, सच्यमें अन्तस्य 
बयो, एवं अन्त्य वर्ण दोघे या विसगे होगा। विशेषतः इस नाम में तद्वित 
न रहे । कन्या सनन्‍्तान का नाम युग्म अत्तर छान्‍त में. और दकारान्त न हो 
यही देखना चाहिथे। इस प्रकार नाम युक्त मन्त्र के दोनों स्थान में 'झसो” 
पद के स्थान में सिला कर पाठ समाप्त होने पर उमर नास का सच से पहिले 
खस की प्रसति को अवगत कराये । इस प्रकार नासकरगणा संस्कार शेष कर, 
पिता, या प्रोहित यथा प्रयोजन अन्यान्य काय करे।या विश्वास करे । न(स- 
करणा संस्कार की दक्तिणा एकगी देव । 
८ ह ; ८ 
कुमारस्य मासिमासि संव्वत्सरे सांव्वत्सरिकेपु वा पर्व॑- 
स्वग्नीन्द्री द्यावाप्रथिवी विश्वान्देब्रा«श्व यजेत दैंबतमिष्ठा 
तिथि नक्षत्रज्ञु यजेत ॥ १९-२० ४ 
'कुमारस्य' नवजातम्य 'संबत्सरे! प्रथमे 'सासि सासि! प्रति जन्मतियो, 
'या' अयया 'सांवट्सरके जन्मसलथावंच प्रथम एव च' अथवा 'पजरु पौणे- 
सास्यासाधास्यास प्रथम संवत्सरे एवं अ्रग्मोन्द्री' 'द्यायाएथियी' 'थ, अ्पि 
विश्यान्‌ देवान्‌! 'यजेत' यागनेष्ट भावयेत्‌ ( १०) 'देवतमिष्ठा' अप्नीन्द्रादियागं 
प्रकृट्प 'लिथि! जन्मनः च' अपि 'नज्षत्र' जनसन एव 'यजैेत'! (२० )। गत- 
मिदं पौष्टिक॑ कम जन्मतिथिकृत्यं बा । ९८, २० अ्य मूट्रीभिघ्राणस्‌ ;- 
भा८+--प्रथम वर्ष प्रति सास की जन्मतिथि में किम्बा प्रति पूर्णिमा 


[ प्र०2२ खं? ८ स्‌2 १०-२५ । पौष्टिककसमूदुं भिप्राशंच ॥ प्‌ 
आर शअमावासस्‍्या पढे में अप्रीन्द्र, द्याचाएथिबो, और विश्लेदेधा देवता को 
अचेना करे एवं इस प्रकार देवाच्चना के पीछे तिथि और नक्षत्र की भी अच्चना 
करे । यही जम्मसिशिकृत्य है ॥ २९८, २० ॥ 

विप्रोष्प ज्येष्ठस्थ पृत्रस्योभाभ्यां पाणिम्यां मूद्ठान॑ 
परिगृह्य जपेद यदा वा पिता मइति विद्यादुपेतस्य वाड्रा 
दड्गात्‌ सथस्त्रवसीति पशुनां त्वा हिड्डारेणाभिजिप्रामी- 
त्यभिजिष्रय यथार्थमेवमेवावरेपां यथाज्येष्ठं यथोपलम्भं वा 
खियास्तूष्णों मूट्ेन्यभिजि प्रणम्‌ ॥ २१-२५ ॥ ८ ॥ 

'ध्िप्रोष्य” प्रखासादागत्य, 'या' अथवा 'यदा' यस्मसिन काले 'से पिता इसि 
विद्यार्त' बालकः तदेंब, 'वा' अथवा 'ठपेतस्था सलिहितस्य यदेयव सब्निह्वितो 
भवेत तदेब, ' स्येप्स्थ पत्रस्य सूद्रीन पाणिभ्यां परिगक्ष ' “अक्भरादड्भास स०*$ 
स््रदाप्ति द्याद्चिजायसे। प्राण ते प्राणेन सन्द्धासि जीव से यावदायुषमस्‌ ॥१६॥ 
अक्रादड्ासू सम्भवसि हृद्यादर्चि जायसे। बेदी च् पुत्रनासासि सजीब शरद्‌ः 
शतम्‌ ॥१५॥ अश्मा भव परशभव हिरण्यमस्तृत भव । आत्मासि पुत्र सारृथाः 
स॒ जीव शरदः शतम्‌” ॥ १५॥ ( १९. ३. १६. १८५ )-इति' तच॑ 'जपेत' (२९ ), 
ततः “पशुनां त्या हिड्लारेशाभिजिप्राम्यती ॥१९७॥ ४ ( ९. ६ १९९ )-'इति' इसं 

मन्त्र पटनू ' अभिजिष्रय ' आध्राय समाप्त मूहुप्राणं कसति मत्था यथाघेस! 
यथाप्रयीजन विद्देत्‌ ( २२ )। 'अबरेषां तत्कनिष्ठानासपि पुत्राणाम्‌ 'एवमेनर' 
सूदाधघ्राणं कत्ते्यमू (२३)। तन्न च ' यथाज्येष्ठ ” ज्यष्ानुक्रमेणेव मूदु- 
पघ्राणं कार्येमू | 'वा' अथवा 'यथोपलम्भं येन क्रमेश पित्सल्िचो ते उपश्िि- 
तास्युस्तेनेष क्रमेणेति ( २४ )। 'स्त्रिया:' कन्यायाः ' मूद्रानि ' सस्तके 'अभि- 
जिप्रणं आप्राण ग्रहण ' तूष्णोम्‌ ' अमन्त्रकमेब कायम ( २३ )। समाप्त मूदु- 
घायाम्‌ । द्विवेचन कझद्रकसप्रकरणसमा प्िद्योतकर्म्‌ ॥ २९-२४ ॥ ८ 
इतिसामवेदीयेगो भिलग्छासत्रेद्धितीयप्रपाठकेअष्टमखणस्यव्या ख्या नंसमा प्तम्‌ ॥२,८ 
भा०:-पिता जिम समय प्रदेश से अपने घर आते, तब या जिस समय 
पन्न “सेरा पिता यही है ऐसा ससक ले, या जिसोी समय निकट आकर उप- 
स्थित हो,ठसी समय अड्भादड्डत्‌ सम्भवासि) हन तोन सन्त्रों को पढ़कर हाथ 
से बड़े पत्र का सस्तक पकड़ कर 'पशूनांस्वा मन्त्र पढ़ कर संघें; पोरे यथच्छ 
विभरे । अपर पत्रादि का सस्तक भी इसी प्रकार संधे। जो जिस के पीछे उत्पस्त्र 


हरे गोभिलगरामसूत्रटीकायाम्‌ |! 
हुआ, हो उसे ठसके पोछे या जो जिस समय निकट आावे तदम॒सार सुध्वोषाण 
करे | कन्या के मूच्योघ्राण सें सन्‍्त्र पाठ न करे ॥ २९-२३६। ८ ॥ 
गोमिलगर्सूत्र के द्वितीय अ््याय के अष्टमखणड का भाषानुवादपूरा हुआ ॥२.८७ 
“---59:---- 
अधातस्ढतीये बे चूडाकरणम्‌ ॥९॥ 

अथ' प्रकरणान्तरता द्योतयलि | अतः आरबभ्य चह्यकरगां' कस यच्सीसि। 
सच्च 'ठतीये वष' कार्यमिसि चढाकरणकालः॥९॥ तस्येलिकस्षेव्यतां विचस्ते;-- 
भा०:-यह चड़ा करण काये बालक वा बालिका के तृतीय वषकी आय में करे ॥१॥ 

पुरस्ताच्छालाया उपलिप्तेशग्िरुपसमाहितो भबति तत्नै- 

तान्युपक्कप्तानि भवन्त्येकाविणशतिदर्भपिज्लल्य उष्णोदकक- 

०स ओऔदुम्बर: क्षरआदर्शों वाक्षरपाणिना पित इति दक्षिणत 
आनडुहो गोमयः क्ूसरः स्थालीपाको वृथापक्ष इत्युत्तरतो- 
ब्रोहियवेस्तिलमापैरिति एथक्‌ पात्राणि प्रयित्वा परस्ता- 
दुपनिद्ध्युः क़्सरोनापिताय सवंबीजानि चेति ॥२-थ। 

जालायाः' 'पुरस्तास' पृथेस्मिन्‌ भागे डपलिपे! ख्यामे 'अ्प्मिः सप समा- 
हितः भवति!' (२ )। तत्र' ' एतामि ' अनुपदं वत्यसाणान्रि ' उप कप्तानि! 
अ्रासाद्य सज्जितानि 'भवन्ति! (३) । तान्येबाह-'एकविंशतिः दूभपिज्जुरूयः', 
'लष्णोदकर्कंस” उष्णोद्कसहितकांस्यपात्रमू, 'झौदुम्बरः सदुम्धरकाप्ठटमिमिलः 
ज़रः वा अथवा आदश:ः दुपण:, कझुरपाणिनोपितः'-'इति' चत्थारि वस्तूनि 
सम्पाद्य € दक्षियातः ' दक्षिश्स्थां अप्येः स्‍्याप्यानीति ( ४ )। किज्लु आनड॒हः 
गोसयः वृथापक्षः अमन्त्रपकः 'कृसरः स्थालीपाकः 'दृति' द्वे बस्‍लनी सम्पाद्य 
ठत्तरतः उत्तरस्यां अग्नेरेव सबत्र पूथरोभिमुखएव कत्तो सुतरां कन्षेयासभागे 
(४) प्रीहियव: सिश्चिते: ' तिलभाषे: ' सिश्चितरेव 'एथक' पान्ाणि' 'पूर- 
यित्ता' 'परस्तात' अरग्गनेरेव पू्स्यां परस्तादिति यावत्‌, 'ठपनिदच्यः ल्याप 
येयः (६ )' एपु च उक्तः 'कूसर/ “च' अधि 'सर्वेब्षीजानि' श्रीहियबैस्तिलमा- 
चेश्चन पूरितपात्ञाणि 'नापिताय! तस्‍्मे देयानि (9) ॥ २-9 ॥ 

सा०-जिस स्थान में चड़ा कस करना हो, उसे गोसय से श्तीप कर पूबे 
भाग में यथा खिथि अप्रि ख्यापन करे (२) ये सब संग्रह कर सस स्थापन में 
छपस्यिल करे (३ ) जैसे-इक़ी स दुभपिष्ज , गसे जल से भरा कांसे का पात्र, 


प्र० २ खं० € सू० ९-१५ | चडाकरणाम्‌ । ९३ 
यूलर के काप्ठ का छुरा, या दर्घख, एवं लोहे का छुरा सहित नापित ये चार 
बस्तु दक्षिण दिशा में उपस्थित रक्‍्खे (४) सांढ का गोबर, शमन्त्र पक्ष कूंसर 
जर्थात्‌ सिद्द सणहुल, ये वस्तु उत्तर में रक्खे ( ६) पूजे दिशा में एक पात्र में 
घान्य, यव एवं दूसरे पात्र में तिल और साथ (उड़द) रक्खे, (६) थे कूसर शौर 
चान्यादिपूणे दोनों पात्र नापित को देवे ॥ २-७ ४ ह 
अथ माता शाचिना वसनेन कमारमाच्छाद पश्चादग्े 
रुदगर्ग्रंष दभेष प्राच्यपविशति ७८॥ 
अथ' तदुनन्तरम्‌। साता' यालकस्य, 'पथिना ससलेन कुमारम्‌ आच्छाट्य, 
अग्नेः पश्चात्‌ उदगग्रष' 'प्राधी' प्राउइमुसी सती उपदधिशरतिंं ॥८॥ 
भा०:-उस के झनन्‍्तर बालक को साता बालक को साफ वस्त्र में लपेट 
कर अप्मि के पीछे उत्तराग्र रक्‍्खे हुए कुशासन पर पृ मुख हो जेठे ॥ ५॥ 
अथ यस्तत्करिष्यन्‌ भवति पश्चात्‌ प्राहवतिए्ठते हल 
'अथ' तदनन्तरम्‌ | 'य/ पुरुषः 'तत्‌' चढ़ाकरण नाम संभ्कारकायें 'करि- 
ध्यन्‌ भवति' पिता पुरोहिलोबा' सः 'पश्चात' उपविष्ठायाः सपुजाया:, 'प्राक! 
प्राइमुखः सन्‌ अवतिए्ठते! श्बस्थान कु्यात्‌ ॥९॥ 
है भा०:-पीछे पिता, या पुरोहित, जो कोड़े रुदाक़रण संस्कार करने को 
प्रवृत्त हो, वह ठम के पश्चात्‌ भाग सें पत्रों सिशरव हो कर डैंदे ॥ € ॥ 
अथ जपत्यायमगात रावता तार छा राइंसार सनसा 
ध्यायन्‌ नापित॑ प्रेक्षमाण उप्णेत बाय उद्केनैधीति बाय॑ 
मनसा च्यायन्नष्णोदककश्अ्सं प्रेश्षकगी दक्षिणित पाणिनाएप 
 आदाय द॒क्षिणां कपुष्णिकामुन्द॒त्याप उन्दन्तु जीवस इति 
विष्णोदे&पष्ट्रोएसी त्योठुम्बरं क्षरं प्रेक्षत आठशें वीपघे ऋाय- 
स्वैनमिति सप्तदर्भपिजुलीदेज्षिणायां कपृष्णिकाया मणि 
शिरोग्रा निद्धाति ता वामेन पाणिना निग्रह्मय दक्षिणेत 
पाणिनीदुम्बर क्षरं गरहीत्वाएद्शें वाइसिनिदयाति स्वधिते 
मैन&हिण्लसीरिसि येन पूषा ब्रृहस्पतेरिति त्रिः प्राज्ल पोह- 
व्यप्रच्छिन्दन्‌ सक्रद्‌ यजुषा द्विस्तृष्णीमथायसेन प्रच्छिद्यान- 
डुहे गोमगे निद्धाति ॥ १०-१७ ॥ 
रे 


९४ गोमिलणक्सूत्रटी कायासू--- 

'झ्थ' तदनन्तरम्‌। 'नापितं प्रशसमाख: 'सबितारं समसा ध्यायन्‌', “जाय 
सगात्‌ सविता क््रेण ॥९॥ (म०क्रा०९.६,९)-इति' इस सन्‍्ञे 'कपलि' लपेल(१०) 
“रुष्णेन वायठद्केनेधि ॥ २॥ (स० श्रा० ९,६, २)-इति' इस सन्‍्जं पठन्‌ “बाय 

“सससा चअ्यायन्‌ उष्णोदकर्कंस प्रेष्चभाणः भवति सः (११ )। “शाप उन्दस्त 
खीब, से” ॥३॥ ( म० श्रा० ९, ६, ३/-इति' हमस॑ सन्त्र पठन्‌ 'दक्षियेत पासिना 
अप आदाय' “कपुष्णिकां! शिर-पोषिकां शिरःपाश्वेवत्तिकेशजुटिकां 'ठन्दति' 
क्ेदयति ( १२ )। “ विग्कोदे&प्टोएडसि ” ॥ ४ ॥ (म० श्रा० ९, ६, ४)-'इति' इस 
सन्‍्त्रं पठन्‌ 'ओऔदुम्यरं क्ुरमादशे वा' 'प्रेलते! (१३)। “अऔषधे शऋयस्वेजम्‌” ॥४॥ 
( ० करा? ९, ६ ३ )- इति ' इस सनन्‍्त्रं पठन्‌ ' अभिशिरोग्राः” शिरोउभिमु- 
खाय्राः दुर्भपिषजुलो: ! * दक्षिणायां कपुष्णिकायां ' ' /निद्धाति ” चारयति 
(१४) । ' तएः ” कपुष्णिकासहिता दर्भपिष्जलीः * खामेन पाणिना ' “निगृस्‍ा 
हढतया णहीत्या “स्वधिते मेन०ेहि०ंसी:” ॥६॥ ( ९, ६, ६ )-इसि' इस सन्ख्ं 
पठन्‌ 'दक्षिणेन पाशिना! ओऔदुम्घरं क्षरम्‌ आदर्श था “गहीत्या” अभिनि- 
दुधासि ' यक्षतो घारयेत्‌ (१३ )! ततश्न तेनेवीदुम्बरेश श्रेण दपेणेन वा 
प्राछ्ुं! प्राग्गत चालयन्‌ परन्तु “अ्प्रच्छिन्दन' यथा च केशान न डिन्द्यादेव॑ 
कृत्वा अिवारं 'प्रोहति! कथड्भारं वपन कत्तेव्यमिति सवितके पश्यति । तत्र अर 
'सकृत' “ एकयारं थेन पूषा हृहस्पतेदायोेरिन्द्रस्य चायपत्‌। तेन ते बपासि 
ब्रच्यणा जीवातव जीवनाय दोचोयपाय बचसे” ॥॥ ( सकब्रा०१,६,9 )-इहति' 
अनेन 'यजषा' गद्यात्मकमन्त्रण' 'द्वि.' खागरटुयं तृष्णीम्‌' अमन्‍्त्रकमेयें लि (१६) 
'अथ' तदनन्तरम्‌ 'श्रामसेन औबिह्मपेन तरेण सापज्जलों दक्षिफ्फपच्छिका 
प्रस्चिद्य' पृबाॉसादिते 'आनदुछ्े गाौरूये, पनिद्धाति! स्थापयति (१७)॥१०-१७ 

सा6:-अनन्तर, पिता था पुरोहित जो कोई कार्य करे, वे इस क्षुरहस्त 
सापित क्रो देख कर भन ही सन अगत्‌ प्रसजिता देवता को ध्यान कर 'आयथ- 
गरात' दस सन्‍त्र का पाठ करें ॥३३ गस जल के साथ कांसे के पात्र में देखकर 
सन ही सन वाय देवता का ध्यान कर “'उष्णेन याय' इस मन्त्र को पढ़े ॥९९॥ 
दहिने दृथ से 'कपुष्णिका' # ग्रहण कर आप उन्दल्तु इस सम्त्र का पाठ करके 
डसमें यही गे जल सी च कर गो ला करे ॥१२॥ विष्णोद०प्टोइसि' इसमनन्‍्त्रकापाठ 
करले ड्डुए उसमें बही गसे जल सोच गुलर के काठ का छरा या दपण देख ॥ १३ ॥ 








# मस्तक के ऊपर दोनों पाश्ज के केशों को कपुष्णिका कहते अर्थात्‌ क) शब्द का श्रर्थ शिर) रब॑ 
ब्ेशादि इस के पोषक होने से “क- पुष्णिका, नाम दुआ 





भ्र० २ खं० ८ स॒० १८-२४ ] अहाकरगास्‌ । ल्पू 
जोचथे अआभप्रस्वेस! इस सम्य का पाठ कर साल दर्भ-पिक्जली नोचे को कह 
एवं रूपर को फनगी इस भाम्ति उस कपुष्णिका सें चारण कराओे (१९४॥ पोदे 
शसो दु्भ पघिछजलो फे साथ दहिने कपष्णिका आदि वांये हाथ में रक्‍्ख कर 
' ख्वजितेमेनंद्विंसी:ः यह मसनन्‍्ज पढ़कर दहिमे हाथ में उस गलर के काप्ठ का 
श्रा या दर्घक्ष लेकर उसी कपुश्णिका में अच्छे प्रकार घारण करे ॥ १५४ 
एवं उस को पूथवोशिमुख कर तोनवार चला कर किस प्रक्षार देंदित होगा, 
सके करके देखें । उस तीनवार के चलाने में एकबार येन पृषा' अपर दो बार 
में किसो सन्‍्ञ्र के पाठ करने की आवश्यकता नहीं। इस गलर के क्षरा, या 
दर्पेण चलाने में केश दिक्कत नहों होता॥१६॥ अनन्तर लोहे के करे से उसी दूर्भ 
पिज्जलीके साथ दक्षिणाकपुष्णिका को छेद्कर सांढ़ के गोवंर में स्यापन करे ।९१। 
एतथेवबादता कपुच्छलम्‌ ॥१९८॥ एतयोत्तरां कपुष्णिकाम्‌ 


॥ ९६ ॥ उन्दनप्रभति त्वेवाशिनिवत्तंय्रेत्‌ ॥ २० ॥ 

'एतया एव आदबुता' कथितपरिपाट्य व 'कपुच्छल' शिरःपच्छसटू्श पश्चा- 
ल्केशकलापम्‌ आायसेन कुरेस प्रच्छिद्य आनड॒हे गोसये निद्धाति॥ १५८७ 
एलया! परिपाटया डत्तरां कपष्णिकास्‌, शपि आयसेन क्वरेण प्रच्छिद आम- 
हहे गोमये निद्धाति ॥ १९ ॥कपच्छलच्छेदने उत्तरकपष्णिकाच्कछेदने च्व 'उन्दन- 
प्रभति' पूर्वोक्तक्तेदूनादि गोमये निधानानतं ( १२-९५ स॒० ) केजातस्‌ “अभि 
मिवक्षेयेस सिष्पादयेत; न ततपू्ंतन नाथलत्परतनशझ्ु तत्र एथकत्वेमानशेयम्‌ २० 

भा०:-पूर्वोक्त प्रकार से कपुछ्छल को लोहे के छरे से काटे ॥ ९८ ॥ उत्तर 
'कपुष्णिका' कटवाने सें भी यहा नियम समझना ॥ १० ॥ 'कपुछ्छल' काठन 
में और उत्तर 'कपुष्यिका' काटने सें दोनों हो स्थान गले जल से मिंगाना आदि 
सम्पू् कार्य भिल्ल २ करना होगा, उस के पूर्व, या पोछे का कार्य सब, प्रत्येक 
बार काटने के लिये मित्र २ न होंगे ॥२०॥ 

उभाभ्यां पाणिभ्यां मूर्ठानं परिगह्म जपेत्‌ ज्याय्ष जमद- 
ग्रेरिति ॥ एतयैबादता ख्तरियास्तृष्णी म्‌ मन्त्रेण तु होम: २१-२४ 
इत्यं वालकस्य कपुष्णिकादय कपु्छलझू देद्यित्या सभाग्यां पाणिभ्यां 
सूढोग परिदक्ष कयायुष॑ जसदरने: कश्यपस्थ ऊपायुष सगरत्यस्य ऊयायषस्‌ । यदे- 
थाना क्यायुय तक्ते अस्सु उु्यायुषम्‌! ॥ ८॥ ( स० ब्रा० ९, ६, ८ )'-इति' इस 
सम्ज 'कपत! (२६ ) 'ख्ियाः कन्याया अपि कपृष्णिकादिल्‍्छेदमसम 'एसया 
आवृता' परिपाट्या 'एव' कायम (२२ )। सज्नायं॑ विशेषः-तुष्की मं अखस्ञ- 


९ गोमिलयकषयसुत्रटी काया सू-८ 


कसेव सवेम्‌ (२३ )। तप्नाप्ययं विशेषः- “सन्त्रेश तु होसः चहासंस्कारय 
होमसस्‍्त तत्राषि मन्जेयाव काय: ( २४ ) ॥ २२-२४ ॥ 
भा५:-इसी प्रकार दोनों कपण्णिका और कपष्छल काटने पर दोनों हाथ 
से लड़के के माथे को पकड्ठ फर अाय ऊसदग्ले:-इस सन्त का जप करे ॥२९॥ 
कन्या को च्‌ड़ा कसे भी ठोक इसी प्रकार इसो नियस से होगा परन्तु सस्त्र 
रहित, किन्तु चढ़ा कस्से का होम, भनन्‍त्र के साथ होगो ॥२२८२४॥ 
उदठगरशेरुत्सप्य कशलीकारयन्ति यथागोन्रकुलकल्पमा- 


नडुहे गोमये केशान्‌ कृत्वाईरण्य० हत्वा निखनन्ति स्तम्बे 
हैके निद्धति यथार्थ गौर्दक्षिणा ॥ २५-२९ ॥ < 

अग्ने: लद॒क! उत्तरस्मिन्‌ 'उससप्य” उत्सपेणेनोपविश्य' यथागोश्रकुल- 
कलप! गोजकुलानरूपं सशिख शिखाशुन्यं वा, पश्मनुच॒ं वा ( तथाच-“बासिध्वाः 
पन्मुच॒डाः स्युखिचडा: कुश्शपायिन:” किशू “सशिखं बपन कार्येमाम्नायादुश- 
स्पचारिणाम्‌ । आशरीरजिसोक्षाय शब्रक्षचयें न चेद्र भवेस”-हति। एबज्नु 
वसिष्ठगोत्राणां पह्चचर्ड सुशछनम्‌, कण्डपायिनां जिचर्क मुण्ठनम्‌, कौथमसाना- 
सासमावत्तनात्‌ू सशिख वपनझृति ) बहुवचनं साधारणविच्यपक्षम्‌ (२४ ) 
मुगडयित्या च॒ तानू केशान्‌' 'आनडुह़े गोमये कृत्वा' 'अरण्य॑' “हत्या नोत्या 
'निखनन्ति' सुण्सच्ये प्रोथयन्ति (२६) 'एके' आचायो श्ाहुः-स्तम्बे है मिगिट- 
बलादिकुष्जे एव निद्चति' स्थापयन्ति तान्‌ केशानिति (२०) इति गत च्ढा- 
कम्मति 'यथार्थम्‌' यथाप्रयोजनं विहरेत्‌ (२८) अस्य च्‌ चडाकसंणः “'दक्षिणा 
गो एकव (२०) २४-२० ॥०॥ 
इसिसामवेदीयेगोमिलगचअसत्रेद्धिती यप्रषा ठकेनवम ख ण्डस्यव्याख्यानंसमाप्तम्‌ २,८ 

भा०:-इस प्रकार दोनों कपष्णिका काटे जाने पर बालक वहां से हटकर 
अग्नि के उत्तर भाग में बेठे और आत्मीय लोग नापित से गोत्र और कुलान- 
सार पांच, या तीन शिखा, या शिखारहित, या शिखासद्धित मुण्झन कर- 
बाते, # ॥२५॥ सुरन कराने पोछे केशादि को बन मे लेजाकर मसि में गाड़ 
देवे ॥२६॥ फोडहे २ आचाय्ये कहते हैं कि उसे बन में लेजाकर किसी सघन वन 
ख्यल में फंकदेव ॥२०॥ इसप्रकार चड़ाकम समाप्त द्वोने पर अपनी इच्छानसार 
जहां चाहे जावे ॥ २८ ॥ इस चड़ाकम को दक्षिणा एक गौ होगी ॥ २३-२८ ॥ 


# इस लिये जिन लोगों का गौर वरिष्ठ ४ उन को ५ शिखारख कर शिर मुडाना चाहिये “एव जिन का सोज्र 
4कुण्डपायी, दे उन्हें ३ चुडा रख कर मुग्टन कराना चाहिये ओर जिन की कौथुमी शाखा है वे वेद की समाप्ति 
पीछे समावरत्तेन होने तक शिखा भी मुण्डन करा लेवे॑ किन्तु जो लोग बहुत समय तक बक्लचय्य॑ रखना चाहें 
एवं समावत्तन का विचार न छहो$ तो उन्हे शिखा रक्षा पृवक मुण्डक कराना चाहिये | 


[ प्र० २ खं० ९ स॒० २३-२०, खे० ९० स॒० ९-६ ] चषाकरणोपनयने ॥ | ९७ 
गोलशिलसकाश॒त्र के द्वितीयशच्यर्य के लवसखप्ट का साधानुवाद पूरा हुआ ॥२,०॥ 
“प्िओ ४58६ <<“९-- 

गर्भाशमेष 
, गर्भाष्टमेष ब्राह्मणमुषनयेत्‌ ।१ गर्मकादशेषु क्तत्रियम्‌ २ 
ग्दादशपषु वैश्यम्‌ ्! आपषोडशाद्ूगषाद ब्राह्मणस्यानतीतः 
कालोभवत्याद्वावि०शात््‌ क्षत्रियस्थाचतुरवि*शाद्रैश्यस्य ।8। 
'मर्भाष्टमेथ! गर्भभासतो गयामया ये अष्टमाव्दकालास्तेषु यस्मिन्‌ कस्मिलपि 
शुभदिने 'ब्राह्मणसम्‌' क्राहमसजातो यकुसारम्‌ 'उपनयेत' वच्यमा दप्नकारेण संस्कृत्य 
कृतस्तववेद्ाध्ययनाय गुंरावन्तिक प्रापयेत्‌ ५ १॥ “कमेंकादशेव' 'छत्रियम्‌! उप- 
लयेत ॥ २॥ उपनयेदित्येव ॥३॥ 'ब्राहमयास्य' जा षोड़शवषोत' घोड़शाव्दवयः 
समाप्ति यावत्‌, 'क्षश्रियस्य' आ द्वायिंशास! द्वाविंशाब्दान्त यावत्‌, बेश्यस्य! 
'आ चतुव्िशात चतुविशाष्दान्स यावत्‌ 'अनती तः कालो भवति' उपनयनस्येति।४ 
भा०:-जिस मास में गसे हुआ हो उस सास से गिनने पर जो वर्ष अष्टस 
हो, उस वर्ष के जिस किसी शुभ तिथि में ब्राह्मण कुमार को रुपनोत करे 
अर्थात्‌ संस्कार पूर्वक वेदा ध्यायनाथ उपयक्त गुरु के समीप नीत करे (लावे)॥९॥ 
. क्षत्रिय कुसार को गर्भ मास से गिन कर ग्यारहवें ब्षे में आचाय्य के पास लाये 
(अर्थात्‌ उपनयन करे) ॥ २ ॥ वेश्य के लड़के की, गर्भभास से गिनति में जिस 
वेमें १२ बारहवां वर्ष हो उसी ये के उपयुक्त सास लिथि में उपनयन फरे 
॥ ३ ॥ ब्राह्मण कुमार को ९६ वर्ष की अवस्या पूरो होने तक ठपनयन काल 
अतोत न होगा अथोत्‌ यदि गसे से ८ स वर्ष सें उपनयन न कर सके लो 
सोलह सर्षकोी अयस्या पय्यन्त जिस किसी समय जिस किसी उपयुक्त तिथि 
में ठपमयन करे इसमें हानि नहीं । क्षत्रिय कुसार के २२ बषेकी अवस्या पयेन्त 
एवं बेश्य के लड़केको २४ वष को उमर तक उपनयन हो सकता है ॥ ४ ॥ 
अत ऊद्घ्वें पतितसाबविन्नीका भवन्ति ॥ ४ ॥ 

अतऊरूदुष्वे आ्राह्मणस्य षोड्शाव्दात्‌ परं, क्षत्रिथस्य द्वाविंशाददात्‌ परं, 
बेश्यस्य चतुविशाददात्‌ परम्‌। अथेतः एतावत कालमप्यनपनोताश्वेत्‌ तहिं 

'प्रसितसाविशन्नोकाः' श्ात्पापरपयोया: 'भवन्ति! ॥ ३॥ 
भा०:-यक्त काल के पीछे अथोत्‌ अ्राह्मणा कुमार ९६ ब् को अवस्या के 
पीछे, क्षत्रियकुमार २२ वर्ष की अवस्या पीछे, बेश्यकुमार २४ वर्ष की अवस्या पोडे, 
साथित्रो पतित अधोत्‌ सावित्री (गायत्री) मन्त्र के उपदेश योग्य नहों होते ॥५॥ 

नेनानुपनयेयुनांध्यापयेयुर्न याजयेयुनेमिविंवहेयु: ॥ ६॥ 

'एतास! पतितसाविश्रीकान्‌ “न उपनयेयः न अध्यापयेय:, न याजयेय: 


हद भोभिलशक्यसत्रटी काया मू-- 
किश्नू 'एसिः सहन विषद्वेयः' कन्योद्वाइसम्बम्ध॑ न कु: इति गतः कालनियम: 
भा०:-शक्त साथिश्रोथलिल लोगों को पतः उपसगज नहीं हो सकता । 
ऐसी को कोई अध्ययन भी नस कराये, कोई यज्ञ भो महोीं कराये, इस का 
विवाह भी समाज में निषिठु समके। यहो ठपनयथन काल का लिपस है ॥६॥ 
यदहरुपैष्यन्माणवकोभवति प्रगएबैन॑ तदहभोंजयल्ति 
कुशलीकारयन्त्याप्लावयन्त्यलड्कुवंन्त्यहतेन वाससाइ5च्छा 
दयल्ति ॥ ७ 0 
“'मायायकः' अनथीतवालकः 'यदहः यस्मिन्नहनि 'उपेष्यन! उठपनीती'' 
जिष्यन भवति, 'सद॒इः तस्सिलहनि प्रगे एव' प्रातरेव 'भोजयल्ति! साआादय:, 
याम्‌ कानप्याहायोन्‌ प्रातराशसात्रं वा ते साणवकमिलि शेषः । ततः 'कुशली- 
कारयन्ति' मुग्हयन्ति । ततः 'आप्लाबयल्ति! स््रापयन्लि । ततः अलडूकुवेन्ति' 
शोभयल्ति । सलः 'अहलेन वाससा आच्छाद्यल्ति' । सबंदेव त॑ साणवकम्‌ 
सात्रादय हति । 9 ॥ 
भा०:-जिस दिन अनुपनीत बालक का उपनयमस होवे, उस दिस प्रातः 
काल उसे प्रासराश ( दोपार दिन से पद्िले का भोजन ) या और अन्यखाद्य 
भोजम करावे। पीछे उस को मुणि््ठित कर स्नान कराजे एवं, भषणादि पहनाते 
ज्औौर ठसे अखगड वस्त्र से आदत करे ॥ 9 ॥ 
 क्लौमशाणकापोसौणोन्येषां बसनानि । ८। सरेणैयरौर- 
वाजान्यजिनानि । € । 
'एवॉ' ब्राह्मयादीनां त्रयाणां 'बसनानि' परिधेयानि 'क्षौमशाणकापोसौ- 
खोनि! कुयें: ८। ए पा 'अजिनानि' उत्तरी यचमोणि ऐयेयरीरवाजानि' कस्तेष्यानि।९ 
भा०-बआलक को पहनने योग्य वर्त्रः रेशमो,शया, कपास, या उनी चाट्ठिये 
ह ८॥ एवं बालक के लिये अजिन अ्रयोत्‌ उत्तरोय ऐशेय, सौरव, और बकरे 
के चसे का होगा ॥ ८ ॥ 
मुझ्जकाशताम्बल्योरशना: ६० पाणंबैल्वाश्वस्थादण्डाः १९ 
एपां 'रशनाः कटिबन्धनरज्जबः “मुक्लकाशताम्थल्यः कत्तेष्या:। १० । एपां 
“दबा हस्तग्राक्याः 'पाणंयेल्वाश्वत्थाः” कक्तेव्या:। ९९ । 
सा०:-बआकल के लिये कसर कस-मुज्ज, काश, या मजीठ' का होगा 
॥ १० ७ और दण्ड पलाश, खेल, या पीपर का होना # १३ # 
क्षीम०शाणं वा वसन॑ आ्राह्मणस्य कार्पांसं क्षत्रियस्या- 


[ प्र० २ खं० १० सू० ७-१७ ] उपणयनस्‌ ॥ 


विक्क बैश्यस्थैत्तेनेबेतराणि व्याख्यातान्यलासे बा स्वाणि 
सर्वेषाम्‌ ॥ ९२-१४ ४ 

पूर्यों कामां शीसादीनों भधण्ये--ब्राक्मयस्य' 'क्षीम” तसरादि प्रसिद्दुं था! 
अथवा 'शार्ण' शखसूत्रमयं 'वसन' परिथेय कार्यम्‌ | 'क्षत्रियस्‍्य' 'कापोसं सृूत- 
सये वसमे कार्यम्‌ | 'वैश्यस्थ' 'आविक अव्यूश्ोमय बसन॑ का्यम्‌ । 'एतेनेज' 
शसमलियमकथमप्रकारेणशेव ह्सराणि ट्रष्याणि' अजिनरशनादण्शरुपाणि दया ख्या 
लसानि' कथितानोवेति । सथाच पूर्वसत्रेष ( ७, १९०, ९१९) यथाक्रमतोव्यवस्था 
श्राह्मणास्य- ऐशणेय कृष्यासारस॒गचर्स अजिनम्‌, 'सौज्नी' सुझ्लमयोी रशना परे: 
पलाशकाप्टी यश्ञ दगहः । क्षत्रियस्य-- रौर् रुरूमगचर्म अज़िमस्‌, काशी! 
काशसयी रशना, 'वेल्यः विल्वकाष्टीयश्व दण्श:। अश्यस्य-'आजं' अजासगचर्से 
अजिनम्‌, “ ताम्थली ' शणामयों रशना, आश्वत्थ: अश्वत्थकाश्ठीयश् दस्कः । 
वा! अथवा अलासे' ब्राक्मसादीनाम्‌ क्षौमेणेयादीनाभप्राप्ती 'सर्वेषां' आाशलक्ष- 
जियवैश्यानां ' सवोशि' क्षौसादीनि ऐशेयादीनि सौझ्नघादीनि पासोदीनि न 
दृृव्याणि यस्य यथालाभतो ग्राह्याणि ॥ १२-१४ ॥ 

भा०:-लन में से द्राहमण को पहनने के लिये कपड़ा-रेशमो, या शण् का, 


क्षत्रिय के लिये कपास का, बेश्य के लिये कनी ह्ोगा। रग-छाला भो इसी 
प्रकार क्रम से श्राह्मण के लिये कृष्णसार नामक सृग का चस, छात्रिय के लिये 
रूरुसग का और बश्य के लिये बकरो का चर्स होगा। ब्राह्मण के लिये संजका 
कसर कस, छत्रिय के लिये काश का, वश्यके लिये शण का होगा। और ब्रक्मस 
के लिये पलाश का दण्ड, क्षत्रिय के लिये विलय का, वेश्य के लिये पोपर का 
दह्ोगा | यदि समयानुसार यथानियम ग्रह्मणादि के यथा योग्य वसल आदि 
दुघेट होदें तो, सबहोी बणे अथोत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, सक्ष प्रकार के वसन 
आदि व्यवह्टार कर सकेगे। अर्थात्‌ उक्त क्षीम (रेशमी) आदि चार व्यवहार करे 
जब, जिस समय, जिस किसी प्रकार का, वसन छुलभ पात्र, इस ससय यही 
ब्राह्मण आदि निव्विशेष व्यवहार कर सकेंगे, अजिनादि के खविषय सें भी 
समयाजुसार इसी प्रकार यथा लाभ व्यवश्या करनो उचित है ॥ १३-१४ ४ 
परस्ताच्छालायाउपलिप्तेषग्निर्षमसमाहितोभवति ॥१४७ अम्मे 
ब्रतपतइति ह॒त्वा पतश्चादग्रेरदगर्मष दर्भेष प्राह्माचायोप्बति 
छते । १६। अन्तरेणाग्नयाचायी माणवको5ज्ञलिक्ृतोईभिमख 


आचायमदगग्न ष दुभेष ॥ १७ ॥ 


१५०० गोसिलगरासत्रटो कायास्‌ ॥ 

* शालायाः प्रस्तात्‌” “ उपलिप्त ” स्थाने ' अपग्निः उपलभाहितः भवति' 
॥ ९४ ॥ तत्र चाग्मी आचाये: वेदाध्यापकः कश्वित्‌ साखबक; प्रतिमिधिसेजन 
“अग्ने त्रतपते श्र चरिष्याति ले प्रश्नवीमि। रब्खछक्ेयं तेनच्योॉस मिद्मह्त- 
नतातस्‌ सत्यमुपैसि स्वाहा ॥ ७ ॥ बायो प्नतपते प्र॒तं चरिष्यामि सस्ते प्रश्नवीसि 
तच्छकेयं तेनच्योसमिद्महमनृतात्‌ सत्पमुपेमि स्वाहा ॥ १०॥ सूये त्रतपते 
ब्रत॑ चरिष्यामि तत्ते प्रत्रवीमसि | तच्छकेय॑ तेनच्योसमिद्महमनतात्‌ सत्यमु- 
पेमि स्वाहा ॥ ११ ॥ चन्द्र श्रतपते त्नतं चरिष्यामि तसे प्रत्रबीसि । तच्छकेय॑ 
तेनपच्योसमिद्सहमनतात्‌ सत्यमुपेसि ॥ १२ ॥ ब्तानां श्वतपते ब्र॒तं चरिष्यासि 
सर्े प्रत्रवीमि । सच्छकेयं तेनध्योसमिद्महमनतात्‌ सत्यमुपरेमि” ॥ १३ ॥ (स० 
क्रा० ९, ६, ९-१३ )- इसि ! एमिः पश्मुमिसेन्त्रे: हुत्व/' अपग्नेः पश्चात्‌ लदग्रेष 
दर्भघु' 'प्राड/ प्राहमुखः सन्‌ अवतिष्ठते' अवतिष्ठेत | १६। “अन्तरेणासन्याचार्या' 
अग्न्याचाययो: सच्ये 'माणवकः 'आाचायस्‌ अभिमुखः” 'अज्जलिकृत: उदकग्र- 
इणोपयक्तः कृताज्ञलिः सन्‌ 'डद्गग्नेष दर्भष' अवतिष्ठेत ॥ १७ ॥ 

भा०ः-सपनयनाथे अग्नि यज्ञशणाला के पूर्वभाग में लीपे हुए श्यान सें 
स्थापित करे ॥ ९३॥ उस अग्नि में आ्राथाय्ये अथोस एक व्यक्ति वेदाध्या- 
पक लड़के के प्रतिनिधि स्वरूप होकर “ झरने प्रतपते ? प्रभति पांच सन्‍्त्रों से 
पांच आहुति प्रदान कर अग्नि के पश्चिम उत्तराग्र कुशों पर बेठ ॥९६॥ अधि 
और आचाये के मच्यस्थल में डाले हुए उत्तराग्र कुशाओं पर आचाये के 
सम्मुख और कृताज्ञलि हो लड़का बैठे ॥ १५ ॥ १३-१७ ॥ 

तस्य दक्षिणतो5वस्थाय मन्त्रवान्‌ ब्राह्मणोः्पामज्जलिं 

प्रयत्युपरिष्टाच्राचाय्येस्थ ॥ ९८, ९८ 0 

'तस्य' तादृशावस्थस्य माणवकस्य 'दक्षिणतः दक्षिणस्यां तिष्ठन्‌ कश्चिस्‌ 
'मन्त्रयान्‌' अचोतवेदः ब्राह्मण: तस्पेज साणवकस्य 'अज्जलिं' अ्रपां! दानेन 
'पूरयति' । 'सपरिष्टात' ततः परस्तास्‌ “आचाय्यस्थ! 'च' अपि अन्ललिं पूरयति 
अप दानेनेति ॥ ९८-१० ४ 

भा०-उस लड़के की दक्षिण में रह कर कोहे वेद्पाठी ब्राहुमण, उस को 
अझलि जलसे भर देवे । उसके खाद आचायेकी अज्ञलिभी जलसे भरे ॥१८, १९॥ 
प्रेक्षमाणो जपत्यागन्त्रा समगन्महीति ब्रह्मचस्येमागामिति 


बाचयति कोनामासीति नाम थेयं एचछति तस्याचार्य: २०-२२ 
आचायेः' 'प्रेश्चलायाः मायावफमिति यावत्‌ आगन्ज्रा समगन्सद्धि प्र सुमस्‍्यें 


[ प्र० २ खं० ९० स० १८-२६ ) उपनयनम्‌ ॥ .. ९९ 
यथोतन । ऋरिष्टाः सह्रुरेमहि स्वस्ति चरतादयम्‌ ॥९४॥ अप्नमिष्टे इस्तमप्रदोव 
सविता हस्तमग्रह्ोस्‌ । झयेमा हस्तमग्रह्दी ल्सिश्ररुचमखिआलेसा” १५४ (जपि- 
राजायेस्तव) (स० श्रा० ९,६,९४-१५) 'इति' दृव्य 'जपकिक्धियम्‌ । “अ्र्यचय- 
सायासुपसानयस्थ” ॥ १६॥ ( स० श्रा० ९, ६ १६ )-इति!' इसासच वाचयतलि! 
साशवकम्‌ । “को नासमासि ? असो नासास्मि” ॥१9॥ (म० ब्रा? ९, ६, १)-इति 
इस सम्ज पठन्‌ 'तस्थ सायावकस्य सासधेयं ' एचउछलि ॥ २०-२२ ॥ 

सा०-आचाये, उस लड़के के प्रति देखकर दो मन्‍्त्रोंका स्वयं पाठ करे, 
ब्रस्मचयेमागाम्‌' लड़के से पाठ करावे एवं 'को नाभमासि' मन्त्र को पढ़ते हुए 
उस लड़के का सास पूछे ॥ २०-२२। 

अभिवादनीयं नामघेयं कल्पयित्यवा देवताश्नयं वा 

नक्षत्राश्नयं वा गोत्राश्नयमप्येक उत्सुज्यापामझलिमाचास्यों 
दक्षिणेन पाणिना दक्षिणं पाणिश»५साडगुष्टं ग्रह्लाति देवस्य 
ते सवितः प्रसवेषख्िनोवाहभ्यां पृष्णो हस्ताभ्या&» हस्त॑ 
गह्लाम्यसाविति ॥ २३-२६ ॥ 

आचाये/ 'अभिवादनीय! अभिवादनाय हिल॑ “नासथेय॑' द्वितीयजन्मसू- 
चरक्क॑ नसन॑ नाम 'कल्पयित्या” अमुकनामाहसस्मीति तन्‍्माणवकनामेब लन्‍्मा- 
फयक बाचयित्या (२३), 'अपासझलिं गहीतमुद्काज्ललिम्‌' “उत्सूज्य'ं परित्यज्य, 
“देवस्थ ते सवित॒ः प्रसवेषश्चिनोबो हुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्या& हस्त गक्ताम्यसी” 
॥१८॥ (स०ब्रा०९,६,१८,),-इति' (१ ) इस सन्‍्त्र पठन्‌ दुक्तिणेन पाशिनाएं साड- 
गुष्ठं दक्षिण पाणि' 'गक्तहाति' (२६)। त्च द्विजत्वसूचक नामधेयं कीहएं कत्ते- 
व्यभित्याह;-देवताश्रय' बेदगभत्रह्यत्रतेत्यादिकं, ' वा ! अथवा  नक्षत्राश्रयं 
आश्जिन-रोहिणेत्यादिक (२४), 'वा' अथवा एके आचायोः गोश्राश्न्य' बेद्‌- 
पेल्बेल्यादिकस्‌ 'अपि! नामथेयम्‌ आहुरिलि शेषः ( २३ ) ५ २३-२६ ० 

भा०-पीछे आच्षाय्ये स्थयं अभिवादन समय में कथनोय द्वितीय झल्स- 
सुचक एक नथीन माम कल्पना कर उसे लड़के को “में म्रमुक नाम बाला गुरो 
लुभ को अभिवादन करता हूं”? कहवा कर लिये हुए जलाझलि को छोड कर 
“देवस्प ते”-इस मन्त्र का पाठ करते हुए दहिने हाथ से बालक के अंगुठे के 
साथ दृह्विभा हाथ ग्रहण करे । वह नाम देवताश्रित, या नज्षत्राश्रित अथवा 
गोजाओिलत होगा ( देवतापित जैसे-वेद्गस, ब्रह्मत्रत, प्रभ्ति, नक्षत्राश्नित जैसे, 
आश्वन, रौहिया प्रभुति; गोजाओित जैसे-जैदू, पेल्थ प्रभति ) ॥ २३-२६ ४ 


९४ 





१०२ गोभिलणक्ष्यसश्नटी कायास्‌ ॥ 
अपन प्रदक्षिणमावत्तेयति सूर्येस्थावु तमन्वावर्त्तस्वासा- 
विति ॥२० बल्ीगेन पाणिना दक्षिणम०&समन्‍्ववमृश्यान- 
न्तहिंतां नामिमभिमशेत्‌ प्राणानां ग्रन्थिरसीति ॥ ए८ ॥ 
अर्था अनन्तरम्‌ । एन! साणावकस्‌ सूर्यस्थादश सन्‍्वाजत्तेस्वासौ ॥ ९७१ 
( स० ब्रा० ९६. ९८ )-इति' सन्त्रं पठन्‌ 'प्रदक्षिणं' ययास्यात्तथा आवरलेयति' 
प्राइस करोति, झायायेएव ॥ २०॥ दक्षिणेन पाशिना' साणगायकस्य 'दक्षिण- 
संसस्‌' 'अन्ववसश्य' स्पृशन्लेव “प्राणानां ग्रन्थिरसि सा विस्त्रसोउन्तक हदं तले 
परिद्दाम्यमुम्‌” ॥ २०॥ ( स० ब्रा० ९, ६, २० )-इति' सन्त पठन अनन्त- 
द्वितां! तख्राच्डादुनशुन्यां 'नाभिम्‌! अभिमशेत' संस्पशेस आाचायेएव ॥रुप। 
भा८:-शनन्‍्तर इस बालक को प्रद॒क्षिण क्रम से पूवोभिमुख कर 'सूख्यस्य' 
छुस मन्नत का पाठ करे ॥र२णा पश्चास्‌ आचाय्ये “प्राणानां ग्रन्थिरसि” मन्त्र 
पढ़ते हुए दहिने हाथ से उमर बालक को दहिने कांधे पर होकर बस्त्रादि 
आवरगा शन्‍्य नाभि रूए ॥ रुप ॥ 
उत्सप्य नाभिदेशमहुरहृति । २ । उत्सप्य हृदयदेशं 
क्रशनहलि । ६० । दक्षिणेन पोणिना दक्षिणम०»समन्वाल- 
भय प्रजापतये त्वा परिददाम्बसाविति ॥ ३१ ॥ 
साशावकस्य 'नाभिदेशम्‌' 'उत्सप्य' हस्ताग्रचालनेन म्ए्टा “अहुर हृद्‌ ते 
परिद्दाम्यमुमू” ॥ २९॥ ( स० ब्रा० ९, ६. २९ )|-इसि' सनन्‍्त्रं पठेत आचायः । 
॥ २९७ ॥ साणवकस्य 'हृदयदेश 'डत्सप्य' हस्ताग्रचालनन स्पष्टा कृशन इदं ते 
परिददाम्यमुम्‌” ॥२२॥ ( स० ब्रा० ९, ६ २२ )-इति' सनन्‍्त्रं पठेत्‌ आचाये।३० 
दुक्षिणित पाणिना' माणवकस्य 'दुक्षिशसंसम्‌ 'अन्वालम्य' स्एट्टा “प्रजाण्तये 
सथा परिद्दाम्यमुस्‌” ॥२३॥ (स० क्रा०२. ६. २३) -'इति' सनन्‍्त्रं पठेत आक्षा्यः।३९ 
भा०-आलक के नाभिदेश में हाथ चलाकर आचाये 'अहुरः इस मन्त्र 
का पाठ करे ॥ २७ ॥ इसी प्रकार हृदयदेश में हाथ घला कर 'कृशनः मन्त्र 
पढ़ें ॥३० ॥ फिर आचाये दहिने हाथ से बालक के दहिने कांघे को स्पश कर 
'थ्रजापतये त्या' सनन्‍्त्र को पढ़े ॥ ३१ ॥ 
सव्येन सव्यं देवाय त्वा सवित्रे परिदृदाम्बसाविति।३२ 
अधथेन“्असंप्रेष्यति ब्रह्मचाय्यंस्यसाविति समिधमाधेह्यपो5शा 
न कम्मंकुरु मा दिवा स्वाप्सीरिति ॥ ३३-३४ ४ 


प्र/ २ खं० १० स॒# २१-३१ ] डपमयनम्‌ ॥ १०३ 
'सब्येन! वासेन पाणिना, साणयकस्य सत्य! खामसंसं स्एश्र देवाय स्था 
शविश्ने परिद्दाम्यसी” ॥२७॥ (स०ब्रा०१,६,२४)'- 'ह॒ति' सन्ज्र पठेत आचार्य: ॥३२॥ 
'अचथ' तद्नन्तरम्‌। अआचायेः, 'एन माणयकक त्यसेतन्रामकः,अद्यप्रभति “ब्रह्मचारी 
असि” ( स० ब्रा० ९, ६, २४ )-इति' छेतोः 'समिथस्‌ आधेद्धि अरनो मतिदि- 
मसमेव समिद्ाधान कुरु, 'अपोशान कम यथयास्यान यथा प्रयो जन झू शी चाचस नए दि 
सच ऋुरु, 'मा दिया स्वाप्सो: दिवानिद्राज्लु सा कुरु,-इति' समिघमाधेद्यपो 
शान कर्म कुर मा दिया स्वाएसीः ॥२.॥ (स० आर? ९, ६, २६) एतत्जितयोपदेश- 
थो यक सन्‍्त्रम्‌ पठन्‌ 'सम्प्रेष्यति' ठपदिशति। ३२-३४ 
भा०-हसी प्रकार वाये हाथ से बालक के वांये कांधे शो स्पर्श कर 
'सबिश्रेत्ता' सन्‍्य को पढ़ें ॥३२॥ उस के पश्चात्‌ श्रायाये, इस खालक का "तम्त 
आज से इस नाम से प्रसिदु ब्रह्मचारी होते ही, प्रतिदिन सायं प्रातः अधि 
में समिधादालन फरना और शोचाचार युक्त रहना, दिनस न सोया” ये तान 
खपदेश देव ॥३३. ३४॥ 
उदडग्नेरुतसप्य प्राहाचाय्य उपबिशन्यदगर्य प दर्भप 
। ६४, प्रत्यडमाणवक्रा दाक्षणजान्वक्ताञरभमखजाचाब्य- 
मंदगग्मे प्वेब दरभपष ॥ ३६ ४ 
आशधाय:' अग्ने! 'सदक' उत्तरभ्या उद्गग्रेप दभष प्राकू! प्राहमुखः सन्‌ 
उपिशति' लपविशदु २३२७ माणवक:' तत्रंव 'सद्गग्रेष्वव दर्भेष' दुक्षिण- 
एन्वक्त:! भूमिगसद्क्षिणजानुकः झाचायममिसुखः! 'प्रत्यड/ पश्चिमसुखः सन्‌ 
रुपविशेदित्यंव ॥ ३६ ७ 
भ।०-पश्चात्‌ आचाये अपि के उत्तर दिशा में उत्तराप्र रक्‍्खे डुए कुशों पर 
पूबोमिमुख घेठ ॥ ३४ ॥ बालक भं। उसी ल्यान में उत्तराग्र रक्‍सं हुए कुशाओंं 
पर अपना दरहिना जांघ(जान)भम्ि सें लगा कर क्राचाय के रग्सख बठ ॥एह६॥ 
अधंन तत्रः प्रदाक्षणं मुझ्मेखलां पारहरनू वाचयतोयं 
दुरुक्तात्‌ परिवाध्मानेत्युतस्थ गीप्चीलि च ॥ ६७ ॥ 
अथ, सदनन्तस्‌ । आचाये: एन साणावक्त 'ज्िःप्रदर्षिएां यथास्याक्तथा 
'मुक्ञमेख ला सुकुखयों रणतां 'परिहरन्‌! परिधापयन्‌ “इये दुरुक्ात्परिबराच- 
साना वखरणे पवित्र एनसी सजझागास्‌ | प्राशापानाभ्यां अलस।द्धरन्तों स्थसा- 
देवी सुभगा मेखलेयम्‌” ॥ २७ ॥ ( स० ब्रा० १, ६, २9 )- इति' सनन्‍्जं, ऋतस्य 
गोपत्री तपसः परस्वी प्नती रक्षः सहमाना शरातीः । सा सा समन्तसभिपर्यद्धि- 


१०४ गोभिलगर्यसूअटोकायाम्‌ ॥ 
भद्दे चक्तोरस्‍्ते सेखले भा रिघास” ॥२८॥ (स० ब्रा० ९, ६, २८)-इति' सम्त्र 'च! 
बाच्रयति' । अन्रेव यज्ञोपवीतपरिचापनव्यवहारश्व, परं कौशसानां सत्रक्कारा- 
नल्‍्लेखादकृतेईपि न दोष इति नव्या: । बस्ततों वेदाध्ययनायाचायेससी पे नय- 
नमेजो पनयनं, यज्ञोपथीतचारगान्तु देवकायोनुष्ठानाथेमेव सृत्र॒कारेश विहवित- 
सिलि यदायदेव देवकायें कस्तेष्य भतरेत तदा तदेव चायें स्‍्पादिति म कआतिः, 
शिखापरिरक्षणन्तु सर्वेयेव कार्येमेवान्यथा देवका येकाले कृतआयास्यतीलि/३9॥ 

भा०-आचाय, उस बालकको मुंज की बनोहुदई मेखला, तोन फेरा करके 
पहना कर “इयं दुरुक्तात' और ऋतस्थ' गोपश्नी इन दो सन्‍त्रों को पढ़ाबे ॥३१॥ 

अथोपसीदृत्यघीहि भे: सावित्री मे भवाननुश्रवी- 

त्विति । ३८ । तस्माअन्वाह पच्छोषटरच्रेश ऋकशइति महा- 
व्याहतीश्व॒ विहता ओंकारान्ता: ॥ ३९-४० ॥ 

अ्रथ' तदुनन्तरस्‌ | माणवकः भोः ! 'अचीर््टी| अध्यापय, 'भवान्‌ मे 
सावित्री स्‌ अनुश्नवी त'-'इति' प्राथनावाक्यद्रयं कथयन्‌ “उपसी दति” शरणगतो 
भयति । ३८। ततश्व 'तस्म! माणवकाय, प्रथम 'पच्छः पादं पादं कृत्या, ततः 
'अदुच्चेश:' अद्ठुच्चेमढ्ुुंचें कृत्वा, तदन्ते चऋकणशः “तत्सवितुवेरेणय॑ भर्गों देवस्य 
अीमहि थियो योनः प्रचोद्यात्‌” ॥ २८ ॥ पूणोस्च्र॒मावत्तेथित्था 'इति' एवमेव 
अन्‍्धाह' अनुक्रसेण ब्रुयात्‌ ( ३९ ) 'च' शअपि 'विहेता? विभिन्‍्रीकृताः (१) 
'ओंकारान्ता/ 'महाव्याहतीः “भूमुंवस्वः”(सं०्त्रा० ९ छुछ )इसि अनुब्रयात्‌ तलः 
आओ इत्यस्याप्यूपदेशः कार्य इत्यथेः ॥ ३९, ४० ॥ 

सा०+-अनन्तर बालक गुरु के निकट हाथ जोड़, नस्रता पू्येक प्रा्थेना करे 
क्ि-हे ग्रो ! मुर्के वेद पढ़ावें. एवं सावितन्नी उपदेश करें! ॥ ३८॥ इसी प्रकार 
बालक कत्तक वेदाध्ययन एवं गसका आरम्भ मृचक सावित्री मन्त्र फे प्रथम 
रुपदेश प्रार्थितही ने पर आचाये उसे पहिले एक २चरण करके, पुनः आधी २ 
ऋचा, फिर सम्पूरो ऋचा बार २ आवृत्ति करा देवे। तदुनन्तर “भः, भुखः, और 
स्वः”-इन तीन महा व्याहतियोंकी अलगर एवं »कारभी अभ्यास कराये ॥३८०,४० ४ 
वाक्षज्ञास्मे दण्ड प्रथच्छन्‌ वाचयति सुप्रजर्सं मा कुविति।४९ 

चअ! ततः असम माण्वकाय “बाहों पलाशवृत्तावययं दणर्ड' 'प्रथरुून! 
सुश्रथः सुश्यसं सा कुरू यथा त्व२:सुश्रवः सुश्रयाः । दवेष्जेब मह२४सुश्रवःसुश्रता 
ब्राहमफऐेष भूयासम्‌ ॥ ३९॥ ( स० ब्रा० ९, ६, ३९ )-इति!' सन्त बाचयलि' 
सागाउकमेणल । ४९ 


प्र० २ खं० १० स# ३८-४६] उप्रनपनस्‌ 0 १०३ 
भा०:-पतश्मात्‌ आचाये, इस साणवक के द्वाथ में पलाश कक्ष का दय्ट देकर 
“सुश्रवसः सुश्रवसं मा कुरु” दस सनम का पाठ करादे ॥ ४१ ४ 
अथ भेक्षं चरति मातरमेवाग्रे द्वे चान्ये सुहृदी यावत्यो 
वा सबल्विहिताः स्युराचार्याय मैक्ष निवेदयति ॥ ४२-४४ ४ 
अझ्रद' उपनयनानन्तरं 'भैक्ष' सिक्षार्थ 'चरति' अटसति (४२ ) अग्रे 'माल- 
रमेय' सिश्षेतेति शेषः। 'च' झ्पि सात्रेव “अन्ये दें सुहदो' सतः पर सिक्तेत । 
'वा! अथवा 'यावत्य:' छ्लियः 'सजिह्िताः तत्रो पश्यिताः स्य॒ुः ,सा: सर्वोाएव साआ- 
दिक्रमेश प्रथम भिक्षेत । 'प्रुषभिक्षणस्थ सात्रोल्लेखहत्यपि ध्येयम्‌ ( ४३ ) ! 
संगहीतकझ्ू तद्‌ मेक्ष मिज्षाल् सवेमेब अआयायोय' 'नितेदयसि'ठत्सजति (४४) 
भा०:-इस प्रकार उपनयन होने पर खालक भिक्षाचरण करे । पहिले 
साला से भिक्षा मांगे, तदनन्तर साता के दो खुदृदू के निकट, या उस स्थास 
में जितनी स्त्रियां उपस्यित हों, माता से झारम्भ कर सब ही के निकट भिक्षा 
ग्रहण करे # । सब शिक्षा को संग्रह कर आराचाये को निरेदुन करे ॥ ४२-४४ ॥ 
तिष्ठत्यह:शेष॑ बाग्यतः ॥ ४४ ॥ 
मिक्षाचरणान्तकमेयापितदिवाबहुभागो सायावकः 'अहःशेषं' सद्दिनावशि- 
ष्टांशं 'बास्यतः संयतवाक सन्‌ 'तिष्ठति! तिष्ठेस्‌ अवस्थिसिं कुयोत्‌ ॥ ४४ ॥ 
भा०:-इन कार्यो के करने में खालक का प्रायः सारा दिन खीस जायेगा, 


जो कुछ दिन का भाग शेष रह जावे, उसको चुपचाप स्थिरता से विश्राम करते 
हुए बिसावे ॥ ४४ ॥ 


अस्तमिते समिघमादधात्यग्नये समिघमाहाषमिति ॥9६ 0७ 
अस्वमिते! दियाकरे अग्नये समिचथमाहाणें रहते जातवेद्से । यथा त्व 
सग्ने समिथा समिघस्येवमहमायुषा सेचया वच्चेसा प्रजया पशुमिश्रेत्मवचसेन 
घनेनाक्रार्येन समेधिषीय (स्वाहा) ॥ ३२ ॥ ( स० ब्रा० ९, ६, ३२ )- इति' सम्श्न 
पठन्‌ 'समिचम्‌' समित्काणैकस्‌ 'आद्धाति' अपग्नाविति शेषः ॥ ४६ ॥ 
भा०:-पीछे सू्योस्‍्त होने पर “अग्नये समिथ साहाबेस्‌” मन्त्र को पढ़ते 
हुए अपि में एक समिल्‌ काप्ठ डाले ॥ ४६ ॥ - 
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# पुरुष के निकट भिक्षा मांगने का कोई उल्लेख न होने से जान पडता हे कि भिज्ना देना कार्य गृहिणी ही 
का है। साधारणतः भी भिक्षुक लोक 'गृहस्थ के घर पर ४६ भिक्षा दो माई 9, बोल कर भिक्षा मोगा करते | काशी 
में अछ्मचारी गण भी गुहस्थ के दवार पर उपस्थित होकर ४४ भवति भिक्ञो दद्दि ५), इस वाक्य दवारा भिक्ता मांगते 
हैं, एस लिये पिता आदि के निकट भिक्षा प्रार्थना श्रौर ग्रहण व्यवहार, पिता आदि के भिक्षा दान वाजदा कौ 
मफनता मात्र के लिये हूँ ॥ 


१०६ गोमिलगरायसूत्रटीकायास्‌ ॥ 


त्रिराज्रमक्षारलबवणाशी भवति ॥४७॥ तस्थान्त साविन्रनश्वुरुः४८ 
यथाथ्थंम्‌ ॥ ४६ ॥ गौदृ॑क्षिणा ।३० ॥ १० ॥ 

'त्रिरान्न'! तद्दिनप्रभतिक्ठद्निन्नयस्‌ अज्ञारलव्रणशाशी! जक्षारलवखगािक्कभोकी 
'भवत्ति' भवेस्‌ ॥४५॥ 'तस्या दिनत्रयस्यान्ते चलुयाहे 'साखबित्रः सब्ितृरदेबताकः 
अरू: पक्तव्यः होतव्यश्वेति सुतरामागतः ॥४८॥ अनन्तरं 'ययाशेम्‌' यथाप्रथो जन 
विदहरणविश्रासादिक कुयोंस्‌ ॥ ४७॥ डपनयनसंस्कारस्थेतस्थ दक्षिया' गौ: एकैे- 
ब्रेति समाप्तमुपनेयनम्‌ ॥ ५० ॥ १० ॥ 

इतिसामवेदीयेगोीमिलगआसजत्रेद्विती यप्रपा ठकेदशसखण्डस्यव्याख्या नंससा प्तम्‌॥२,१० 
॥ समाप्श्चायं द्वितीयः प्रपाठकः ॥ २॥ 

भा०:-उठपनयन दिन से सीन दिन पयन्त ज्ञार लखण न खाखे॥ ४१ ४ 
इन तोन दिन के पीछे चरुू-पाक करके सविता देखता के उद्देश से आहुलि 
प्रदान करे ॥ ४८ ॥ इस प्रकार उपनयन संस्कार शंष होने पर अन्य कार्य जो 
हो, अपनी इच्छानुमार करे ॥ ४९ ॥ इस उपनयन संस्कार की दक्धिणा एक 
गो सात्र है ॥ ४० ॥ 
गोभिलगझासत्र के द्वितोय प्रपाटक के दुशमखण्ड का भाषानवाद पूरा हुआ॥२.१५॥ 

और गोमिलग्ह्यसूत्र का द्विसीय प्रपाटक भी समाप्त हुआ ॥ २॥ 


अर 


अथ ततीयप्रपाठक: । 


अथातः षोड़शे बषे मोदानम्‌ ।९॥ चडाकरणेन केशान्त- 

करणं व्याख्यातम्‌ ॥ २४७ 

'अथ' प्रकरणान्तरद्योतनाय | “अतः उपनयनकालतः षोडश ये तथाच, 
यस्य गर्भाष्टमे!बदेशूतमुपनयनं लस्य गर्भचतुर्विशाब्दे, एवं यस्थ नवभादि षोड़- 
शाढदान्ते एवोपनयन तस्य पश्नविंशादि द्वाजिशाब्दान्ते 'गोदानम्‌' नास संन्‍्का 
रविशष कासय्यम्‌ ।९। अस्मिश्न॒ कमेशि केशवपन कर्तेव्यमू, लच्च केशान्तकरणोां 
यढाकरणान' पूवो क्तेन 'ठयाख्यातम्‌' कथितम्‌ ; चडाकरणवत्‌ कत्तव्यमित्यथे॥र॥ 

स्रा८:-उपनयन काल से सोलह वर्ष में अयोत्‌ जिस का गे काल से 
गिनती कर आठवें ब्ष में उठपनयन हुआ है, उस के गभ से २४ वें बे में, और 
जिस का नवस आदि ९६ वषे को अमश्रस्या में उपनयन हुआ हो! सस का २५ 
बे से ३२ वर्ष की उसर में गोदान संस्कार करे ॥ ९॥ इस समायत्तन काये पें 
जो केश कटाना पड़ता है वह पूर्योक्त चुडाकरण के नियमानुसार हंगा ४२॥ 


[ प्र० २ खं० १० सू० ४०-४०। प्र० ३ खं० ९सू ९-७ ) समाव्तेनस्‌ ॥ ९०१ 


बअह्चारी केशान्तानकारयतेसब्वोण्यड्रकी मानिसथ्हारयते ३,९॥ 
बअच््यचारी' ब्रह्मवेदः, तद्‌ग्रहृणाचारविशिष्टः आयद्याश्ममी, यदेव 'केशान्तान्‌ 
कारयते' तदेव 'सबोणि अहुलोसमानि ,संहारयते' कक्षवज्ञोपस्यथ शिखाकेशानपि 
बापयेदित्यथः । ३, ४ ॥ 
भा०-अ्रह्नचारों अर्थात्‌ देदाध्ययनाचार युक्त आपध्याश्मी जिस ममय 
केश कटाये । उस समय कक्ष, ( बगल ) बन्च, ( छातो ) ठपसस्‍थ, ( लिड ) ओर 
शिखा पस्येन्‍त के रोस कटाव ॥ ३, ४ ॥ 
गोमिथुन दृक्षिणा ब्राह्मणस्थ अश्वमिथुनं क्षत्रियस्य 
अविमिधथुनं वैश्यस्य गंबैब सर्वेपाम्‌॥ ४-८ ॥ 
अस्प हि गोदानकमंणाः 'दक्षिया' “गासिथन गोद्वयम्‌ आचरर्याय देयभ्‌ 
ब्राह्मगस्य! कत्तों ब्राह्मणाश्नेदित्यथेः (५) | छत्रियस्य' अश्यमिथनम्‌' अश्यद्धयं 
गोदानकमंणः दक्षिणा ( ६ )। 'बैश्यस्य' 'अविमिथन' मेषद्व्य दु्षिणा ( 9)। 
'ब्रा! अथवा 'गौः एवं 'सर्षां! ब्राह्मगाक्षत्रियवेष्यानां दक्षिणा ( ८) । तथाहि 
ब्राह्मगात्नचध्मचारी, व्श्यब्रह्म बारी च॒स्वस्वाचायोय गोद्वयमेव दक्षिणा वेदाध्या- 
पनम्यदेयति । ४-८॥ 
भा०:-इस गोदान [संस्कार (समावत्तेन) की दुक्षिणा ब्राह्मण यदि ब्रक्षम- 
चारी हो, तो अपने आाचाय्य को दो गौ, ॥३५॥ यदि ज्ञत्रिय हो, तो छः घोड़े 
देते ॥ ६ ॥ और वेश्य होतो दो भेड़ा देवे ॥9॥ या ब्राह्मण, क्षत्रय और वेश्य 
तीनों ही गो ही दक्षिणगा देव ॥ ८ ॥ 
अजः केशप्रतिग्राहाय ॥ € ॥ 
फ्रेशप्रतिप्राह्यय' केशप्रतियहकरतन नापिताय अजः पुसान्‌ छागः एकएव 
दक्षिणा देया सवजातिब्रतह्म चारिभिरेति ॥ 6 ॥ 
भा०;-केश लोस आदि कटवाने पर जो केशादि को फेकता है अथाोतत्‌ 
नापित उस, उस के परिश्रमाय एक छाग देवे ॥ ७ ॥ 
द्वितीयाश्रम ग्रहणस्य व्षोधिककालाउपज्षास्तोति ज्ञायेत एव चेत, आचा- 
सोय गादक्षिणादानानन्तरसमपि “अनाश्रमी न तिष्ठेस क्षयमपि”-इति श्रच्म- 
चयोश्रमएवावलम्बनी यद्॒ति पुनरपि आधायोन्तिकमुपनोलोभवेत्‌, तस्थेखाचा- 
येस्थान्तिके स्थितो ब्रह्मौपरपयोयवेदालोचनयास्थीद्वाहकालं प्रतीक्षेतरति । तत्रो- 
पनयनेतिकत्तेष्यतामाह ;- 
भा०:-[यदि ब्रह्मचारो को समावत्तेन के अनन्‍्तर ग्हस्यथाश्रस (विवाह) प्रहण 


१७८ गोभिलगर्ासूत्रटी कायाम्‌ 0 
करने में एक पे से अधिक विलम्ब जान पढ़े, तो आचाये को दक्षिणा देने 
पर भी 'एक क्षण अनाशअसी न रहे के अनुसार उसी अ्रह्मच्य्याश्मम का अजलम्ज 
लेना चाहिये, इस लिये पुनः आचायर्य के समीप उपनीत हो। अथोत्‌ पूबेबत्‌ 
एनियम से अचाम्ये के निकट रहकर श्रक्ष्य के अर्थात्‌ वेद की आलोचना करते 
हुये अपने विवाह की प्रतीक्षा करे। यह दोवार उपनयन किस रीति से होगा 
सो अग्रिम सूत्र से कहते हैं] 
उपनयनेनैवोपनयनं व्याख्यातं न त्विहाहतं वासो नि- 
युक्त नालढ्ार:।९०-१२ नाचरिष्यन्त«सम्वत्सरमु पनयेत्‌ १३ 
'उपनयनेन! पूर्वोक्तनेंअ 'उपनयनम्‌' एतद्पि 'व्याख्यातम्‌' कथिलम्‌ (१०)। 
विशेषस्तु 'इह!' उपनयने 'अहतं वास” न नियुक्तम्‌' (११) | किल्लेद अल- 
हार: अपि न नियक्तः इत्येव ( १२)। १०-१२॥ एसदुपनयननिषेघसाह;- 
एतदुपनयनतः 'संवस्सरम्‌' अषि “अचरिप्यन्तं' ब्रह्मचर्यत्रतानुष्ठान सकरिध्यन्सं 
ब्रत्मचारिणं न उपनयेत' पुनरुपनी तीभवनस्य प्रयोजन नास्तीति भावः। समाप्त 
गोदानमस्‌ ॥ ९३ ॥ ब्रह्मचारिणां ब्क्मचयौवस्यायां यथा यथाचरणं क्तेट्यं, यद्‌ 
यज्च ब्रतमनष्ठेयम्‌ , अतस्तदुवक्त॒मारभते;-- 
भा०:-पूर्वोक्त तपनयन कथन द्वारा यह कहा गया है कि विशेष इस उप- 
लयन में अखयण्ड वस्त्र एवं अलड्ार की आवश्यकता नहीं ॥ १०-१२॥ इस उुप- 
मनयन के पीछे एक वर्ष काल भो जो व्रक्मचय्ये त्रत का अनुष्ठान न करना 
निश्चित हो, अथोत्‌ समावत्तेन के पीछे एक वर्ष के सध्य ही में जिसके विवाह 
होने को सम्भावना हो, उस को इतने कम दिन के लिये पुनः सपनीत होने 
को आवश्यकता नहीं ॥ ९३ ॥ अब ब्रक्मचारो को ब्रह्मचय्योवस्था में क्या २ 
कर्तव्य हैं, सो कहते ।हैं:- 
वाक्षेज्ञास्मे दण्ड प्रयच्छन्लादिशति ॥ ९४७ ॥ आचाय्यो- 
घीनो भवान्यत्राधमाचरणात्‌ ॥ ९५४ ॥ 
उपनयथनकाले यदा साणवकाय “ वाह्ें दण्ड प्रथछछन्‌ ” लदेव ' आदि- 
शर्सि' अमुसूत्रवद्यसाणान्‌ उपदेशानिति ॥९४॥ ले चोपदेशाइमे;-( ९) 'झअघ- 
स्मोचरणात्‌ अन्यत्र ” कझथसोचरणसमाचायस्य नानुकरणोयम्‌ अधर्मापदेशश्न म 
अवशी यः, ततोउन्यत्र सदा सर्वथेव आचायोधीनो भव' आचायोज्ञाकारी झाचा- 
योमिसमतानुगासी च भव , इति प्रथमोपदेशः ॥ १५॥ 
भा०:-उपनयन काल में जब माणवक को दरगाह प्रदुन करे उस समय 


प्र० ३ खं० ९ सू० १०-२९ | समावक्तेनम्‌ 0 १४ 
वद्यमाण सूत्रों द्वारा कहे हुए उपदेशादि देंवे ॥९४॥ आचाय्ये का यदि कोई 
अधथस्मोचरण देखो, सो उस का अनुक्रण न करना, और आचाय्ये यदि 
अधम्म करने कहें तो, ससे भी न करना; अ्रधम्मांचरणा को छोड़ कर सर्वेधा 
अआऋचाय्ये, जब जो करने कहे, उस समय घटी करो, एवं सलतफाल आचाय्ये 
के सतानुगासी रहने को चेष्टा करो ॥ १४ ॥ 
श ३ 

क्रोधान॒ते वजय ॥१६॥ मेथुनम्‌॥९०॥ उपरि शाय्याम्‌ ॥६८॥ 
कौशीलवगन्धाज्नानि ॥ १€ ॥ 

(२.३ ) 'क्रोचानते' क्रोधचम्‌. अनतस्‌ मिश्याव्यवहारञ्ट वरजजय! सत्यपि 
क्रोघकारण क्रोचकार्य विवादादिक भा कुरु, किल्नु सिश्याभाषणादिक्रमपि स 
कायम ॥ ९६७ (४ ) 'मेथनं ख्ीसड्रं वर्जय इस्येख् सत्र ॥ ९१५ ॥ ( ४) 'उपरि 
शय्यां' गुरुशय्यातः उच्चेः शयनं वजेय । इति पश्लुभोपदेशः ॥९१९८॥ (६,9५८ ) 
कौशीलवं नृत्यगीतवादिल्राद्यनुष्ठा नम्‌, गन्‍धः घृष्टमललयजादिको मालयायुस्थश्व, 
अश्नन चज्षणो: शोभासमपादकमस्‌: एतान्यपि ज्रीशि व्जय। अन्नापि यथा चाध्या- 
यनस्य व्याघातकरों सनाजाविभांवः स्यादेव कौशीलवादिक बजयेत. न तु 
सामादिगीतवादित्र ५थां, नापि गुरुप्रसाद्गन्थमाल्यादिं. न च॒ रोगाद्यु पशसना- 
याज्जनव्यवहारंवजयेताअतएव्सनुनाउम्पवायि 'यःस्त्रग्व्य पिद्दि जो घी ते कत्यादि ९७ 

भा०:-क्रोच के कोई कारण होने पर भी क्रोघ प्रकाश पूर्वक विवादादि 
न करना एयं रूठ बोलनादि कसे भी न करना ॥१६॥ ख्त्रीप्रमद्भ न करना ११ 
गुरु को शय्या की अपेक्षा अपनी शब्या कची न करना ॥ १८॥ जिससे मनो- 
जिकार उत्पन्न हो, ऐसा नृत्य, गोत, बाजा, आदि की चचत्चो, चन्दल, और मा- 
लादिगन्च का व्यवहार एवं आंखों सें अज्ञुन चारण आदि न करना ॥ ९९ ॥ 

स्नानम्‌ १५७ अवलेखनदनन्‍्तप्रक्षालनपादप्रक्षालनानि ॥२१७ 

(९ ) स्नानम्‌' जलक्रीडापूर्वकं, वजेय ॥ २०॥ ( १०.१९.१२ ) अवलेखन! 
'मुखशोभनालकातिलकादि' 'दन्तप्रक्षालन' दुन्‍्तमलदूरोकरणायेव यावद्दश्यकं 
तद॒तिरिक्त दन्‍्तशोभादिसिस्पादुनाथ तल्थरज्लनादिनोपसेवनम्‌, 'पाद्प्रक्षालन' 
आवश्यकातिरिक्तम्‌; इमानि च त्रीशि यजेय ॥ २९ ॥ 

भा०-जल फ्रोड़ा पूर्वक स्त्रान न करना ॥२०॥ अलका सिलक द्वारा मुख 
को सुन्दर करना, तुत्यकादि द्वारा दांत रंगना एवं आवश्यकता के अतिरिश्छ 
खहुत देर तक पेर न घोना ॥ २९ ॥ 

९५ 
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क्षुरक्कत्यम्‌ू ॥ २२ ॥ मधघुमा०से ॥ २३ 0 गोयुक्तारोह- 
णम्‌ ॥ २४ ५ अन्तग्रोमठपानहोधघोरणम्‌ ॥ २५ ॥ 

(१३ ) 'क्रकृत्यम' झुरेण केशलोसमादिनां बापनं वजेय। पू्षे यदुक्त 
ब्रक्मचारीत्यादि मत्रद्रय केशवपनव्यवस्थापक लस्‌ समावत्तनाडुभुलं बोध्यस्‌ । 
॥ २॥ ( ९४.१४ ) 'मथ' सारघमस्‌ वजेय | २३ । (१६) गोयक्त शकटादौी आरो- 
हणं वजंय ॥ २४॥ ( १७ ) “अन्तग्रामें ग्राममध्ये 'उपानहों”” चसेपादुकयों 
धारण व्जय । २५ | 

भा८+ क्र (अस्तरा) के द्वारा केश, लोम, आदि का मुण्डन न करावे ॥र२२॥ # 
मध मक्खियों द्वारा एकत्र किया प्राहत एवं मांस भी न खाघे ॥ २३॥ गौ 
हारा जो सचारी चलायी जाबे, उस पर भी न चढ़े ॥ २४॥ ग्रान के सध्य 
हो फर जता न पहने ॥ २३ ॥ 
स्वयमिन्द्रियमोचरनमसिति ॥ २६ ॥ मेखलाधारणमैक्षच- 
येदण्ड्धारणसामदाघानोदकोपस्पशेनप्रातरभिवादा इत्येते 
नित्यघमों: ॥ २७ ॥ 

( ९८ ) 'स्थयमसिन्द्रियमोचनस्‌! हम्लमेथनशझु वजयेत्येब। 'हति' इमेउष्टा- 
दुश खजनीया गताः । २६ । कत्तव्यान॒पदिशति:- ( ९-४ ) मेखलाया घारणास्‌, 
भिज्नाचारिशोभावावलम्बनम्‌. दुरकुस्य घारणस्‌, समिथः आधानम्‌, उदकाना- 
मपस्पशनपूर्वकमी श्वरोपासनम्‌, प्रासरुत्थायेश् गुरुकनेभ्योडभियादनम्‌, 'इत्ति 
एते! पशन्नु व्यवहाराः नित्यधम्मों: प्रतिदिनकत्तेव्या: २१ ब्रकह्मचारिणां चत्वारि 
बेद्कतान्यनुष्ठेयानि गोतसेनोकानि चाचार्थोप्यययमाह:- 

भा०:- हस्त सेथन # ले करना । थे, ९८ उपदेश समाप्त हुए ॥२६॥ सेखत्ना 
चारगा, भोख मांग कर पेंट भरना. दर घारणा, समिदाधान, जल से हाथ पर 
चोकर हेश्वरोपासमा, एवं प्रातः ही उठ कर गुरु जनों की अभिवादन, ये पांच 
कसे प्रति दिन कत्तेव्य हैं ॥२६, २५ ॥ समायत्तेन के पीछे ब्रह्म चारी को और 
४ ब्रत करमा चाहिये सो कहते हैं । 

गोदानिकत्नातिकादित्यत्रतोपनिषदज्यैश्ठसामिकाः संब- 


ट्सरा; ॥ २८ ॥ 

# इस के पृ ३ य सूत्र में जा केश मुण्डन की व्यवस्था कहा गया हं। वह समावर्त्तन सस्कार में कर्त्तव्य 
द्विवतीय सुत्रोक्त ही का विशेष विधिमान्र हे ॥ #क यह दु्गुन आज कल--स्कूल एवं कालिज के लड़कों में अधिकाश 
पाया जाता है इस का कारण शिक्षा का अभाव हैं ॥ 











[ प्र:३ खं० १ स्‌ू० २२-२८] समावस्तेनम्‌ ॥ १११ 
'संबटसराः, पू्वोक्ता: उपनयनतः घोडशसंख्याका:, गोदरनिकादिकाः भवे- 
सरित्यथेः । तत्न घोडशाब्देषु, केचनाब्दाः “गोदानिकाः स्युः, अन्न वेद्यन्थानों 
सर्वधाभेबाब्ययनं समाप्यम्‌। केचनाब्दाः क्रातिका/ स्थः विशेषतो+त्रारण्यसं- 
हितोक्तत्र॒तपर्वेशामेबानुशी लगन कत्तेव्यम्‌ । केचनाब्दाः 'आदित्यत्नतौपनिषदाः 
स्‍्थ॒ः, अत्र आदित्यप्नतसाम्नामुपनिषद्ब्राह्मणस्थ चानुशोलनं प्रधानतः कष्त- 
व्यम्‌ । केचनाब्दाः 'ज्येष्ठसामिकाः” स्युः अत्र तु ज्येष्ठ साम्तां - अयाणामेवानुशी- 
लम॒ं प्रधानतः कार्यमिसि । यद्यपीमे षोडशेबाब्दाः गोदानिकाः परन्तत्राप्युत्त- 
राव्दानां प्रातिकादिविशेषपरिचयस या दाद्याब्दु्ां कतिपयानां तदभावातत 
केचनाब्दाः प्रथमादयः सामान्यतो गोदानिछा इत्येत्राख्यायन्ते, पराव्दाश्न 
विशेषतो प्रालिकेत्यादिसिः प्रसिद्ठाः । यथा श्र सामवेदीय आिकः सब्रेएव 
छन्दो मय स्तथापषि उत्तरदलस्य उत्तराशिकड॒ति विशेषनाभप्रमिद्ठेंः पूर्वस्थ त॒ 
'छन्द इत्येब । यथापि उ्योतिःशास्त्र, ग्रहादीनां सवेपामेव दुशाकालानां 
बहुत्थेशपि निजमोग्या यर्षा: सासा खा तन्न स्वल्पाएब भपन्तीसति ॥ रुपए ॥ 
भा०:--उपनयन से ९६ यपण ब्रर्मवस्यथे झ्बलम्बन कर ब्रक्षमचारी करोज्य 
वेदाध्ययनादि सम्पूर्ण होने पर आचासय्ये को ट्क्षिणा स्थरूप दो गो दू।न दकर 
अपने घर लौट जाता, इसो कारण २४ वे के बयस सें कत्तव्य उस संस्कार 
को 'गोदानिक' एवं 'समावत्तन' कहते हैं | इस १६ वर्ष के बीच. ४ व्रत फरने 
पड़ते हैं और उस के अनुयायों ही यह षोडशःब्द चार नाम से प्रसिद्दु हो 
जाता है । उन में से जो कई एक बा में वद्‌ ग्रल्थ समस्त का अध्ययन सामा- 
न्‍्यतः समाप्त होगा उसे योदानत्रत एवं उम्र कद एक बे का उमर का अनुयायी 
“गोदानिक अन्द' कहते हैं ।उस के पश्चात्‌ जो कई एक बे में पुनः “अरणय 
संहिता” के त्रत पर्व का विशेष अनुशीलन करना होता, उस कद्े एक वर्ष को 
'त्रातिकाब्द' कहते । अनन्तर जो कहे एक स्ष सें "आदित्य वक्त” सास आदि 
अर उस के साथ उपनिषद्‌ ब्राह्मण का विशष अनशोलन करना पड़ता, उस 
कद एक वष को “आदित्य ब्रतापनिषद्‌ अब्द” कह्त । इसी प्रकार शेष के 
जिस बे में, या कहे एक व में ज्येहझाम आदि का विशेष अनुशीलन 
किया जाता, उस कई एक वर्ष को “ज्येष्ठ सामिक अब्द” कहते, यद्यपि बस्तुतः 
थे घोडशाब्द ही “ गोदानिक ” है, किनत्‌ जिस प्रकार सामवेदीय आशिक 
ग्रन्थ का आट्यन्त सब ही छन्दोसय होने पर भी उत्तर दल का टठत्तरा' यह्द 
विशेष नास रहने से पू्े दल मात्र को ही ' छन्दः ' कहते; उसोध्रकार इध्त 
स्थान में भी डत्तराब्द आदि का त्तादि विशेष नाम रहने से प्रथमादि कई 


११२ गो भिलगछमृत्रटी कायास्‌ ॥ 
एक वर्ष सात्र को गोदानिक अ्र्द कटदते | ज्योतिष शारत्र में भी ग्रहों को दशा 
ससधिक कपल होने पर भी प्रथम कई एक वर्ष, या कहे एक मास सात्र उस 
ग्रह की अपनी दर्शा' कह कर परिचित ह्लोतो ॥ २८ ॥ 

तेष साथ प्रातरुदकीपस्पर्शनम्‌ । ॥ २६ ॥ आदित्यब्रत- 
न्‍त न चरन्त्थेके ॥ ३० 0७ 

तेष' गोदानिकादिष चतच्वव व्रतेष 'सायंप्रातः 'उदको पस्पशनम्‌, आचस- 
नादिपुवेक्मीश्वरो पासनं कायसू ॥ २०॥ एके! 'आदित्यव्नतन्तु' न “चरल्ति 
रुपनिषद्त्नतमेव केवलमाचरक्कत न पुनरादित्यत्नरतयुक्त तदिलि भावः ॥३०॥ 

भ्र।०:-इन्हों गोदानिक आदि चार ख्रतों में सायड्ूएल एवं प्रातःकालमें आाच- 
मन आदि करके यथोक्त रीति से देश्वरोपासना करे ॥२८॥ अनेक लोग “उप- 
निषद्‌” व्रत के साथ “आदित्यत्रत” का अनुशीलन नहीं करते ॥ ३० ॥ 
ये चरन्त्येकबाससो भवन्त्यादित्यञ्ज नान्‍्तदंधतेएन्यत्र वृक्षशर 
णाभ्यानापोष्भ्यवयन्त्यट्ध्वें जानभ्यामगरुप्रयक्ता: । $3९१०३३१ 

था तु चरन्ति' चरेयः, ते 'एकबाससः जत्तरीयहीनाः भवन्ति! भवेय 
लायत्कालसिति तेषां प्रति प्रथमोपदेशः । “च! पुनः 'दक्तशरणाभ्याम्‌ अन्यत्र' 
आदित्य न अन्तरदधे' वृक्षच्छायां गृहे व भवत्येवादित्यान्तथों नम तलीन्यम्र 
आदित्यान्तवोनाय छत्रादिकं न व्यवहरेयरिति ट्वितीयः। अगरुप्रयक्ताः 
गरूलेः विशेषकाकायांथेमननज्ञाताः जानम्पाम्॒द्ष्वेसू अप: जानदूनप्लाधिकान्य- 
दुकानि न अभ्यवयन्ति!' नावतरन्ति गंभोरनदीपारं न गच्छेयरिति तृतीयोप- 
दुशः । ३९२३१ ९ ह 
इति सामवेदीयेगो सिलगण्छमज्रेततो यप्रपाटकेप्रथंभमखणठस्यव्याख्या नंसमा प्त म्‌॥३ ९ 

भा०:-जो लोग आदित्यत्नत!' के साथ 'उपनिषट्त्नता अवलम्ब करते हैं, 
उन को लिम्न त्विखित तोन शत्रत अवलम्धन करना चाहिये । प्रथम-जब सक 
इस श्त का अनुष्ठान करे, उत्तराय वच्छा का व्यवहार न करे, एक ही वस्त्र से 
नियोह करे | द्वितीय, तब तक. घर एवं कक्ष के अतिरिक्त सूर्थ को तिरोहित 
(कविपाबे)न करे अर्थात्‌ छाते आदि का व्यवहार न करे। तृतीय, तब तक, गुरु की 
विशेष ख्ाज्षा विना, जानु परिसाण जल से ससधिक जल में न जावे ॥३९-३३॥ 
गोभिलगझयसूजकेततो यक्रध्यायकेप्रथमखण्डकाभाषानुवाद्समाप्तहुआ ॥३।९॥ 

क्लिक 2 कट 2 दरउ+5 


द्वादशमहानाम्निकाःसंवत्सरा नवषट्‌ त्रय इति विकल्पः। ९-३ 


[प्र० ३ खं० ९ सूृ० २९-३३, खं? २ सू० १-१०] समावत्तनंत्रक्मचारिकृत्यू ॥ ११३ 
'महानाजिकाः सहानास्निसामानुशोलनसाध्य( “संबत्सराः' द्वादश, नव, 
घट, त्रयः-इसि विकरूप:' अस्ति। से च काम्यत्रतसाथना द्वादशादिका अब्दाः 
गोदानिकषोड्शाब्दतो5तिरिक्ता कछृयाः । १-३ 0 
भा०:-“सहानाम्नी” नास से प्रनिद्दु सामानशीलन-साध्य श्रत करे, वह 
९२ ९, ६, या ३ वर्षो सें पूरा होगा। ये द्वाद्श आदि वे, पूर्वाक्त ९६ बे से 
अतिरिक्त है। जो लोग इस काम्यत्नत के अ्नश्नान करने की रुच्छा करें, ते, 
षोडणाब्द में गे।दानादि चारो प्रत अनप्ठान करके अवश्य कक्तव्य ब्रह्मचय्य 
समाप्त कर और यथा सामसश्ये ९२, ९. ६ वा ३ वे और भी ब्रक्मचस्ये करें। 
इस श्रत का फल आगे कहा जावेगा ॥ ९-३ ॥ 
संवत्सरमप्येके । 9।त्रतन्‍त भूयः प्वरश्चेच्छ्तामहानाम्न्य॥५,६ 
'संबत्सरम्‌' अपि' तस्य साम्रोडनशीलनम्‌ 'इति' 'एके' आचायो यदन्ति ४ 
'तु! ऋ्रषि 'त्रतम' एकवापिकमेवेद्स्‌ 'भयः बहु मन्‍्येत, यदि 'चेत' 'पू्वे: 
क्रतप्राक्लुएनेः मसहानामस्रय- खलाः' अनुशी लिताः स्यः। ३, ६॥ एतत्काम्यकर्ने 
णोबहादरताबोधनायथ वेदश्तं लौकिकप्रवाद दर्शयति ;- 
भा४:-को डे २ आचाय्ये कहते हैं कि एक हो ब्ष इस श्त का अनुष्ठास 
करना चाहिये ॥ ४ ॥ यदि इस व्रत के अनुष्ठान के पूर्वे “सहानाम्नीसाम” की 
गीत्यनुसार शिक्षा हो जावे, लो यही एक बष ब्रत यरथेष्ठ है॥ ३, ६॥ 
अथाहि रौरुकि ब्राह्मणं भवति कमारान्‌ ह सम जै 
मातर: पाययमाना आहः शक्करीणां पन्नका बत्रतं पारयिष्णवो 
भवतेति ॥ »-€ 0 
अथापि' 'रोरुकि अ्राकह्मण! रौरुक्षिनासब्रातह्मणोक्त लौकिकप्रवाद्वचर्न 
'भवति' अस्ति । किन्तत्‌ ? इत्युच्यते-ह' निश्चय पुरा मातरः 'कुमारान्‌! 
स्वपत्रान्‌ 'पाययसानाः' स्तन्‍्यसिति यावत्‌ आहुः सम! उक्तवत्यः । किमुक्तवत्यः 
तदाह हे 'पुत्रकाः ! यूय॑ 'शक्करीच्छन्दोमूलकमहानाम्नीनां 'ब्रतम अनुशी ल- 
ननियमं 'पारणिष्णवः” 'भवत'-इति' ।७-९०/इदानीं तद्क्तकालेष्वनुष्ठे या नाह- 
भा०:-“रौरुकिब्राह्मण” (ग्रन्य ) में एक लौकिक प्रवाद है कि मातृगण 
अपने पुत्रादिक को स्तन्य पान कराते २ कहती हैं कि “ हे बत्स ! शक्करी 
त्रतानष्ठाल के मियम को पार करने में समय होओ” । सहानाम्नी सास की 
आध्य स्वरूप पद्म मन्त्र आदि शक्करो छन्द है ।॥ 9, ८, ०८॥ 
तास्वनुसवनमुदुकीपस्पशेनम्‌ । ९० नानुपस्प्श्य भोजन 


११४ गोशभिलयरूमृत्रटी कायाम्‌-- 


प्रातः । ११ सायमुपरप्श्याभोजनमासमिदाधानात्‌ ॥६२॥ 

(१) 'ताख' शक्करोषु शक्करीसाधनायेति यावत्‌ । 'अनुसवनम्‌' प्रतिसर्ध्यम््‌ 
'उदकोपस्पश नम्‌'जले हस्तपाददिक विधयेश्वरो पासन कश्ेष्यमसिति प्रथमनियमः 
॥१७॥ (२) प्रतिसन्ध्यम्‌ 'अनुपस्पश्य' देश्ब रो पासनायोद्कस्पर्शनसकूस्खा 'प्रात- 
भोंजनस्‌' अषि न कत्तेव्यम्‌ ॥ ११॥ (३ ) 'सायम्‌, “उपस्पृश्य' अपि आसमि- 
दाचानात' समिदाधानात्‌ प्राक्‌ अभोजन भोजन न कत्तेव्यस्‌ ॥९२॥ 

भा०:-सस महानास्नों व्रत में प्रत्येक सब्चिकाल में जल से हाथ पर आदि 
घोकर देश्वरोपासना करे ॥ १० ॥ प्रति सन्धाक्राल में देश्यरोपासना के लिये 
जल स्पश झादि किये विना “ प्रातराश ” (प्रातःकालीन भोजन) भी न करे 
॥ ११ ॥ सायंक्षाल में देश्वरोपासना के लिये जल न ग्रहया करके भी समिदा- 
चान के पहिले भोजन न करना अथोत्‌ सन्ध्योपासम श्रौर समिदाधान स- 
समाप्त करके 'सायमाश' ( सन्च्या का भोजन ) भोजन करे ॥ १२ ॥ 


क्रष्णवस्त्र: ।१३ क्रष्णभक्ष: । ९४ । आचायाधीनः । १४ । 
अपन्थदायी । १६ । तपस्वी । ९७ । तिष्ठेद्विवा ९८६ । आसीत्त 


नक्तम्‌ । ९€। वर्षति च नोपसपेच्छल्लम्‌ ॥ २० ॥ 

(४ ) कृष्णवर्ग रक्षितसपि वा नलदूषितभेत्र बस्च्र व्यवहरेत्‌ । १३।(५ ) 
कद्योंकदर्या विचारेणेबातल्ादिक भत्तगीयम्‌ । ९४ (६) आचायेस्य अचीनः सर्वेत- 
आज्ञाकारी भवेदिति शेषः। १४(७) पथिकेम्यः पन्‍्यथादानशीलो न भवेत्‌ तथाच 
स्त्रातकम्नतमायरेदिति भावः । ९६ (५) भवेदित्येब । तपस्वित्यश्वापग्रिमसत्र- 
अिकेणश स्फटोमविप्यति । १५ (क ) 'दिवा' अहनि 'तिष्ठेत' इत्येव ; नोप[वि- 
शेत शयनकथा तु दूरपराहुता । १८५ ( ख ) “नक्तम्‌' रातों आसीत' शयनोप- 
बशने कुर्वोत, न च सिष्ठेदिति नियमः | ९७ (ग ) 'वर्षति च' पजन्ये छत्न! 
सनुष्यादिभिनिमितं गहादिक “न लपसपत नाश्रयेत, वृष्टिषिक्तएव भवेदित्या 
शयायया वृज्षादिच्छायावलम्बने४पि न दोषः । २० ४ 

भा४;-काला, रंगा हुआ (किसी रंग सें) या सलिन वच्चर व्यवद्वार कर॥२३॥ 
भला. बुरा, विचार न करके जिस समय जो भोजन मिले, उसो को खाबे ॥१४॥ 
सर्वेथा आचायये का आज्ञाकारो हो ॥ १३॥ अपरापर पथिक गण को रास्ता 
देने में वरज्य ( मजबर ) न हो अधथोत स्तातक त्रतानुष्ठान कारी होते ॥१६॥ 
सपस्थी होते । “ तपस्थी ” का लक्षण ३ संत्रों में आगे कहेंगे ॥ ९१५ ॥ दिन 
में खहा रह कर काल काटे, सोने की बात तो दूर रहे, बैठे भी नहीं ॥ ९८ ॥ 


प्र० ३ खं० रे स० ११-२९ ] अच्यचारिकृत्यम्‌ ।। १९५ 
राजि काल में अैठे या सोज, परन्तु खढ़ा ज हो ७१७॥ सेह वर्घने पर परनो से 
भोंगने के भय से सनुष्यादि निर्मित गहादि का आश्रय न करे; प्रत्युत दिन में 
खड़ा होकर, एवं रंत्र में बठ, मरा सोकर, पानी वर्णते में भोंससे, अथवा विशेष 
क्लेश बोध होने पर, दृक्त जादि नेस गिक छाया भी अवलब्बन करे, तो हानि नहीं २० 

वर्षन्तं ब्रूयादापः शक्कर्य इति ।२१। विद्योतमान ब्रूया- 
देव०रूपाः खलु शक्कय्यों भवन्‍्तीति । २२। स्तनयन्तं ब्रूया- 
न्‍्मह्या महान्‌ घोष हृति ॥ २३ ॥ 

( ७ ) 'बर्बन्त' पर्जन्य समभिलदय आपः झुसाः अरषि 'शक्कयेः ' शक्करिल- 
न्दोरूपाएव 'इति' एवं ब्रयात' । २९ ( ९० ) "विद्योतसानं! सलाहकमभिलदरय 
'एवंरूपाः खल शक्कयेः भर्वान्त'-इति' एवं 'ब्रूयात' ।२२। (११) 'स्तनयन्त' गज- 
न्तं घनघटासण्डल समिलक्ष्य 'सक्या' महत्याः शक्कयोएव 'महान्‌ घोषः इति' 
एवं 'ब्रयात' ॥ २३ ॥ 

भा०:-पानी वर्षते देख कर बोले कि “ये जल चारा समस्त शक्करी दन्दो- 
मय सन्‍्त्र हैं”, विजली देख कर-“शक्करो छन्द सब भो निश्चय हूसी प्रकार हैं । 
मेघ गजेन सुनकर बोले कि 'ये बढ़े २ शब्द अवश्यही महती शक्करो छन्द केहें । २१-२३ 
न खबन्‍्तीमतिक्रामेदनुपस्एशन्‌ ।२४॥ न नावमारोहेत्‌ ।२४। 
प्राणसथ्शये तूपस्पश्यारोहेत्‌ ॥ २६ ॥ 

( १२ ) 'स्ववन्ती' नदोस्‌ 'अनुपस्पश्य' उपस्पशेन मकृत्वेव 'न अतिक्रामेत्‌ 
पनन्‍्थानसिति । २४ (१३) नाव न आरोहेत्‌, सनन्‍्तरणेनेव नदीपारादिकं गउदे- 
दिति भावः । २४ ( ९४ ) प्राणसंशये' यत्र सन्तरणेनल पारादिगमने प्रायासंशय: 
स्यथात्‌, तत्र ' तू! 'लपस्पृश्य' जलम्‌ आरोहेत' नावमिति ॥ २६ ॥ 

भा०:-रास्ते-में यदि स्त्रोतस्वती नदी अनति दूरपर वांये, या दहिने 
मिले, उस को विना स्पश किये न जाजे । नौका पर सवार न हो, तेर कर ही 
नदी पार आदि गसन करे । जिस स्थान में तेर कर पार आदि जाने से प्र.ण 
का भय हो, तो वहां जल स्पश करके नौका में श्रठ कर पार जाये ॥ २४-२६ ४ 

तथा प्रत्यवरुह्मय । २० । उदकसाधथवो हि महानाम्न्य 
इति ।२८। एवं खलु चरतः कामवर्षो प्जन्यो भवाति ॥ २€ ४ 

'प्रत्यवरुकछा' नोतहलसि यावल्‌ 'षथा' एवं उपस्पशंन कस्तेट्यम्‌ ।२५। सहा- 

नाम्नो तले कथमेवं कत्तेद्यमित्याह-'हि' यतः 'सहासाम्न्य: ऋचः 'यदफकशलरअय:' 


११६ गोभिलगझआसूत्रटी काया सू-- 
रुदकव्यवहारेशेव साधनीया भवन्ति अतः एतदुत्न॒तसाधनाय सर्वेेवोंदुकट्य- 
वहारो विधेय इसि भावः । २८॥ तेन किम्फलमित्याह;-'एवम्‌, ठक्तप्कारेण 
'चरतसः” जनस्य 'खल' निश्चयमेष 'पजन्य” कामवर्षी भवति! । एबन्लु शतसिद्‌ं 
काम्यमिति फलितमस्‌ ॥ २७९ ॥ 

भा०:-नौका से उतरते सस्रय भी उसो प्रकार जल स्पशे करे। सहानाम्नी 
ऋग आदि जिस कारण जल व्यवहार द्वारा ही साधनोय है, इस लिये इस 
त्रत में सब प्रकार से जल का व्यवहार कत्तेव्य कहा गया है, इस प्रकार 
आचरण करने याले के पक्ष में पजन्य ( मेघ ) निश्चय ही कामवयर्षी होते। 
अथोत्‌ इस प्रकार त्रतानष्ठान सिद्दु-व्यक्ति के वृष्टि की इच्छा करने पर वृष्टि 
हो ही गी | इस लिये इस को “काम्य-कम” कहते हैं ॥२१-२७८ ॥ 


अनियमो वा क्रृष्णस्थानासनपन्थभक्षेष ॥ ३० ॥ 

(वा अथवा कृष्णस्थानासनपन्थभक्षेष' पूर्वोक्तेषु अनियमः कर्तेव्यतया 
नियमो न स्वीकत्तेव्यः असमथेश्नेद्‌कृतेषपि कम्सिंश्विल्ियमे न छतिरित्यथे: ॥३०॥ 

भा०:-या, असम होने के कारण पूर्वोपदिष्ट कृष्ण वस्त्र धारण आदि 
नियम प्रतिपालन न करने में दोष नहीं ॥ ३० ॥ 

टहुतीये चरिते स्तोत्रीथामनुगापय्रेदेवमितरे स्तोजन्नीये 

सव्वा वाइन्ते स्वस्थ ॥ ३९-३३ । 

यावत्कालमेतद्[त्रतमाचरिलव्यम्भवेत्‌, तस्य 'तृतोीये' अंश 'चरिते' 'स्तो- 
श्रीयां' प्रथसमासचम्‌ 'अनुगापयेत' आचाये: | व्रतानुष्ठेयकाल-तृतीय-भाग-गते 
आचायसस्‍्सं त्रतिनमाद्यद मू लक सामाध्यापयेदित्यथः (३९) 'इतरे' द्वितीय-तृतीयें 
अ्रपि 'स्तोजत्रीये' ऋचो 'एवम्‌' तृतीयांशानसारत एवानगापयेत्‌। एवं हि त्रत- 
कफालस्य मच्यम ततीय5श+ती ते मध्यम द मूलक सामाध्यापयेत्‌ किहुचान्तिस- 
तती येंडशेडन्तिस डं सूलक॑ साम चाध्यापयेदिति पर्येवसिताथः (३२) 'बा' अथवा 
'स्वेस्य' त्रतकालस्य 'अन्ते' एकद्व 'सवोः स्तोत्रीयाः अनुगापयेत, महाना- 
सनी साम पूर्रेमेबाध्यापयेदिति यावत्‌ (३३) ॥३९-३३॥ यद्विहितं सहानास्नीसा- 
सानुगापन तत्रेति कत्तेव्यतामाहः- 

भा०:-यह महानाम्नी त्रत जब तक अनष्ठेय हो, उसके एक तलीयांश 
समय बीठने पर, आचाये इस ब्रती को प्रथम ऋग गान का अभ्यास कराबशें, 
पीछे और एक ततीयाश समय बीतने पर सच्यम ऋग का गान उपदेश करे 
आनन्तर शेष ततीयांश बीतने पर शेष ऋग्‌ का भी गान कराजे, या समस्त 


म्र० ३ खं० २ स्‌० ३०-३७ ] ब्रह्मचारिकृत्यम्‌ ।| १९५ 
त्रतकाल शेष होने पर एक हो बार में सोनों ऋचाओं का गाम कराजें, अथात्‌ 
झससस्‍्त सहानास्नी सास का उपदेश अन्त में एक हो समय प्रदान करे॥३९-३१॥ 
उपोषिताय सम्मीलितायानुगापयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
'टपोषिताय! वदयमाण ( ३9 ) विध्यनुगतभोजनशन्याय किड्च 'शम्भी- 
लिताय' वदयमाण (३५ ) विध्यनुगतवसनबदुनेत्राय एवं ब्रत्मचारिणे 'अम- 
गापयेत' शक्कूरी स्तोच्रीयास्तिस्त्रः, आचायेः ॥ ३४ ॥ सम्मीलनप्रकार साहः- 
सा०:-३9 ये सत्र में कहे अनुसार अभोजन और ३५ ये सत्र में कह्टे अन- 
सार आंख बन्द करना; श्रसत्मचारो को आचास्ये शक्करी छन्‍्द के सीच 
स्‍्तोमन्नोय गान कराले, इसो गान को सहानाम्नी-सास कहते हैं ॥ ३४ ॥ 
कंसमपां पूरणित्वा सब्बापषधी: क्ृत्वा हस्तावबरधाय 


प्रदक्षिणमाचाय्योह्हलेन वसनेन परिणहोत्‌ ॥ ३४ ॥ 

कंस! पाजमेकस्‌ अपां' प्रदानेन प्रयित्या! तत्नोदकपणकांस्यपात्रे 'सर्वी- 
षधीः, ब्रीत्यादीः मप्त कृत्य! लिएत्या, तत्रेव 'हस्तो' ब्रक्नचारिणः मझवधाय! 
मिमप्लौ कारयित्वा 'आपएसं: अदकज्षिणं यथा स्थात्‌ तथा 'अहनेन वसनेन' तस्येव 
अज्षिणी 'परिणरीत' यह कुयोत्‌ | इत्थमेव सम्पाद्यं तस्य सम्मीलमस्‌ ॥३५। 

भा८०:-आचाय्ये, एक कांसे का पात्रजल् पूोकर उस में घान्य आदि साल 
प्रकार की औषधि डालकर उस में ब्रह्म चारो के दोनों हाथ को हुवाकर रक्‍खें 
ओर इसी अवस्यामें उस की दोनों झांखां को अखराड वस्त्र से बान्च देजे । इस 
प्रकार सुद्वित नेत्र होगा । एवं इसी क्रिया का नास 'परिगाहन! है ॥३५॥ 

परिणहनान्ते वापनुगापश्चेतू । ३६ । परिणट्ठी बाग्यतो 
न भुज्नजीत त्रिराजमहोरात्री वा ॥ ३४॥ 

'परिणहनान्ते' वा व अन॒गापयेत श्रह्मचारिणं सहानाम्नीसासम आ- 
आये: । ३६ । परियादु” सः वाग्यत/ भर्देस किश्ल तिराजम्‌ अह्ोराजी वा, यथा- 
सामश्यें 'न भुन्लीत' भोजन न कुर्बोत ॥ ३७ ॥ परिणहनों पवासवेकल्पसाह:- 

भा०:-हस प्रकार 'परिणहनल' अथोत्‌ आंख बानथने पर आचाय्पे ब्रह्म चारी 
को सहानाम्नी साम का अध्ययन कराते ॥ ३६ ॥ पूर्षोक्त प्रकार से परिणद्ध 
ब्रह्मचारो संयसवाक हो झपनी शक्ति अनसार तीन रात, या एक दिन रात 
खोजन न करे ॥ ३७ ॥ अब परिणहन पूवेक उपवाप्त का अनुकरप कहते हैं। 

अपिवएरण्ये तिशष्ेदाष्स्तमयाच्छछोभूलेररण्मेपर्निमुपस- 
१६ 


११८ गोभिलग्रह्मसूत्रटी कायाम्‌ू-- 
माघाय व्याहतिभिहुत्वाध्यैनमवेक्षयेद्ग्िनि : माज्यमादिस्यं 
ब्रह्माणमनड्वाहमबव्लषमपोद्धीति स्वरभिष्यख्यं ज्योतिरभि- 
व्यख्यमिति एवं त्रि; सब्बाणि ॥ ३८-०२ ॥ 

अपि वा! शझथवा 'आ अस्तसपात' सर्यास्तकालादारभ्य 'झरगये लिष्ठेत! 
शरययस्पितिं कुर्वोत ( ३८) । ततः श्वोभते' प्रभातायां रजन्यां 'अरणये, एज 
तत्र अश्मिम्‌! 'लप समाधाय'ं यथाविधि प्रज्याल्य सत्र प्रक्यलितेः््नौ श्रक्षमचा- 
री व्याहतिमिः, भभ्भ वःस्तरिति 'हुत्या' (३७ ) 'अथ अनन्तरस्‌, आचायेः 
आनम्‌ ब्रह्मचारिणं 'अग्निस' आज्यस्‌ आदित्य, ब्रह्माएम्‌, अनडयाहमस्‌, अकस्‌, 
झपः, दृधि'-इृति' अष्टी 'अवेक्षयेत! दृुशयेत्‌ (४० )। तत्र च॒ 'स्वरभिव्यख्यं 
स्योतिरसिव्यख्यम!-'इति' इस मन्त्र पाठयेत ( १४ )। 'एयं' उफ्तलक्षण सन्त 
पत्रिः! त्रियारं 'सबोशि! वब्तनि प्रति पराठपेदित्येष । तथाच एतल्मल्त्रस्थ त्रि- 
लि: पाठेनेय अरज्यारी नामवेक्षझमिलि निष्पन्नम्‌ ( ४२ )। ३९८-४२॥ 

भा०:- अथवा सुख्येस्त ममय से बन में रहे | अनन्तर निशा-प्रभात समय 
झुसी बन में यथा विधि अरिन जजाकर, उसी जलती आग में ध्याहति सन्त्र 
से हवन प्रदान करे। फिर आचार उसे अग्नि, श्ाज्य, आदित्य, ब्राह्मण, वृषभ, 
झत्र, जन, और दूृधि-य आठ मादुलिफक वस्तु क्रशः दिखलाबे एवं प्रत्यक 
वस्तु के देखते समय तीन २ बार स्थः देखा-ज्योतिः देखा कहयाव ॥३८-४२॥ 
शालस्ति कृत्वा गुरूममिवादयते। 9३। सो5स्य बाग्विसर्ग॥9४॥ 

स्ेकर्म शेषे 'शान्ति कृत्का' शान्तिपा् पठित्वेति यावत्‌ 'गरुस्‌' आच्ा- 
येस्‌ 'छिभिवादुयते । ४३ 'सः' शअलिवादनकालएज 'अस्य' श्रतिनः 'बाग्विसगे: 
खाचां बिसगां यत्र ताहणः ॥ ४४ ॥ 

सा८०:-समस्ल कसे की ससराप्ति में शान्ति पाठ कर आचाय्य को अमभिवा- 
दुन करे ॥ ४३ ॥ गरु को श्भिवादन करने पय्यन्त ब्रकह्मचारी संयत्वाक्‌ रहे 
एवं अभिवादन के पश्चात्‌ 'संयतवाक्‌ का नियम द्वोह देय ॥ ४४ ॥ 

अनड्ान्‌ कंसो बासो वर इति दक्षिणा: प्रथमे विकल्प 
आच्छादयरेटुगुरुमित्येके । ४४, 9» ॥ 

'अनहुपनू! खृषभः, कंसः कांस्यपात्रसू, 'बासः बसनम्‌, खरः गौ: इति! 
चतस्त्र: 'दष्तियाः' सहासाम्नित्रतस्थेति शेषः ( ४६ ) | तन्न चर 'प्रथमें अ्रनहदु- 
द्रब्ये एव/विकल्प/खिकल्पतः कंघरादी ना सन्‍्यतमोव्यवस्थेयः (४६) ।एके' श्ाचायों: 
'तु"गरूस्‌ ऋफच्छादयेत'-वासोभिरिसि शेष:-इत्येब विद्यतीति (४9) । ४४-४७ 


[ प्र ३ खं० २ सू०-३८-४१ ] अ्रक्यचारिकृत्यम्‌ ॥ ९१ 
भा०:-इस सदहानामनी व्रत के साथ दृषभ, कांस्यपात्र, खसस, और गौ 
दक्षिणा देवे | इन में से कांस्यपात्र आदि तीन बस्त गौ का हो विकरूप है। 
इस से शषभ ही प्रकृत दक्षिणा है। कास्य अभति तीनों वस्तु साध्यानसार 
व्यवस्था कियो है | अथात्‌ जिस को गौ न हो, यह कांस्यपान्र, इस के अभाज 
में घसन, इस के अभाव में गो | कोई २क्ाचाप्य फहते हैं कि गुरु को सब्योंडू 
बच द्वारा आखशस करे ॥ ४३-४१ ॥ 
ऐन्द्र: स्थालीपाकस्तरय जहयाट्रचंसाम यजामह इत्येतयच्चा 
सदसस्पतिमंद्भतमिति चोभाभ्यां वा अनुप्रवचनी भेप्वे व म्‌9८,४६ 
महानाम्निकत्न तकृत्यमक्तवेदानीं सवश्नतमाधारणणशेपकत्तव्याशि क्रमा तू विधसे; 
ऐन्द्र:? इन्द्रदेवताकः 'स्यालीपाकः पक्तव्यइ लि यावत्‌ । 'तस्य' स्थालीपा- 
कारूस्य भागेकम्‌ 'ऋच सास यजामहे (४, २. ३. १० )-इसि! एसया ऋचा, 
बा! अथवा 'सदसस्पतिमद्भुतम्‌ (२२३४) इति! एतया ऋचा, वा अपघवा 
'सभाभ्यास्‌' एवं ऋग्णयास्‌ जहुयात' (४८) 'एवम' उच्तप्रकारों विधिः 'अनप्रबच- 
नीयेपु' सर्ेसामाध्ययनेष्त्रव बोध्यः, न तु महासाश्लिलामसाध्ययवप्थेएज्रति ४८.४९ 
पूयंत्र ( रप्र/ ९०ख० १६सू० ) प्रतग्रहयाकल ये सन्‍्त्रा विहिताः, क्षतप्तसा- 
पिक्राले तेषासेव पाठपरिवत्तेनेन व्यवहारों विधीयते:- 

भा०:-हन्द्र देबताक स्थाली पाक चरू प्रस्तुत करे | एजं इस चरू को यथा- 
भाग ग्रहता कर “ऋच सास यजामहे” (2,२३.१९०) मन्त्र पाठ करते हुए अथषा 
“सद्‌ सस्पतिसदुरभुतम्‌” ( २.२.३.७9 ) सन्त्र पाठ करते हुए फित्रा दोनों सनन्‍्त्र 
का पाठ कर होम करके ॥४८॥ जो कोदे माल ग्रल्थ अच्ययनकरे ठन सबदी प्रत्य 
की समाप्ति में यह द्वोस करे, केखल महा नामनी सप्म ही के लिये नहीं । ४८.४२ 

सहानाम्नी ब्त से जो २ कक्तव्य है सो २ शहकर अद्य साचारण अतः के 
अन्त में जो विशेष कत्तव्य हे उुते कहते हैं:- 

[ पृत्र ( प्र० २ खं? ९० स्‌० ९६ ) त्रत ग्रहण काल में जो मन्त्र आदि कहे 
गये हैं, कुछ पाठ बदल कर जे ही मय त्रत समाप्त स्कान में लो विहित हैं। | 
सर्वत्राचापं तदशकं तेसारात्समुपगामिति सन्त्रविशेषः ।श्य 

सर्वत्र! वब्रतानतेष 'मन्त्रविशेष” पाठपरिवच्चननकृतः कर्संव्य हालत कारनि अ 
तानि पाठपरिवत्तनानि ? इत्पाह -'अचापेस्‌', 'तद॒शकम्‌! 'तेवारात्सम्‌' 'लपा- 
धाम! 'इति' इसानि | तानि च मन्त्रद्नाह्मणोक्तंय अग्ने त्रतपते ( १,६,९-१३ )! 
ल्येबलादिष पश्ुुसु बोध्यानि ॥ ३० ॥ 


३१२७ गोमिलगछसूत्रटी काया मू-- 


भा०:-श्रत समाप्त होने पर पू्वोक्त सन्त्र ( स० ब्रा० १९,६,९-१३ ) क्रिया 
आादि भतसकाल के रूप में व्यवह्ुत करे ॥ ४० ॥ 
आश्येफिज ऐेन्द्रे मेषो गो! पावमाने पर्वदक्षिणा: ॥५९४ 
आरनेये' परण्ि वप्पचोते, तस्थाध्यापनस्य दक्षिणा, 'झजः एकः झाचायोय 
देयः। ऐन्द्र' पवेशि अची ते, तस्याध्यापनस्य दक्षिण, 'मेघ:” एकः आचायोय देय:ः। 
'पावमाने' प्येशि शी ते, तम्याध्यापनस्य दुक्षणा, गौ: एका आाचायोय देया । 
इति परवेदुक्षिणा: गरेययाननास-गानग्रन्थीय-परयेनास परिच्छेदालासशययन- 
मिरसिक्ता दक्षिणा: झ्ाचायलभ्या:, ताश्व ब्रक्म्चयोस्रस्थायां दःतसमणश्चेस्‌ गृष्ट- 
स्थाश्रमप्रवेशकाल एव दातव्या: तत्र च न दोषश्रति: । ५१। गुरुकुलास पितृयह्दे 
प्रत्यागतस्य गुबवादिभोजन विचत्त ;- 
भा८:-आग्नेय पर्ण अघीत होने पर, झाधाय को एक छाग दक्षिशा देथे, 
ऐन्द्र पे पढ़ चुकने पर, एक भेष्ठा एवं पावसान पते पढ़ लेने पर एक गौ 
इकिणा देते । दस को परशेंद्क्षिणा कहते। अधथॉस गेयगान नासक सामथेदीय 
गान ग्रन्थ का पत्र नाम से प्रधान परिच्छेदत्रय के पढ़ाने की दक्षिणायें हैं. यदि 
इसे ग्रह्मचयोंवस्या सें प्रदान न कर सके तो गृहस्याश्रम के प्रवेश काल में भी 
इस ऋण को शका देंवे तो हामि नहीं ॥ ४७९ ॥ 


प्रत्येत्याचाय्यें सपर्पत्कं भोजयेत्सब्रह्मचारिणश्नीपसमेतान्‌ ४२,५ 
2 च्‌ ३२,३४२ 
प्रत्येति' गुरुकुलात स्वगहे प्रत्यागतः सपपत्की पृत्रादिपरिजनसहितम 
अआचाये 'भोजयेत' । तदिदं भोजन स्थगे आरचायोदिकाखानीय झआझाचायगहे 
गत्वा बेलि न नियसः ( ४२ ) | किश् 'सन्नक्मचारिणः सतीथोंः समानकालम्रत 
बारिणष्च उप समोप खग॒द्टे 'समेतान! लिमनन्‍्त्रणाहुतान्‌ 'ब' अपि भोजये- 
दिस्येष ( ४३ ) ॥ ४२ ४३ ॥ 
भा०-गुरूकुल से अपने घर वापिस होने पर गुरू पृत्रादि गुरु परिजन 
के साथ गुरुकी भोजन करात्रे। ( यह भोजन, चाहे अपने घर हो, या गुरु के 
ही घर पर हो ) परन्तु निज सहपाठी आदिक को और समकाल ब्रक्ष्मचये 
समाप्तकारो गणा को भी उसो समय अपने घर पर निमन्त्रण कर भोजन 
कराये ॥ ५२, ४३ 0 
|. कमा 3 हि है ४; 
ज्येप्साम्नी महानाम्निकेनेवानुगापनकल्पो व्याख्यात॥४५४॥७ 
'ज्येठसाम्न:ः झअनुगापनकल्प' अध्यापनप्रकारः महानाम्निकेन एव! 
कथितः । क्येष्ठतास वर महानाम्निकमिथ सपोषितमुपनद्ाष्षमरण्यगं वाध्याप- 
' ग्रेदित्यथेः । ४४ भभेदानों कौयमानां चिरप्रतिपाह्यनियमानाह;- 


प्र० ३ खं० २ सू० ५९-४९ ब्रर्मचारिकृत्यम्‌ ॥ १२९ 
भा०-ज्येष्ठताम के पढ़ाने की प्रणाली सहानास्निकसाम को नाई है। 
अचथोत क्‍्येष्ठ मास के अध्ययन में भो विद्यार्थी को उपवास रहकर, आंख बांध 
कर, या बन जाना पढ़ता है ॥ ४४ ५ फौथयुम शाखाध्याथियों के प्रतिपाल्‍य 
नियम कहते हैं । 
तत्रेतानि नित्यत्रतानि भवन्ति । ४५न शरद्वामपेयाद।५५ 
न पक्षिमांस्‌ भुज्जीत। ४७७ एकघान्यमेकदेशमेकवबस्ज्ञू वर्जयेत्‌४८ 
सत्र! समावत्तनास परम्‌ 'एतानि! नित्यत्रतानि' स्वथेब प्रतिपाल्यनि- 
यमाः 'सभवन्ति! । ४४ (१) शद्गां न उर्षेयात' श्द्वाया पाणिग्रहणं न कय्योत्‌ | ५६ 
(२) 'पक्षिमांस न भज्ञीत' विद्विताविद्वितस्थ कस्यापि पक्षिणों मांस न अद्यात्‌२9 
४३) 'एकाचान्यम्‌' एक देश एकवर्खं च वजयेत' चिरसेकविधशस्यमेव नाद्यात्‌ 
स्ेदेव निरन्तरमेकदेश एवं वास नकुयोत क्षिप्तुआरिछखमेकमेव बर्तन न परि- 
दृष्ियात्‌ अपितु कदाशित्‌ घान्‍्यं' कदाचिद्वा गोघमं, कदचिदुवा यवं भक्षेत्‌, एवं 
वर्षमध्ये एकवारमपि देशाटन कत्त व्यमेव, किल्लू परिहितवस्थाणि सर्देव परि- 
बत्ये प्रशालनादिना पुनग छादिति ।४८॥ 
भा०-समावत्तत के अनन्तर वदयसाण नियमों का अयण्य पालन करे॥५५॥ 
(१शुद्रा कन्या से विवाह न करे ॥३६॥(२)चिडियेका मांस न खाजे॥३७॥(३)एक प्र- 
कार का घान्य, एकदेश, और एक वस्त्र, त्याग करे ।अ्थोत्‌ प्रतिदिन एक ही 
प्रसार का अन्न न खावे; कभी चान्य, कभी गेहूं, कभी यव व्यवहार करे; 
बहुत दिनों तक निरन्तर एक हो देश में न रहे. अन्ततः वर्ष में एकवार 
भी देश पर्यटन करे; एवं एक बर्र जब तक न फटे , तब तक अत्याज्यरूप 
व्यवहार न करे, बरन सवंदा ही बदलते हुए चलाकर पुनः ग्रहण करे ॥४८॥ 
उद्घताभिरद्विरुपस्पृशेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
(४) उद्घतामिः अद्धिःउपस्प्शेत' ततक्षणमेबोदकान्यदुध्॒त्यतरेव हस्तमुख- 
प्रज्चालनादिक कर्यात न त पर्वोद्घतेः । एतेन चर शीतकाले उष्णवारिलाभः, 
ग्रीष्मे च शीतवारिलाभः सुकरो भव्ेत, विषकोटपतनादिदोषशड्भापि न स्या- 
दिलि भावः ॥ ३९ ॥ 
भा०-(४)जिस २ समय हाय,पर, सुख आदि घोनेकी आवश्यकता हो, उस 
डस समय कप आदि से जल भर लेबे, या भरवा लेवे, इस से शीतकाल में 
गसे जल एवं ग्रीष्मफाल में शीतल जल सुगसता से मिलेगा और जल में 
विषकीट आदि पड़ने को भी शेंका न रहे गी ॥ ४८ ४ 


१२२ गोसिलयहासअटीकायास्‌ू-- 
आदेशनात प्रभ्नति न मृण्मयेईइश्नीयात्‌ न पिब्रेछछ व- 
णादित्येके । ६९, ६२। २ 
(१) आदेशनात्‌ प्रभति' साविव्यपर्देशादारभ्य सफ्मये न अम्नलीयात' 
फिछ्च सगसये पिलेत' अपि ना । एके आचायोस्‍्त अवरणात्‌' गुरुमुखात्‌ 
वेदाध्ययनश्रवणसमा प्लियदा भव्रेत्‌, ततः प्रभत्येव सुणसमये न अश्नलीयात्‌ सच 
पिबेद्त्याहु:। ६०-६२ । 
इूतिसामबेदीयेगोमिलयह्ायसजेलतीयप्रपाठकेद्विती पखणडस्यव्य/ख्यानं समाप्तम्‌ ३, २ 
भा०-जिस दिन 'साविपन्रो' दीक्षा हो, उस दिन से सट्टी के वत्तन में 
भोजन, या पान न करे | कोदहे २ शञ्राचाय कहते हैं कि जब तक आचाये के 
निकट वेद श्रवण करे, तश्व सक ऐसा न करने से भी चल सकता है, अनन्तर 
वेदाध्ययन समाप्ति कर घर आने पयन्त, सही के पात्र में भोजन, या सह्टी के 
पात्र से जज पान छोड़ दब ॥ ६०, ६२. ६२ ॥ 
गोमिलगहायसूत्रकेदती यक्नण्यायक्रे द्विती यखण्डका भाषानुखाद पूरा हुआ॥३॥ २ 
अथ महानाम्नी साम ॥ 
( प्रथम स्तोन्नीयानगानम्‌ ) 


श्र्ग २ श्र 2 हु ० 


ए२।ावबदासघवान्तबदा, | गातमनसशकश्याशप: | दाइशाः 


पर श्र -- रे जा 4 ह्‌ 


३१उवा २३।३ ३० ४ा। ए२। शिक्षाशचीनाम्पताह । 
पूर्वोणाम्परू २ ३१ उवा२३। ३ ३४ डा। आ- 
मिप्मभा २ पछ्लिमिरा ३९ उवार ४ डा। 


हा | अल हे 
स्वनाथ्श्श्‌ २:। हा ३२ उबा २३। ३ ३४ डा।प्राचे। तन 
र १० हि । श्ह्र 


प्रचेतया। इन्द्रा | द्यव्लायथ ना२ इपाह। इडा। इन्द्रा। दृत्लायन 


अलबन_मकृल ््‌ पर १ हर र्‌ 


२ इृषाह । अथा । इन्द्रा। द्युतन्नायना २३षाइ। इडा। एवा हि 


शक्रोरायेवाजायवा ९ जी ३ वा । शविष्ट वजिन्ना ३। जा 


साइ । म्ंहिष्ठ वजिब्ला २३ हो । जा सा ३२ उवा ३२ । 


[ प्र०३ खं० २ सू० ६१-६२ | महानास्रोसाम ॥ १२३ 
१ हर? 
इंढ इडा २६३०७ ४५। आ या। हि पिब मा २ त्‌ सवा । ह 
११ ११ 
डा २३४७ ४ ॥-- 
( ड्वितीयस्तोत्रीयानगानम्‌ ) 
१- २९२ र॒र र १५र२ र२र॒र 
ए २, विदारायेसुवीरियाम्‌ । भुवो वाजानाम्पतिव- 
के र बी अल मी. 
शा» २। अनआ ३ ९ उवा २३। 8३ 9७ डा। ए२। म० 
ह्‌ १५ ४२ 
हिछठ बजिन्नज्जूसाइ । यः शविष्टः शूरा २ णा ३९ उवा २३। 
१्‌ ५ $ र 
हैं ३४४डा । योम०रंहिषए्ठ मघो २। ना३१उवा २३। 
रे ह। २ र डे रे र्‌ भरे 
डे । अ्शनंशोचा २६:। हू ३१९ उवा२ ३।३ ३४ डा। 
१५ र र्‌ १२ रर “८ ९ 
कित्वोी अभिनोनया । इंन्‍्द्रो । विदेतमू २ स्तुहाइ। हु 
१ २ २५१२ - १२ २ श्र 
डा। इन्द्रो । विदेतमू २स्तुहाइ। अथा । इंन्द्रों । विदेतमू २ 
१ १५ ९(रर र॒ २ २ २ रर (र 
स्तुहाइ। इडा इंशेहिशक्रस्तमूतये हवा १ मा ३ हाइ। जेता- 
र ४ ४५ १ | है १५२ 
रमपरा ३। जाइताम्‌ । सन: स्वर्षपद्ता २३ होइ । द्वा इषा 
९ हैक आह “हे हर 
३९ उबा २३। इढ इडा २३४ ५ क्रातु: । छन्‍्द ऋता २ 
अं के 
म्वृहात । इटा २३४ ४५॥ 
महानाम्नी साम ॥ 
( तृतीयस्तोत्री यानुगानम्‌ ) 
१- ९१ २ र१ १५र२ र॒ रर 
ए २। इन्द्रन्धनस्य सातयाह्‌ | हवामहे जेतारमपरा 


<] कि 
ल्‍््ब्व्ण 
नण्प 


९२४ गोभिलगासत्रटीकायास्‌ ॥ 

कर. . हे रे र्‌ है १- ह 

२। जितमा ३ १ उवा २३। हं ३४ डा। ए२। सनः स्वर्ण 
१ 

दति द्विषा: । सानः स्वर्षदूता २ ह। द्विष आ ३९१ उबा २ 


२ ३ ९र - २ 
३१ ३ ३४ डा। पूवस्य यक्तआ २। द्विव आ ३ १ उबा २ 
४ २ १५ २ २ ५ 
३। हे ३ ४७ डा। अण्शुम्मंदाया २। हा३१ उवा २३। हे ३४ डा। 
हैः है १ 
सन्तआधेहिनोवसाउ । पूर्ती: । शविष्ठशार्स्थ ताइ । इडा । 
रह. हे: कै मी क' 
पूर्ती:। शबिष्टशा २ स्थताह। अथा। पूर्ती:। शविष्ठशाशस्य 
रे २शर 
ताह । हृड़ा । वशीहिशक्रोननं ततन्नव्य०»सा(न्या३साह। प्रभो 
र॒ ४१५ हू ३ 
जनस्यवा ३। त्राहन्‌। समय्रेष व्रवा २३ होह। बाहा ३९ उवा 
१ १६ 0 >>  शर . च 
२३ । इठउडा २३४ ५। शूरो । योगोपगा २ च्छता ३ । इडा। 
है. आर पिश उ 6 हि आर पह 
साखा। सशेवो २ द्वयः | इडा २३४ ४ ४-- 
( पश्नूपरोी य परदानगानम्‌ ) 
हैं; हे  शिशओ  आआप 
आइयबा | हियेवा २३४ ४। होह । हो । वाहा ३१ उ 
हे 2 8 हि की १५ ४९ रर 
वा २३। हं३४डा। आइवा हियगा २३०४ ह । होह । हो। वा 
थे, २ ३० के है ३३5 
हा ३९ उबा २३१ ३ ३४७ डा। आइवा | हि इन्द्रा २३४ 
र्‌ ह। १२ 
५ होह । हो । वाहा ३९१ उबवा २३। इ ३४ डा। आइवा 
२१ ३३४8४ १ रर 


. हि पृषा २३०४ न्‌। होई। हो। वाह ३९ उबा२३। ३ ३४ डा। 


प्र० ३ खं? ३ सू+ १-४ ] लपाकम ॥ * श्र्प 
९ रो 8 5 58 श्र 
आइवा । हि देवा २३४० ४। होड़ | ही।। वाहा ३ १ उवा 
२ ३४ ९ ३ २९२१९१११९ ९.१९ 
२३।३ ३४ डा। आइवा | हि देवा २३४ ४: होड। हो। 
श्र र्‌ है 
वाहा ३९ उबा २३१३ ३० डा ॥ १४ 
प्रोष्टपदी०»हस्तेनीपाकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
“हइस्तेन प्रौष्ठ पदों” हस्तनक्त्रथतां भादू पदीयां थां कामपि तिथि प्राष्य 
तरेंव «»ठपाकरणं” नास वेदाष्पापनारस्भत॒चझ कस वध्यमाणेतिकत्तेव्यताकं 
क्षब्यमू । उप ससोपे आक्रियन्ते अच्यपनाय शिष्पाः येन कप्णा तत्‌। ९ 
अग्रोी पाकररा 
भा०:--भा ट्रमाम के जिस किसी लिथिके पृत्रोन्ह् में हस्ता नक्षत्र यक्त हो, 
जभी दिन 'ठपाकरण' कर्म करे # ॥ १॥ 
व्याहृतिभिहेत्वा शिष्पाण।» सावितन्यनुअचनं यथीपनयने।२ 
(१) ,व्याहुतिसि: * सेत्रस्वारिेति सन्‍्त्रत्रिकः 'हुत्वा' आज्यसेत' 'शिष्यणा 
वेदाध्ययना रम्भंकत्तुसुप स्थिसानां नवानां साकित्यनुवचनं साथित्रीनामचोंड्या 
पनं कत्तव्यम्‌ू । एतच्च 'यया सपनयने' कृतम्‌, तथदात्रापि पादशो हु चशऋक- 
शइलि यायत्‌ ॥ २॥ 
भा०:-भः, भवः, और स्वः इस तीज सल्त्रों का पाठ करते हुए तीनों 


आहुति देते ( वेदाध्जैयन का झरम्भ करने के लिये समुपस्थित नये छात्रों 
को तफ्नयन में उपदेश हीने की नाई पछिले पाद्‌ २, फिर आधयोर ऋचा श्र 
अन्त में समस्त ऋक्‌ अधश््ि क्रम से सालिन्ों सन्‍्न्र का अभ्याम कराये ##॥२॥ 
सामसाविन्नीज्ञु । ३ सोमऊूराजामंत्ररुणसिलि । 9 ७५ 

(२) च अ्रषि 'सावित्रीम' ऋाचसाओन्य गीत ग्रस्थाथ्यापनारम्भसचर्क 
'साम' अनच्यात्‌ अ्रनवाचयेत्‌ शिष्पाल। खादी ताथदाचार्था सागभोश्रयाक्तरन 
तथंथ लत्साकसेय शिष्या: स्वेशय सिलित्ता ब्र्रिलि यादल्‌ | ३ (9) च अभि 


अल “+०-+- “-+> ८ 


# जिस क्रिया के दवारा बेद के नतन पाठ का अध्ययन आए आअध्यापन आरस्स किया जाता, उस आगुप्तान 
क। *उपाकरण)॥ कहते हैं । यह ४उपाकरण, आवाय एवं छात्र दानों है दो गंगात कतव्य ४॥ सुतरा सत्र ही मिल 
कर करते है। ऋगवंदा आर यजवबंदियों को यह ६उपाकरश॥$ भ्रावश मास मे डता ६ एव किसी २ हक मसल से 


कॉवमियों को भी श्रावण ही मास मे होता हैं । अतणए्व टस अनुष्ठान को थशआवण।) भा बहने है ॥ 
## वेदों के अध्यापन आरम्भ काल मे सत्रदा है। सायितर। पाठ और तत समायम कतत्य एवं उसी प्रकार 
यवहार भी है । यदि थोड़े, ही दिन में उपनीत होजाये तो साथिची साम का अभ्यास छूट जा सकता सुनरा यह 


साक्ली अन्य उन के लिये विशेष आवज्यक्र 


१७ 





श्स्द गो भिलयकासूत्रटी कायास्‌ ॥ 
'सोस॑ राजानं वरुताम्‌ ( रू० आा० ९, २, ५ १ )' 'इसि” ऋच सनूच्यात्‌ तन्‍्मू- 
लक्क सास च॒ ( गें० गा० ३, ९.९ )। ४ 

भा०:-एयं यह सावित्री ऋक्‌ आवलम्धन पूर्वक गोत साम भी एक २ 
भाग कर, आाचाये, निज कृत उच्चारण के पीछे ओऔर सझू २ उस दात्र को पढ़ाते 
हुए अभ्यास करावे।३(३) सोम», राजान (रे, आओ ९,२४१ ) ऋक्‌ एवं यह ऋड 
सूलक सास (गे, गा ३, ९. ९) इस प्रकार क्रम से अभ्यास कराये ॥४॥ 

आदितश्छन्द्सो5्थीत्य यथार्थम्‌ ।५॥ 

(४) ततः सवसिलित्या 'छन्‍्दस: छन्दोनामसामजेदीयाशिकग्रल्थस्य 'आ- 
दितः आरभ्य स्वेमेष भागद्वयं यावद्यीत वा अधीयोरन्‌ सामवेदसंहितायथा 
सामणन्‍यायाः समग्राया:ः यावद्यीताया वा पारायण कत्तेव्यमित्यथः॥ 'अची 
ल्‍यो पारायणे समाप्त 'यथा्थेम्‌' यथाप्रयोजनसपरापरं कायें कत्तंव्यमू | ५ ॥ 

भा०:-(४)अनन्तर झुन्दो नामक (झश्चिक)+ ग्रन्थ के पूजे और उत्तर दोनों 
भाग ही आद्यन्त ( या जिन का जहां तक पढ़ा है ) सब मिल कर पाठ 
करें। उसी प्रकार वेद्‌ पारायण समाप्त होने पर यथा प्रयोजन भन्‍्य काये करे ॥४॥ 

अक्षतधाना भक्षयन्ति घानावन्तडुरम्भिणमिति । ६। 

(४) अनुवचनेःधययने च॒ समाप्त 'घानावन्तड्ूरस्भियाम्‌ ( रू० अट्डू ३, ९, 
२, 9 )-इहति' इसा रच पटित्या अक्षसचानाः भ्रष्टणणा एव चघाना उच्यन्ते 
तत्र चाक्षतत्व॑ सृग्यमू, सा एवं 'भज्ञयन्ति' आधचायोदयः । ६॥ 

भा०-(३)त्रेद परायंगा के अनन्तर 'घानावन्तहूरम्भ्लक्ञय' इस सन्त्र का 
पाठ करते हुये श्भरन भनाहुआ यव सख लोग भक्तणा करें ॥६॥ 

दक्नः प्राश्नन्ति द्घिक्राइणोअकारिषमिति । ७ आचा- 
न्तोदका: । ८५ खाण्डिकेभ्योउइअनुवाक्या अनुगेया: कारयेत॥< 

(६) ततश्च “द्घिक्राशणोअकारिषस्‌ ( छ० आ० ४, २ २, 9) 'इति' ऋच 
पठित्यवा 'दुभः प्राश्नन्ति' तएवेति | 9 (9) अनन्तरम्‌ 'आचान्तोदकाः लदकेः 
कृताचसनाः ले सर्वे भवेयुः (भूयु:)।८ (८) ततः 'खाशिडक्रेभ्य/ अधीलवेद्खण/डेम्यः 
पुरातनदाजेभ्यः इति यावत्‌ । 'अनुवाण्या:' अनुवाकशएव “अनुगेयाः स्थगाना- 
नरुपगायक्काः 'कारयेत' आचायः ॥ ७८॥ 

भा०-(६)तदुनन्तर 'द्घिक्राबणोशअकारिषम्‌' सन्‍्त्र पाठ करके सब लोग दही 
खाल ॥ 9 0 (9) उस के पश्चात सब लोग झायमन कर यथा स्याम सुख्यभाय से 


$ यही साम वेद का मुल अन्ध भर्थात्‌ संद्विताश्थि हे। इसी का अवलस्बन कर गेय गान प्रभति गान सन्‍्ध 
सब बनें हूँ एवं आाक्षण अन्ध भी इसी का व्यवस्थापक हैं इनुयादि श्तयादि । 





प्र० ३ खं० ३ स० ४-९५ ] जपाकर्स ॥ ९२५ 
बेठें ॥ ८७ ( ८ ) पोरछे, आचाये, जिन छात्रों मे जहां लक पढ़ाहो, दन को 
डस के परे से अध्ययन आरम्भ कराये ॥ ७ ॥ 
सावित्रमहः काइलक्षन्ते। ९० उद्गयने च पक्षिणी राजिम्‌ ॥१९॥ 
'सावित्रमहः' यद्धिने सावित्रयपदेशो:मवचन वा सट्टिस॑ 'काड-लनले! खाऊुछ- 
न्ति आचायोंः वेदाभ्यासती विश्रासायेति ।९०। 'च' झपि तदेंख साविश्रम हैः लप- 
नयननिबन्धनं वदयमाण मुत्सगेनिमिक्ष या 'सद्गयने' चे ए॒ भव्रेत, तंहि 'पक्षिशीं 
राशि सट्टिनसारभ्य परदिनाबशेषपर्यन्त विश्रासाय काऊक्षन्ते आचायोदलि९९ 
[ यहां जिस प्रकार वेदों का 'ठपाकरणा' कहा गया, उसी प्रकार उत्तरा- 
यया में वेदों की 'उत्सग! क्रिया की भी व्यवस्था कियो जाजेगी ] 
भा०-जिस दिन यह 'ठपाकरणा' क्रिया हो, सस दिन, दही खाकर एवं 
आचसन करलेने पर नये विद्याथियों को विश्राम देवे ॥१०॥ उस उत्तरायण 
में छात्रों को पक्षिणी ( एक दिन और एक रात एवं उस के पर का दिन ) 
विश्वास देने की व्यवस्या करे अथोत्‌ क्या वेद, क्या वेदाह़, सम्बन्धी नया जा 
पुराना पाठ अध्ययन या अध्यापन कुछ भी न करे ॥ ११ ॥ 
उभयत एके त्रिराजम्‌। १२, आचार्याणाझ्लीदकोत्सेच- 
नमभयत्र ॥ १३ ॥ 
एके' ते आच्ायोः::, 'ड्षयतः द क्षिणायनोक्तरायणंतदभयकाल एथ सथाअं 
वेदोपाकरण वेदोत्सग क्र कमंशि सम्पल्र 'त्रिरात्र' काइुकनते विश्रासायेति १२ 
( ७ ) उभयत्र' उपाकरणों उत्सग अ 'अ्राचआायोगां' वेदशाखाप्रचारकाणां नामत 
'उदकोत्सेचन! जलाझुलिक्षेपश तपंशमितियावत कत्तेह्यमिलि शेषः ॥ १३ ॥ 
भा०-कोह २ आचाये कहलते-कि 'सपाकरण' और '“सत्सगे! इन दोजनों 
क्रियाओं में छात्रोंको सीन राज्ि विश्राम देजे ॥ १२॥ ( ७ ) 'डपाकरयणा' और 
उत्सगे, इन दोनों क्रियाओं में जलाझ्ञलि शेपयणा पूवेक आचायोका नास स्सरणं 
करके ( स्वीय ) दृस्सिसाघन करे ॥ १३ ॥ 
श्रवणामेकउपाकत्यैतमासावित्रात्‌ कालं काडक्षन्ते ।१४ 
तेषीम॒त्सजन्ति ॥१४ 0७ 
एके! आचायों: “अ्रवणां' श्रावक्षों पौणोसासीं प्राप्य 'उपाकृत्य' 'आसाबि- 
आस सद्दितर्देबताकं भाद्रपदी यं हस्तवाम नक्षत्र सभिव्याप्य 'एतंकाल॑! 'काक- 
छन्‍ते' अध्ययानाध्यापनविश्रासाेति | इत्यपाकरणभ्‌ ।१४ अथोत्सगेः ।-“लैंथों! 
तिष्यनामनक्षत्रमतां घौषों पौषानासी मिति यावत्‌ प्राप्य 'ठत्सकन्ति' बेदा- 


श्रद गोमिलगरासत्रटीकायास्‌ ॥ 
ध्यापनत्याग प्च्रक सुत्सजेन नाम करे कुवेन्ति आचार्योएवेति । इृदमेबोदगय- 
भोग प्रत्शपाकरणस्‌ ॥ ९४ ॥ 

भा०-कोदे २ आचाये कहते हैं कि-श्रावशमास को पूणिसासी को यह 
लपाकरणा करना चाहिये एवं उसी दिन से भाद्रमास के हस्सानक्षत्र यक्त 
तिथि पर्यन्त छाजोंकी विश्राम देवे ॥ ९४॥ पौषको पूरेमासी को वेदाध्यापम 
का उत्ससे! अर्थात्‌ कई एक सासके लिये नया पाठ अध्यापन झोड़देते । इस 
को 'प्रत्युपाकरण' ( कस ) बड्धले हैं ॥ १४ ॥ 

प्राहबोदह वा ग्रासाश्मिप्कृम्य या आपोष्नवमेहनीया- 

स्ताअभ्येत्योपस्यश्पच्छुन्दा०स्थुपोनाचास्यी श्र तर्पयेयुः १६ 

एतस्सिलुद्गयनांये सम्पन्न च पक्षिणीं तज़िराज वा विश्रामाय काडसज्षन्ते 
झ्ाचाया इत्यक्त पुरम्तात्‌ । तत्र च॑ विश्रामादसरे 'ग्रामाल' स्ववासभमेः 'प्राक्‌ 
वा! पूठेस्था-दिशि वा 'उदक्‌ वा! उत्तरम्यां दिशि वा निष्क्रम्य', या आपः 
अ्मवसेहनीयाः मेहसम्पणिन्यों मेहनीयाः ततोववाचीना: अबवमेहनीयाः. नल 
ताहश्य:, मेहनोदुष्लेगता लाभिद्ज़ा इति यावल्‌ ; 'ताः! क्राप: अभ्येत्य, 'डप- 
स्पश्य' 'छन्दासि' छन्‍्दी नामान्य लिख्य. ऋषी न! सन्त्रद्ए्टपिनासान्युल्लिख्य, 
आधार्यान्‌! स्व-स्व-शखाकारनासादोन्यल्लिख्य 'चा तपंयः जलाक्ुलिदानः 
स्मरणातः स्वात्मतृप्तिं सम्पादग्रेयुरित्यथः ॥ १६ ॥ 

भा०-यह उत्सर॥ क्रिया पूरी होने पर 'पक्षिणी' यथा तीन रात सब 
प्रकार अध्ययन का विराम रकक्‍खे, यह पृद्दे ही व्यवल्या कियो गयी है! । उस 


विरसकाल में--स्व २ वाम ग्रःस के पूव, या उत्तरभाग में, जाकर, कस से कम 
भाशभि-प्रमाण-जल वाल जलाशय में गोता मार कर उपस्पश पूवेक छनन्‍्दो- 
लासक सदर लल्लेख करते हुए ओर सन्त्र दृष्टा ऋषियों का नासोल्ग्नख करते 
एवं अपनी २ शाखा प्रतत्तकादि आचायों का नामल्‍्लेख करते हुये जला- 
छुलि देकर ( अपनो ) संप्ति सम्पाद न करें॥ ९६ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रत्युपाकरणउभानाव्याय आपएुनशपाकरणाच्छन्द्स:९७ 
'तस्सिन्‌! उक्तलक्षण प्रत्यूपाकरण! उत्सयापरपयाये क्मशणि सम्पश्न ततः 
अभृति 'आ पुनरुपाकरणात्‌ भाद्रपदोयहस्तनाम नक्षात्रयक्तकाल याबत्‌ 'रून्द- 
सः सासवेदीय छन्दी ग्रन्थभाजस्थ 'अश्वानध्यायः अभ्रनिभमित्तकोवरुपमाण्लक्ष- 
णोउनध्यायो भर्वाति, अन्न चानध्यायकाल अचीतानामाप हन्देग्रस्थानामभ्यासं 
बचारादिकल्लु वजेनीयम्‌ । १७ उक्ताक्षानध्यायसेव स्फटयति ;- 


[ प्र० ३ खं४ ३ सृ० ९६-२३ ) अद्भुतविधिः ॥ १२७ 
भा०- इस प्रकार प्रत्यपाकरण कस, सम्पत्त होने पर्येन्‍्त पुनः ुपाकरण 
न होने पयेन्त, इन कहे एक सहोने ( नया पाठ तो होगा नहीं झअधिकल्ल 
मेघ निमिक्तक अनध्यायथ भी होगा, इस अनध्याय में पुरातन पाठ का अ- 
भ्यास या विचारादि भी वजनीय है | किन्तु यह “आश्रानच्याय” रून्दोग्रस्य 
सात्र के लिये है ॥ १9 ॥ 
विद्युतस्तनयिलुप्रपितेष्वाकालम्‌ ॥ (८ ॥ 
विद्युत्‌ गजनपर्वेहश्यज्यो लिः, स्‍तनयिवर्मंघमाला, पृष्ति'कृष्टिविन्दबः, एतत- 
जत्रितयमेकद्य दूश्येत चेत्‌ तदा झा कालम्‌ यतकालिकी घटना, तत्परदिबसीय- 
तावतकालं यावत्‌ श्रनध्यायच्छन्दो+डययनस्पेति। अयसेवाभ्रानध्याय सच्यते (१८ 
भा०-विजुली, सेघमाला, कौर कृष्टि देखने पर आा-काल अश्रानध्याय 
होगा । अथोत्‌ अश्वनिभित्तक उपद्रथ जिस समय उपस्यित हो, उस के पर 
दिन उसी समय तक रुन्दोग्रन्य को चछचो भी न करे ॥ ९८ ॥ 
उल्कापातभूमिचलनज्योतिणेरुपसगेपु। १६ निघाते च॥२०॥ 
उलकापते, भमिचलनने, ज्योतिषोः मर्येश्न्द्रयो: उपमग पग्रहणादी च्‌॒ जरा 
कालसेयानध्यायः सवषासेव ग्रल्यानामू । ९०। “'च' अपि 'निर्धाते! सेचोदये 
विमलाकाश या स्थिते वदच्चपाले आ कालसेवानल्यायः ॥ २० ॥ अथ साथका- 
लिकसाधारणानणध्यायानाह ;- 
भा?-उल्कापात, भकृरूप, और सये और चन्द्रग्रहण के पर दिवमीय 
उस्सो समय लक अनध्याय होगा। यह अनच्याय सब ही ग्रन्थों का जाते 
॥ १९॥ शज्च गिरने पर भी उस के पर दिन के उसी ससय तक अ्नच्याय 
होगा । यह भो सब्र ग्रन्थों के छिये है ॥ २० ॥ 
अष्टकामावास्यथासु नाघीयीरन्‌ । २९ पीर्णमासीपु च॥ २२ 0 
'अष्टकासावास्यासु' सबरोस्त व वेद बंदाद्रानिच 'न अ्रधीयोरत्‌' एप नित्या- 
नध्यायः । २१ 'पौणेसामसीष' च' 'न अचीयीरन्‌' एथोटपि नित्यानच्यायः ॥२२७ 
भा०-प्रति अमावस्या एवं प्रत्यक अष्टमी तिथिको सदप्रकार अनच्याय द्वोगा 
१ प्रति पूरणिसा तिथि में इसीप्रकार जबतक लिथि रहे प्नच्याय होगा २२ 
तिसपकार्निक्यां फालग यामाषात्याज्ञाहोरान्रमू ॥२३॥ 
कात्तिक्या फाल गन्यास्‌ आषाद्यश्म-इत्येतासु 'तिसय अहोराश्रसू' 
तद्ठिनं तद्रात्रिश्र नाथोयीराशित्येव । २३ अथ नमित्तिकानध्याया सच्यन्ते:-- 
भा०-विशेषतः कात्तिकी, फाल्युणी, और आपषाढ़ी पूणिमा को एक दिन 


१३० गोभिलगहासअटीकायास्‌ ॥ 
एस एक राज्ि सथ्व प्रकार अनच्याय होगा ॥ २३ ॥ 
सश्रह्मचारिणि च प्रेते ।२४ सतरे च भूमिपती ॥ २४ ॥ 

सत्रह्मथारिति' सतोर्थ 'प्रेते' 'ब' सते अद्दोराजस्‌ नाधीयीरन्‌ । २४ च' 
अपि 'स्वे? भूमिपतौ भस्वासिनि प्रेते श्रहोरात्रम्‌ू माथीयीरन्‌ ॥२४॥ 

भा०-एक गुरु के शिष्य के सत्य होने पर भी एंक दिन रात सब प्रकार 
अमध्याय ट्ोगा ॥ २४॥ भृस्वासी के सरने पर भी एक दिन रात सथ प्रकार 
अमच्याय रहेगा॥ २५ ॥ 

जिरात्रमाचाय्ये । २६ उपसन्ने त्वहोरान्रम्‌ । २० गीत- 
वादिनत्ररुदितातिवातेषु तत्कालम्‌। र८ शिष्टाचारोपतोउन्यत्र२र 
आचार्य स्वे एव प्रेले 'त्रिराज्रम्‌' नाथीयोरन्‌ | २६ 'ठपसले' शिष्ये प्रेले 'तु' 
अट्टोराजम्‌' एव नाथीयोरन्‌ । २० गीतं, बादिस्र, रुदितं, अतिवातो रऊुमा, 
एबं सलत्स 'तत्कालम्‌' यावत्‌ स्यात्‌ ताबदेब नाधोयोरन्‌ । २८ अतः उक्तेम्प 
एश्यः हेतुभ्यः 'अन्यत्र' 'शिष्टा चार: अप्येकोपनध्यायहेतु; तथाहि शिष्टेषपि कस्सिं-- 
ब्वित समागते नाधीयोरन्‌ र८ गतमिद्‌ वेदाध्यनप्रकरणमस्‌। अथादु्भुतप्रकरणामः 
भा०-आचाये के सत्यु होने पर, सब प्रकार अध्ययन, तीन रात तक रोक 
रक्‍सें, सदनन्तर अन्य आचाय से पढ़े ॥ २६॥ शिष्य के मरने पर एक दिन 
आर एक रात अनध्याय होगा। अर्थात्‌ उस दिनरात में उस मठ (पाठशाप्ना) 
में फिसो का किसी प्रकार पाठन होगा॥ २०॥ गीत, यादा, रोना, आम्ची 
उपस्थित ड्ो ने पर' जबतक उपद्रव शान्त नहीं, सब्र प्रकार अबच्ययाय रहेगा 
॥ २८ ॥ पूर्वोक्त निमित्तों के अतिरिक्त' विशेष प्रसिबन्धक होने पर और भी 
झनच्याय होगा, जसे, यदि कोई शिष्ट व्यक्ति मठमें आजे, लो उनके आदरा् 
अनच्याय होगा ॥ २० ॥ 
अदभुते कुलपत्यो: प्रायश्चित्तम्‌ । ३० ब&शमध्यमयो- 
मंणिके वा भिल्तरे व्याहृतिभिजुंहुयात्‌ ॥ ३९ ॥ 

'अदुभले' कस्मंश्विदृपि उपस्थिते कुलपत्थो:” यस्समिम्‌ कुने समुपस्थित 
सदुभतम्‌ भवेत्‌ तस्थेव स्वासिनोः दुम्पत्योः 'प्रायश्चित्ती| कत्तेव्यम्‌ भवेलू। ३० 
कोटश+5द्भ॒ते को हशं प्रायश्चिक्त कक्षेव्यसित्याह ;-वंशः सथुयोपरिश्यः, सध्य- 
माश्च स्तम्भाः, एतयोः 'भिखे भसिललयोः अभिभिक्ततएवं विदीणेयोः सतोः 'या' 
झथवा 'सणिके' शलाधारबहट्भाणके मिलने अभिमिक्तमेज स्‍्फटिते, एसददुभुत- 


प्र० ३ खं. ३ स॒४ २४-३६] अद्भुतविधिः ॥ ९३१९ 
दोषप्रशमनाय व्याइतिशि: भभेवःस्वरिति सनन्‍्तः 'जहुयात' आज्यट्दनम कयोल३९ 
भा०-कोई अद्भत ( शाश्चये ) वात हो पड़े तो गहस्वानोी और उस को 
स्त्री को प.यश्चित्त करता चाहिये ॥ ३० ॥ कैसे अद्भत के लिये क्या प्रायश्ित्त 
होगा? सो कहते हैं क्षि-जिस बांस के ऊपर सम्पू् चर का ठाठ ( रूप्पर ) 
हो वह, या घर के खम्मे सब हटातस्‌ फट जायें, या जन का चह़ा, दा सांट 
फूट जावे, तो व्याहुति सन्‍्जों को पाठ कर आज्याहुति देवे ४३९ ५ 
दुःस्वप्लेष्वद्यनोदेवसबवितारित्ये तामुचं जपेव।३२ अथापरम्‌५३३॥ 
'दुःस्वप्तेष अद्यनोदेवसबविलः ( छ० आ० २, ९, ५ (39) “इति' एतास्‌ ऋचा! 
'जपेत! । एसक्शपादेब एसद्द्भुतदोषप्रशसन भर्देक्रास। गतमिद्लदु्ुतप्रकर- 
णम्‌ । ३२। अथ' अद्भतप्रायश्रित्तविधानानन्तरम्‌ अपरम्‌' अपि किल्लिकेमिक्ति 
कमस्ति तदू बक्तठयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भा०-बरा स्वप्न देखने पर 'श्रद्यनोदेष सबितः' (कू० ह्रा० २, ९, ५,७) सन्‍त्र 
का जप करे ॥इश। और भी कुछ घटानाके अनुसार कत्तेट्य कहा जाताहे ॥३३॥ 
< नकर्णक्रो क्लबपने र्‌ स 
चित्ययूपोस्पशनकर्णक्रोशाक्षिवेपनेषु सूय्याभ्युद्ति: सू- 
य्योभिनिम्लुप्त इन्द्रियैश्व॒ पापस्पशें पुनम्मामैत्विन्द्रियमित्ये 
ताभ्यमाज्याहुती जुहुयात्‌ ॥ ३४ ॥ 
किन्तदित्याह;-'चित्थयपः' बीौहुयूप; सस्य डपस्पशेनम्‌ , कर्ण यो: स्वयोः क्रोश 
शब्दः, अधृणोः वेपनं कम्पत्रम्‌ू; एप निमर्मिस्तेष ;-किक्च सुप्ते एव सर्योभ्यडद्त 
अपिया सुप्ते एव सर्योपस्तं गतश्रेत;-इन्द्रियेः हस्तादिभिः पापयवस्तनां परजच- 
रोजादी नां स्पश “पनसो सेस्विल्द्रियं पमरायः पसलेगः । पमद्रेशिण मेल मा 
पनश्रोक्षण संत सा ॥३३॥ पुनसनः पुनरात्मा स आगात पुनश्चक्षः पुनः श्रोज सर 
आगात। वैश्यानरो ऋद्वूध स्तनूपा झन्तस्तिष्ठनु से सनोस्र॒तस्य केतुः (स्वाहा)॥३४॥ 
(स० ब्रा- ९, ६, ३३-३४)-इसि' एताभ्याम्‌ ऋगश्पास्‌! आज्याहुतो' आज्यास्या- 
हुतिद्व॒य 'जहुयात' ॥ ३४ ॥ 
भा०-देवात्‌ बीद्वरूप प्रकट होनेपर, कान में किसी प्रकार शब्द होने पर 
आंखके स्फरन होने पर, एसं सर्योद्य के पीछे जागमे पर, था सर्यास्स समय 
नोंद आने पर, और भी हाथ आदि इन्द्रियों के द्वारा पराद स्थी के स्तस स्पशे 
करने पर, “पुनभोमेत्विन्द्यिम्‌” इत्यादि दो सन्‍त्रों से दो झाज्याहुसि देखे प्ड्ह् 
' आज्यलिप्तं जा समिघी । ३४ जपेद्वा लघुषु ॥ ३६। ३॥ 


१३२ गीोभिलगझसूत्रटी काया सू- 


ला! गअ्रथवया अनतिरिक्तनिभित्ते आज्यलिप्ती! समियौ” समिसकाश्रद्य- 
सात्र जहुयात्‌। तथिव ततपापप्रशसन भर्वेज्ञाम । ३५ वा! झथवा 'लचुष' 'तलो- 
पप्यक्पनिभित्तेषु उक्तमगद्धयं जपेदेव न तु समिदाहुतेरप्यपेक्षेति शम््‌ ॥ ३६ 0 
इतिसासबदोयेगो सिलगणछसत्रेदतो यप्रपाठकेत ली यखणडस्यव्याख्यानंस मा सम॥३, ३॥ 

भा०-यदि अतिरिक्त पाप स्पष्ट न हो जावे तो घी-से लपेटी लकड़ी . 
( दो ) अ्रप्नि में हवन करे ॥ ३६॥ बहुत छोटा दोष ( पाप ) होने पर जक्त 
दोनों सम्शर सन ही मन जप करे, आहुति प्रदाल न करे ॥ ३६ 0 
गोमिलगणरसूत्रके लुतीय अध्यायकेत्ती यखशडका भाषानुवादपूराहुआ ॥ ३, ३ ॥ 


नाप डा 44८ी ४ ४+४०-- 

( अथ स्वालकपकर णम्‌)| कृतत्रह्मचर्योंगाहेल्‍थानप्रवेशायायायोनुमतः विथि- 
विशेषण स्वातः सन्‌ पितकुल॑ प्रतिगछ्छति। एतदेव स्नातकत्नतमुच्यते। तदेवा- 
स्मिन्‌ खण्हे यथाक्रमं विधत्ते,- 

ब्रह्मचारी वेदमघीत्योपन्याहत्य गुरुवेप्नज्ञातो दाराच्‌ 
कृर्व॑तासगोत्रान्‌ ॥ ९,२,३,१ 
बच्सचारी' आद्याश्रमोी द्विजः 'वद्म' वेदेकम्‌ आश्न्तम्‌ । 'अधीत्य गुरू- 
मुखादनुशुत्य यथाशक्ति बुद्ध्वाच ( १) 'उपनी' उपनी: उपनयन, तट क्षिया- 
प्यपचारादुपनीरित्युच्यते; ततो टद्वितीमेकस्य सुर्पांसुरिति लक्ति लपनीति; 
लपनयनदज्िणामसिति यावत्‌ '“गुरुत' तम्म वेदाष्यापकायाद्रायोय आहपइत्य 
निवेदय ( २) लसस्तेनंव गरुणा अनज्ञातः द्वितायाश्रमग्रहण लठ्यानज्ञः सल्‌ 
दारान्‌ पत्नीं कुर्वीत' (३)। दारांश्र कोट्शान्‌ कत्तव्यानित्याह;-'असगोत्रान्‌ 
ससानगोमत्रातिरिक्तान्‌ स्वगोत्रज मिन्नानिति यावत्‌ ( ४) ॥ ४ ॥ 
सा(०-अक्षचारो एक वेद को अआद्योपान्त अध्ययन कर, गुरू फो उपन- 
यन को दक्षिणा दे, और उसको आज्ञानसार अपना विवाह स्थिर करे, जिस 
कन्यासे विधाह करे उसका और अपना ससान (एकह्टी) गोत्र नही ॥१,२ ,३, ४॥ 
मातुरसपिण्डा ४ अनम्िका तुश्नेष्ठा।६। अथाप्रवनम्‌ ।» 
तत्र दारकस्सेरणि मातुः असपिर्डा' सात्ससानपिण्ढा कन्या न ग्राक्य ॥५॥ 
सत्र च 'त' अपि अनशिका' यस्याः कनन्‍्यायाः ऋतनॉसवत, यावत्र समा 
उलड्रापि विचरितु शकन्यात, सा नर्निका, तद्धिल्ना अनग्निका ऋतमत्ती प्राप्त- 
यं।वना, सेल अह् प्रशस्या; कल्याया ऋती सम्ाते छवाएरिनलोस्थस्व सपण्ज्य ते 


प्र०३ खं7 ४ स० ९-११ | खालकचलिधिः १३३ 
सदैव अ 'सोसो दृद॒द गन्चवोंय-इति मम्त्रप्रयोगो यज्यते नास्यथेत्मेण दार- 
क्मंणि ऋतुभत्या: प्राशस्त्यमू ।अतएवाह सन॒रपि 'देवदत्तां पतिभोयें। विन्दते 
नेचरूपात्सनः (८, ९३५) “इति । तदेवं प्राप्तायां प्राप्तयीबनाय।म्‌ आसखयोौख- 
सापि मोद्ाहोति फलितम्‌ (६ )। ६ अथ' दारकरण गुवेनसतिप्राप्तयनन्तरमू 
'आपएवनम्‌' ब्रक्मचयेत्रतसमापिसचक विधिविशेष विद्वितं सस्‍्नानम्‌ उपदेदया- 
सर इसि शेंभध: ॥ 9 ॥ 
भा०-ओऔर वह कन्या श्रक्मचारो की साता की सपिण्ठा सम हो अर्थात 
ब्रक्मचारो को साता के पिता के सात पीढ़ी में न हो ॥ ५ ५ जिस कन्या का 
ऋलु (सा सिकचल) प्रकाश हो चका हो, इस प्रक्षार प्राप्त 'घौवना' को अनग्निका! 
कहते हैं। अनपस्‍्विका कन्या हो विवाह के लिये प्रशस्ता होती है । वि- 
घाह के निमित्त गरु की आज्ञा पाने के अनन्तर श्रक्मचर्यत्रत को समाप्ति 
सचक स्जान करें ॥ 9 ॥ 
उत्तरतः परस्ताद्वा5ध्चाय्यकटस्थ परिवृतम्भवति या 
अाचायकुलस्य' आाचायकुलसम्बन्धिन्येव स्थाने 'उत्तरतः प्रस्तात्‌ वा 
उक्षरस्यां पूर्षेस्यां बा दिशि 'परिवृत सवंतः आदत स्नानागारं 'भवति' भवेताप्या 
भा०-आचाये परिवार सम्बन्धी स्थान को उत्तर, या पूजे दिशामें अच्छे 
प्रकार आचक्वादित एक सत्रानागार (28॥8 70070) बनावे ॥ ८ ॥ 
तन्न प्रागग्रेष दभेषदह॒डाचाय्य उपविशति। प्राग ब्रह्म- 
चाय्यद्गग्रेषद्भष ॥ €, १०४ 
'सत्ञ' स्‍नानागारे आचाय' प्रागग्रथ दभष” 'लदडमुखः सन्‌ 'पविशतसि 
ठउपविशेत। 'ब्क्मचारी उद्गग्रेष दभष' प्राक' प्राउमुखः सन्‌ उपविशेदित्येत्र ॥९,१०॥ 
भा०:-इस 'स्व्रानागार' सें पश्चिम को ओर जड़ एवं पूछ को ओर शिर 
इसप्रकार ड/ले हुए कशाओं पर आचाय्ये सत्तराभिमुख होकर बेठे एवं 'उत्त- 
राग्र रक्‍्ख हुए कुशाश्ों पर ब्रह्मचारी पूर्वासिमुख खेठे ॥ ०, ९० ॥ 
सर्वाषधिविफाण्टाभिरद्विगेन्धवतीभिः शीतोष्णाभिरा- 
चाय्योपमिषिद्ञेत्‌ ॥११॥ 
कुट्टिसदृव्यागयण्णजले निक्षिप्प बस्चादिना पुतीकृतं तज्जलं फाणटमुच्यते । 
सर्वाषधिविफायटामि:” सवाषधिट्रस्येस्तथाविधकृतामिः 'गन्धवती सिः' छुगन्च- 
द्ृष्यमिश्चितालिः शोलोष्णालि शीललजलमिश्रितालिः कदुष्णाभियां अद्धिः 
आपनार्य: शभिषिश्लेत' क्रक्मचारिणं प्रथममिति ॥ ११ ॥ 


श्प 


१३४ गो भिलगरासूत्रटी कायाम्‌ ॥ 
भा०:-सुगन्ध, कच्चा पक्का मिला # सर्वाधधि-फायट जल से आचाय्ये 
प्रथम ब्रह्मचारी को अभिषिज्लुन करे ॥ १९॥ 
स्वयमिव त्‌। १२ मन्त्रवर्णो भवति । १३४ 

ते! अप्यथः । अमनन्‍्तरम्‌, 'इव' तद्स आधायोभिणिन्षुनप्रकारेश सस्वयम्‌ 
अ्पि बह्मचारों आत्मानस्‌ अभिवषिश्नेदित्येव । १२। अन्न स्पसमभिसिन्नूमकाले 
'अन्त्रवण: भन्‍्त्रोच्ारणं कत्तेव्य 'भवाति!' भवेस्‌ | १३। स्थयमभिषिश्लुनकाले 
आदी तायस पद्लुभिसेन्त्र: पप्माज्लल्यद्कानां व्यव्टारस्ततोःवशिष्टा नासेकदेण 
तथ्यी म्‌। तत्र चाद्यमन्त्रद्वयाभ्यामुदकाझलिदयं भसौ जिपत्वा ठृतोयादिभिरूद्‌- 
काझलिसिः शिरःप्रभत्यड्रानां सिश्लुननभिमतम्‌ । तदेव यथाक्रमं विचक्ते; 

भा०:-ऊस के पश्चास्‌ ब्रह्मचारों स्वयं भी आप को अभिषिश्लित करे॥ २॥ 
एवं आपे को अभिषिजुचन करते समय सनन्‍्त्र पढ़ें ॥ १३ ॥ 

[ स्तर शभिषिज्लिस होते समय पहिले पांच मन्त्रों से जलांजलि द्वारा 
जल व्यवहार कर अन्त में अवशिष्ट जल एक ही यार सें अपने सस्सक पर 
ढार देवे। उन में प्रथम दो मसन्त्रों से लिया शेष अज्ञलिजल भसमि पर हार कर 
सृतीय आदि तीनों मन्त्रों से मस्तक झादि सब शरोर सिघन करे । इस का 
यथाक्रम से आगे विधान करते हैं ] 

ये अप्स्वन्तरग्नय: प्रविष्टा इत्यपामझलिमवसिज्जञति ॥१४॥ 

“गे अष्स्यल्तरग्नयः प्रविष्टा गोह्य उपगोकझ्ो मरुक्ो मनोहाः। खलो विरूज- 
स्‍्तनू दूषिरिस्द्रियहा अतितान्त्सृजामि” ॥१॥ ( म० ब्रा० ९,७, ९ )-'इति' अनेन 

सन्‍्त्रण 'अ्पासझूलिम्‌! 'अवसिल्लति' त्यजति भूसावितनि । ९४ ॥ 

भा०:-“ये अपस्वन्तरग्नयः” इस मन्त्र से एक अपझूरलि जल एथियो पर गेरे१४। 

यद॒पाड्रोरं यद्पाइक्रूरं यद्पामशान्तमभिति च ॥ १५॥ 
तत्तः, “यद्॒पां घोरं यद॒पां करं यदुपामशान्तमति तत्सजामसि ?॥॥ २७ (स० 
न्ना० ९, 9, २ )-इति' अनेन 'च' अपि अवसिल्लुत्येब ॥ ९४ ॥ 

भा०:-उसके पश्चात्‌ 'यदपां घोर' मन्त्रसे एक अज्लुलि जल भूमिपर डाले ॥९५॥ 

यो रोचनस्तमिह ग्रह्लामीत्यात्मानमभिषिश्ञुति ॥१६॥ 

'ततः "“ ये। रोचनस्तमिह गह्तामि तेनाहं सामभिषिज्नासि” ॥ ३॥ ( स० 
ज्रा० ९, 9, ३ )- इति' अनेन सन्त्रेण 'आत्मानं शिरःप्रभतिकस्‌ 'अभिषिश्लुति' 
स॒ एव अर्यचारो ॥ ९६ ॥ 


& सब द्रब्यों को कूंट कर गरम जल में छोड कपड़े सं ढाक देंवे ऐसे जल को 4फाण्ट, कहत है | कूड 
जरामान्सी। इरिंद्रा, बच शिलाजित, चन्दन मुरामान्सी, लालचन्दन, कपर) भद्बमोथ श्न का नाम सर्वावधि हैं । 





[ प्र० ३ खं? ४ सू० १२-२१ ] स्नातकविधिः 0 १३३ 
भ्रा०:-तदुमन्तर “यो रोचनस्त” मल्त्र से एक अज्जलि जल से अपना 
सस्तकादि सिल्लित करे ॥ १६ ॥ 


यशसे सेजसइति च । १०७ य्रेनस्तरियमकुृणुतमिति च। १८ 
तूष्णीज्रतुर्थम्‌ ॥ १६ ॥ 
सलः “यशसे लेजसे ब्रक्मवचेंसाय बलायेम्द्रियाय वीयोयालाद्याय रायस्पो- 
घाय अपचित्ये” ॥ ४ ॥ ( स० थ्रा० ९, 3, ४ )-इसि' अनेन 'थ' झपि आरसमा- 
मसमभिषिन्लुत्‌ । ९१9 सतः येन खिपमकृणलं थेनापामृषत०»सुरास्‌ + ग्रेनाक्षानम्य- 
बिप्लुतं येनेसां एथियों सहीम्‌ | यद्दान्तरश्विना यशस्तेन मासभिषिश्लुतम्‌” ॥३७ 
(म० ग्रा० ९, 3, ३)-'इति' अनेन' च' झआात्सानसभिषिश्नेत। १८। ततोपव शिष्टान्यु द्‌ - 
कान्येकद्वगद्दीत्वा तूध्णी' मन्त्र शुन्यम्‌ फ्ाट्मानसमिषिश्नुंत्‌! सदिद चतुथस्‌॥१०॥ 
भा०:-उस के पश्चात्‌ “यशसे तेजसे” यह सम्त्र पढ़कर एक अज्ञलि जलसे 
अपना सस्तकादि सिश्लित करे ॥९७॥ पअन्त में “येनसखिय” यह सम्श् पढ़ २ कर 
ल॒तीय जलाझुलि से पुनः अपना सस्तकादि सिश्लित करे ॥ १९८॥ शेष जल को 
बिना मन्त्र पढ़ अपने साथे पर ढार देवे ॥ १९ ॥ 
उपोत्थायादित्यमुपतिष्ठेतेद्यनूभाजभृष्टिमिरित्येततप्र- 
भतिना मन्त्रेण ॥२० ७ 
'ततब्रीपोत्याय” सस्‍नानासना दुत्थान प्रकृत्य “उद्यन्‌ राजन घ्टिभिरिन्ध्रो सरू- 
दुभिरस्थात्‌ प्रातयोवभिरस्थात्‌ । दशसलनिरसि दशसनिं साकुयों त्वा विशाम्पा 
साविश ॥ ६ ॥ उद्यन्‌ श्राज भष्टिभिरिन्द्रो मरूदुभिरस्थास्‌ सान्तपरनेभिर- 
स्थास्‌ । शतसनिरसि शतसनि कुर्या तथा विशास्या साविश ॥ 9 ॥ उद्यन्‌ ख्राज 
भष्टिभिरिन्द्रो सरुदुभिरस्थास्‌ सायं यावभिरस्थात्‌ । सहख्तसमिरसि सहस्यमसनिं 
माकुयो त्वा विशास्या साविश”। ८ (स० ब्रा? ९,५, ६खा3वा ८) 'इत्येतत्पभ तिना' 
एबस्प्रकारेण षष्ठाद्यन्यतमे न सन्अ्रेण अादित पं सूयम्‌ उपतिष्ठत'आराचयेत २० 
भा०:-अनन्तर नहाने को जगह हो पर खट़े होकर “उद्यन्‌ ख्राज भष्टिसिः:” 
(६ ठा, 9 स, या ८स ) इन सीन सन्‍्त्रों में से किसो एक का पाठ करते हुए 
सये की झाराधना करे ॥ २० ॥ 
यथालिडुं वा विहरन्‌ ॥ २१४ 
था' अयं शब्दोउनत्र व्यवस्यायास्‌ । यथालिडुू सन्त्रलिल्रानत्तारतएव व्य- 
बस्थां 'बिहरन्‌' व्यवहरन्‌ मन्त्र आादित्यमुपतिष्ठे तेट्येब | तथा च्‌॒ षष्ठे सन्त 
“प्रातयोबभिरिति सन्त्नलिकुद्शनात्‌ प्रासस्तस्पेव प्रयोगः, सप्तसे पुनः सान्खब- 


१३६ गोभिलगकछासूत्रटी कायाम्‌ ॥ 

नेभिरिति मन्‍्त्रलिड्रदशनात्‌ मच्यान्दे सस्येव प्रयोगः, अष्टमे लू साथंयावसि- 

रिलि मन्त्रलिड्दशेनात्‌ तस्येव सायं प्रयोगः इति व्यवस्था” ॥ २९ ॥ 
भा०:-इन लोन ( पूर्षोक्त) सन्त्रों में से जिस में प्रातः शब्द्‌ पठित है 

सस का प्रातःकाल के उपस्थान में प्रयोग करे, और जिस सन्श्र सें सच्यान्ह 

बोधचक 'सान्तपन' शठद है उस को सच्यान्ह के उपस्यान में पढ़ और 'सायं 

पद्‌ जिस सन्त्र में पढ़ा है उस सन्‍्त्र को सायडकाल के उपस्यान में पढ़ें॥२९॥ 

चक्षरसीत्यनुबध्नीयात्‌ ॥ २२ ॥ 

“बज्चरसि चह्षुप्र मस्यवसे पाप्मानं जहि | सोमस्त्वा राजावल नमसस्‍्लेंडस्त 
सासा हिंसो:” ॥ ७ ॥ ( म० ब्रा० ९, ५, ९ )-इति' इस सन्श्रम्‌ अन' पश्मात्‌ 
कालतये एवं मन्त्श्रयस्य 'बच्नोयात! बन्धनं कुयोत्‌ । उद्यनृक्नाजभृष्टिसिरि- 
स्येलद्नन्तरं सर्वशत्रेव पाठयमित्यर्थः ॥ २२ ॥ 

भा०:-“चत्तरसि' इस मन्त्र को प्रातःकालादि समय पढ़ने योग्य पूर्वाक्त 
( उद्यन्‌ श्राजभष्टिभिः आदि ) तीनों सम्त्रों के पश्चाप्त बान्थ देंवे अथोत्‌ इन 
सन्‍्झों के साथ-यद्द मन्त्र सदेय अवश्य पढ़े ॥ २२ ॥ 

मेखलामवमुज्भत उदुत्तमं वरुणपाशमिति ॥ २३ ॥ 
लसद्नन्तर्लु ब्रह्मचयकाल गदहीतां मेखलां' अवमुश्नते' अधस्तान्मोचन 
कुर्यो त । ला सन्त्र:-“ठदुक्तस बरूणपाशमस्मद्वाधर्ं थि सच्यसश“श्रथाय । अथा- 
दित्य श्रते बयन्‍्तवानागसो अदितये स्यास” ॥ १० ॥ (स० ज्रा० ९, 3, १९०)-इति! 
अय॑ शोच्यः ॥ २३ ॥ 

भा०:-तदुनन्तर “उदुफ्तम वरुण पाशम्‌” मन्त्र को पढ़कर, ग्रहमचय्य ग्रहण 

समय की पहनी हुऐ मेखला को नोचे को त्याग देव ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा स्वयम्भुकत्वा केशश्मश्लुरोमन- 
खानि वापयीत शिखावजंम्‌ ॥ २४ ॥ 

एवं सनास ससमाप्य सेखलात्यागानन्तरं श्वातकश्न॒त समाप्त सम्यमान 


आश्रमसन्धो स्थितः सः 'बम्राह्मणान' कतिपयान्‌ 'भोजयित्या' लतः 'स्थयं भक्‍त्वा 
आ 'शिसखायजं शिखाव्यतसिरिक्त करेशफ्सश्ररोस' सझें 'नखानि' ज्ञ 'खापयोत 


जापिलेनेति । २४ । 

भा०:-इस प्रकार समान कर मेखला त्यागने पर, स्मासक त्रत समाप्त 
हो गया, ऐसा समझ कर गहस्थाश्रम में प्रवेश करते समय ग्रक्मचारोी कतिपय 
अक्यखण को भोजन कराते एवं पीछे श्राप भो सोजन करे । सदनन्तर नापित 
से मंझ, रोम, नख आदि बनवाने ॥ २४ ॥ 


प्र० ३ खं० ४ सू० २२-२८ ] खातकविधि:ः ॥ १३७ 
स्नात्वाइलड्क्ृत्याहते बाससी परिधाय स्लजमाबच्नीत 
आ्रोरसि मयि रमस्वेलति ॥ २४५७ 


पूर्वोक्ततापनानन्तरं पुनः स्त्रायात्‌, 'स्नात्वा', 'अलडकृत्य! स्वदेहस्‌, 'अहते' 
अखगर्े 'बाससो' उपसंव्यानोत्तरीये 'परिचाय' “श्रीरसि सयि रसस्थ” ॥ ९१९ ॥ 
( स० श्रा० ९, 9, १९)--इसि' अनेन मन्त्रेण 'स्त्रजम्‌' 'झाबध्योत' स्वमूछमोंसति 
शुंचः । २५ । 
कम न्‍ को प्रकार और कसे कराने पद्मात्‌ भूषणादि पहन, अखण्ड दोनों 
कर नोचे ऊपर ( घोतो अक्रोच्छा ) पहन कर “श्रीरसि सयि रसस्व” इस 
सम्त्र का पाठ करता हुआ अपने सरतक में माला #पहले ॥२३॥ 
नेत्यी सथो नयतम्मामित्युपानही ॥ २६ ॥ 
“जेकयों ख्यो नयतं मास्‌ ” । ९२।( स० ब्रा० ९, 9, ९२ )-इसि' सन्त्रेण 
'उपानहौ” चर्ंपादुके परिधायेत्येब । २६ 
भा०:-पीछे “नेज्योस्य” सम्त्र पढ़कर जता पहने ॥ २६ ॥ 
गन्धर्वोष्सीति बैणवन्दण्डड-गृकह्लाति ॥ २७ ॥ 
गरूधर्यो5स्यपाव सपसासय' । १३ ।( स० ब्रा? ९, 9, ९३ ),-इति' सन्त्रेण 


बंणावं' वेगायंशभवं दण्ड! गक्कलासि!' | २७। 
भा०-अनन्‍्तर “गन्धर्वोगसि ! सन्त्र का स्मरण करते हुए वांस (शास्त्रोक्त 


विधि क्नुसार बनो) की यष्टि ग्रहण करे ॥ २७ ॥ 
आचाय्थें» सपरिषत्कमभ्येत्याचाय्यंपरिषद्मीक्षते य- 


क्षमिव चक्ष॒षः प्रियो वे! भूयासमिति ॥ २८ ॥ 

'सपरिषल्क, शिष्पादिसशहलिविराजिसम्‌ 'शाचायेमस' 'अभ्येत्य, “यक्षमिज 
चक्षुषः प्रियो यो भूयासम्‌” | ९४५ (स०9 ब्रा? ९, ७, १४) इति!' सन्त्रमु- 
चरन्‌ 'जाचायपरिषदं' तम्‌ 'देछले' पश्येत । २८। अथ यात्राप्रकारः । 

भा०:-तदुनन्तर शिष्यों से घिरे हुए आचाय्येके निकट खैठकर “यक्षमिव 
भुयासं” सन्‍्त्र पाठ कर उस शिष्य युक्त आचाये का दुशन करे ॥ २८ ॥ 


उपापबिश्य म॒ख्यान्‌ प्राणान्‌ सम्मृशलेश्ठापिधाना 


शरीर के किस २ अह्न में माला पहनने से माला की विशेष सेज्ञा कया २ होती ह सो कहते हँ--जो 

भस्तक में धारण कियी जावे उसे £स्नलक॥ एवं उसी को "माल्य+ और माला भी कह्दते हैं । केश के मीतर पहनने 

. से 5यर्भक्$ नाम दोता है, शिखा में लटकने से “प्रम्नष्टक, कद्दते है, सम्मुख भाग में ललाट पर जो अऋलती हो 

डसे 4ललामक9 कहते € । जो कण्ठ मे पहिनी जावे उसे 4प्रालम्ब, कहत+ यही £उपवीत॥ वा प्रार्चीनीवीति की 
नाई काख तक लटकती हो उसे ४वेकक्षिक+ कहते है ॥ 





१४८ गोभिलयहाशृत्र टी कायाम्‌-- 
नकुलोति ॥ २६ ॥ अज्नैनमाचास्यों5हबरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
'डपोपजिश्य' झद्टरोपेशन प्रकृत्य 'मुख्यान' मुखागसान्‌ 'प्राखान' वायुन्‌ 
'सम्सशन्‌, पवित्रीकु्नू, “झोष्ठापिधाना सकुस्ी दुब्तपरिमितः पथिः । जिहले 
जा विहूलो वाचं चारुसायोेह वादय ”॥ ९४॥ ( स० ब्रा० ९, 9, ९१४) इति' 
अम्ज॑ पठेदिलि । २८ अन्र' आअस्मिजेश समये आच्षाय: 'एनं' स्थालकम्‌ 
अईयेत' आशिषेति साथः। ३० । 
भा०:-अआर्ट्रोपवेशन कर अपने सुख में आये हुए श्वास वायु का अनुभव 
करते हुए “जोष्टापिधाना नकुली” सम्न्न का पाठ करे॥ २८ ॥ इस समय 
आचार्य उस प्रक्मचारो को आशीवोद देकर प्रसल करे ॥ ३० ॥ 
गोयुक्त०“रथमुपसंक्रम्य पक्षसी कूबरबाह वाउमिमशे- 


द्वनस्पते बीडजड़ो हि भूया हति ॥ ३१ ॥ 

सतश्व 'गोयुक्त' गोभ्यां यक्त रथ यानम्‌ 'जुपसडक्रम्य/-लत्ससी पगमनेन 
प्राप्प, तस्थेज् रथस्यथ 'पक्षसी' चक्रौ 'व।' अथया 'कूघरबाहू' युगन्चरपाण्य। 
“बनसपते बोडवक्लोडि भया अस्मत्सखा प्रतरणः सुबोरः । गोभिः सब्यदो असि 
वीडयस्थ आस्थाता ते जयतु जेत्वानि” ॥ ९६॥ ( म० ब्रा० ९, 9, ६ ) 'हसि” 
सन्त्रेणा 'अभिरशेत' स्एशेत्‌ ॥ ३१॥ 

भा०:-इस प्रकार यात्रा के लिये जिस रथ में सबार होना हो, सस के 
चक्र या जुआ छूकर 'बनस्पते बोडड्रोह्ि' मन्त्र का पाठ करे ॥ ३१ ॥: 

आस्थाता ते जयतु जेत्वानीत्यातिष्ठति ॥ ३२ ॥ 


तथा स्पशेनम्‌ कृत्या “आ्आस्थाता ते जयतु जेत्वानि” (स० श्रा० ९, 9, १७)! 
'इति' मन्त्र पठन्‌ तदुपारि आ' आभिमुख्येन 'तिष्ठति! आरोहती त्यथः ॥३२॥ 

भा०-उस के अनन्तर “आस्यातां ते” मन्त्र पढ़कर, रथ के ऊपर चढ़े ॥३२॥ 

प्राइबोदड वाभिप्रयाय प्रदक्षिणमावृत्योपयाति ॥३३॥ 

'प्राइ/ पूवोभिमुखस्तत्रोपविष्टा था! अचवा 'डद्ड उक्तराभिमुखएवोपब्िष्ठा 
अ्भिमप्रयाय' स्तश्ालयित्वा तद्थमिति शेषः । 'प्रदक्षिसीं यथः स्थयात्‌ तथा 
आवृल्य' आवक्तेनेन गत्वा स्ववासभिति ॥ ३३ ॥# 

आरा०:-इस रथ पर पूबोशिमुख या उत्तराभिमुख बेठकर रथ चलावे। 
क्षपत्ती वास भूलि को दक्षिण में रक्‍्ख कर आवस्तेन करते हुए वहां बेठे ॥३३॥ 

उपयातायाध्येमिति कौहलीया: ॥ ३४ 0 


प्र० ३ खं० ४ स॒० २८-३४,खं० ५ स० १-६) सलावक्तविधिः ॥ १३९ 
सचपयाताय' स्वायासप्राप्ताय तस्मे स्वराशकाय 'अध्यस्‌' देय परजमरात्ख- 
जगेया 'इति' एवं कौहलीयाः: आाहः। तत्राप्यस्भाक मासम्मति रिति भावः ३४ . 
इसिसासलेदीयेगो भिलगर्मसअलतो यप्रपाठके चत्थखएश्टस्यट्य। रूपा लंसला प्त म्‌ ३, छके 
भा०:-अहुत दिन तक गुरुणह में खास पूणेक कृत श्रक्मचय्पे, झथोतकेद, 
सस्‍्नासक को परिवार गया आदर के साथ ग्रहया करें ( ५००९८४९ )॥ ३४ ॥ 
गोमिलगासत्र के दतीय झध्यायके चतुथेखश््ठ का भाषानुवादपूरा हुआ॥३,४॥ 
जपडिनेडघ 9 49#4:7<-- 
अत ऊद्ध्चें बृद्वशीली स्थादिति समस्तोद्वेशः ॥१४ 

झतः ब्रक्मचयोंस 'ऊदुघ्बें' परस्तास अकृतोद्ाहो+पि परुषः दृद्वुशीली 
स्थात' कृद्वानां सात्रादीनां शुश्रषापर आज्ञानवत्तों च भवेत | अथवा दृद्ुः प- 
: कब॒द्ठधिः तत्स्वभावकों भवेत्‌ । “इसति' एतन्‍्माजअ्रेणव 'समस्तोट्टरेश:' समग्रादासेव 
असमोणाम्‌ ठुपदेशः सिद्दो भवेदिति ॥९॥ 

भा०:-श्रह्मचम्य समाप्त करने पर विवाह के पह्लिले आश्रम सलन्धचि 
समय तक गहधथम्स करना चाहिये। ठस से पिता साता प्रभति शृद्ु जनोंकी 
सेथा में परायक एवं सुपक्त बह़ि होथे। यह सब उपदेशों का सूल है॥९॥ 

तत्रैतान्याचार्या: परिसज्क्षते ॥२॥ 

'सत्र' ब्रह्म चर्योक्त काले आश्रमसम्धायिति यावत्‌, आचायों:' गोमिला- 
दयः 'एतानि' बुद्धिस्यालि झमुपदं वह्यमाणामि परिसझुक्षते' परिसंख्यानानि 
कुवेन्ति । परिसंख्यानझ्लु निरषंधविशेषभ्‌, निषिद्वादन्यश्र थिघामसित्येव सस्य 
विशेषत्थम्‌ ॥२॥ 

भा०:-घर सें पनः आये छुए व्यक्तियों के लिये आचाय्यों मे वदयमाण 
नियम निहिष्ट किये हैं ॥ २ 

नाजातलोम्न्धीपहासमिच्छेत्‌ ।३॥ नायग्वा ।॥ न रज- 
स्वलया ।३। न समानपर्ष्या ॥६॥ 


'अजालसलो स्म्या' रसानभिजक्षया खालिकया 'ठपहासम्‌' अपि 'न! 'इच्छेस' 
अपि ।३। “अदयुरया' अयोग्यया अपि 'न! तथा ।४। 'रजस्थलया' झ्पि 'स' तथा 
।३ 'सचानध्यो' ससानः योग्यः ऋषि: पतिः यश्या अस्लि, तया सथवया अपि 
सा सथा ॥ ६ ॥ 

भा०:-जिस कस्या को अम्तलॉस ठत्पण हुए हों इसप्रकार रस से 
झनभिज्ञा घालिका के साथ उपहास करने को इच्छा न करे ॥ ३॥ इसप्र- 


+ (४० गोशिलशक्षासूत्रटी काथास्‌--- 
कार शायु रूप गुस प्रभति में सवेधा अयोग्या मारो के साथ भी उपहास 
घरित्याग करे ॥ ४ ॥ रक्तस्खला पत्रो से अलग रहे ॥ १५॥ परख्यी के साथ भी 
अ४खपड्ास आदि न करे ॥ ६ ॥ 
नापरया द्वारा प्रपत्षमन्‍्नं भुज्जीत ।०। न द्विःपक्कम्‌ ८। 


न पयुषितम्‌ ६ अन्यत्न शाकमशसयवपिष्टविकारेम्य: ४१० ॥ 

'अपरया' गृप्तया 'द्वारा' 'प्रपजमू' प्राप्सम्‌ 'अलम्‌' न भज्जीत' ।9। “द्विः- 
पक्षम्‌ पक्कं पुमःपक्षम्‌ अं “न ' भुश्लोतेत्थेव । ८। 'परयेषितस्‌' अखम्‌ 'म! 
भुक्लीत । ० तत्रास्ति विशेषः- शाकमांसयवानां पिष्टविकाराभ्यास्‌ अन्यत्र 
पूर्वाक्तो निषेधो झयः। तथाच शाकादिविक्तपिष्टकमिष्टाादौ परयेणितत्वं न 
दोषायेति ॥ १० ॥ 

भा०:-अन्प किसी गुप्त रीति से प्राप्त अज् भोजन न करे ॥ 9॥ दोवार 
- का पका अमब्र ( ससना चायल आदि ) भोजन 'न करें ॥ ८॥ वासोी सात भी 
न खाघे ॥ ७ ॥ कन्द, सूल फलादि द्वारा तेयपार किया हुआ सांस की नाईे' 
यव आदि अख्न से समुत्पन्न जलेबी आदि या अन्य किसी प्रकार का खाद्य 
सिष्टाश्ादि वासी होने पर भो ( कोड हानि नहों ) खाबे ॥ ९० 0॥ 


न वर्षति धाबेत्‌ । ११। नेापानही स्वय०ंहरेत्‌ ।१२। 
नोदपान मवेक्षेत्‌ ५ १३ ७ 
'बरषेति' पञजम्ये 'न' घायेत्‌। २९ । 'उपानही” स्वस्यापि 'स्वयं' 'न आ- 
हरत' हस्तेनेति मिसोगप्रज्या वा ।१२ 'ठद्पानम्‌' कृपं 'न' 'सरवेक्षेत! तथा- 
खेक्षण सत्र पसनसम्भवात्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०:-पानी खसते समय या वसने पर की चड़ भरे मार्ग में दौड़ कर नचले 
॥ ९९ ॥ अपना जता स्वयं हाथ में लेकर न चल और न स्वयं अपना जता 
बनाये ११२॥ बहुत गहरे कप आदि में एक टक से न देखे ॥ १३ ॥ 
न फलानि स्वयं प्रचिन्‍्वीत । ९४ नागन्धा«&खजं घा- 
रयेत्‌। १५ अन्या०»हिरण्यखज: । १६ नामालेक्ताम्‌ ॥ १७॥ 
'फलामि' आखस्रपनसादीनि 'श्थयं 'न प्रच्िन्वीत' दक्षशाखादिभ्य इति या- 
यत्‌ । १४ अगम्धां' गन्चशन्यां स्तर 'मालां न घारयेत' सस्तके इसियावत |९४ 
सत्राप्ययं विशेषः- हिरणयस्त्रज: सुबकषमालातः “झअन्यां' म चघारय्रेस्‌ स्वक्षेमाला- 
भरणन्तु घारयेदित्येव ।१६ गहस्थाअसत प्राक्‌ असाली क्तां साला व्यतसिरिक्तां 
प्रालस्थादिकां 'स घारयेत्‌॥ ११॥ 


म० खं० ३ सू० 9-२२ ] समाद्लविधिः । ह १४१ 

भा०-आास आदि कोई फल स्वयं पेड़ों से तोड़ करन जमा करे ॥१४४नाथे 
पर विना गम्धकोी साला से धारण करे॥९४ ॥ किन्‍तू सोनेकी साला शो गन्ध 
रहित होने पर भी झवश्य धारण करे ॥ १६ ॥ साला शब्द से जिस साले का 
व्यवहार हो, उसी को धारण करे, प्रालस्बादिक (माला) को नहीं । अथोत्‌ 
गृहाश्रम के पद्चिले आश्रम सब्चि में प्रालम्ध आदि का व्यवहार न करे ॥१०॥ 


खगिति वाचयेत्‌ । ९८ भद्ग मित्येतां वृथावाचं परिहरेत्‌। 


१6 भद्र समिति ब्रूयात्‌ २० तज्ैंते त्रयः स्त्रातका भवन्ति ॥२१॥ 

स्रग्लक्षणं शिरोयेष्टचिकां साला तु घारयेदेव | १८० 'भद्रम्‌-इति' छृथा 
बाय! अभद्रेषपि भद्ठोक्ति 'परिहरेस' न प्रयज्ञीत । १० 'भद्रम-इति! '्रयात! 
सत्य मेव तद्‌ भट्ट बेस । २० अथ स्नातक विभागान्‌ दर्शयति,-तत्र' ससावत्ति- 
तेष 'स्त्नातकाः कृतब्रह्मचयेत्र तान्तस्नाना: 'त्रय/ जिविधाः 'भवन्ति! ॥ २९ ॥ 
ससजिधिचत्यमेथ स्फटयलि ;- 

भा०:-जिस का मास स्त्रक है, उत्ती को धारण करे ॥ ९८॥ जो बस्त 
अच्छी न हो, उसे अच्छी है ऐसा न कह्टे ॥३०॥ इसप्रकार, जो वस्तुतः अच्छी 
हो उसे अच्छी कहे ॥२०॥ समायसित (जिन का ब्रह्मचप्ये समाप्त हो गया है) 
द्विज गण तीन प्रकार के होते-जिन्हें स्नातक कहते हैं ॥२९ ॥ 


विद्यासत्रातको श्रतस्त्नातको विद्यात्रतर््नातक इति ॥२२॥ 
गविद्यास्नातकः विद्याग्रहृणनियनपालनमन्तरेणापि श्रेद्विद्या समग्रा- 
सवाप्येव अपूर्णपि काले स्तातः, त्तस्मातकः विद्याग्रहणनियसान्‌ प्रसिपा- 
एयापि समग्रवेद्विद्याग्रहण म कृतकृत्यीडपि अर पूरे काल स्नातः, 'विद्यात्रत- 
स्वातकः विद्यां समग्रां प्रगद्य, त्रत॑ थ यथावत प्रतिपाल्य, यथाकालं स्नातः, 
'डलि! इमे श्रयः स्मातकाः ॥ २२ ॥ 
भा०:-प्रथम, विद्यगस्नातक अथोत्‌ जितने नियमों का अचह्यचय्ये में प्रतिपा- 
लग करना पहला, उतने नियमों का पालन न कर सकने पर, एवं जितने काल 
पय्यन्त श्रह्मचय्य कत्तेटय हैं, उतने काल तक न करके वेदाब्ययन समाप्त कर 
प्रक्मच्य्प समाप्ति सूचक स्न्रानकारी होता है।द्वितोय, त्रतस्त्नातक अर्थात्‌ जितने 
समय लक ब्रक्मचये कत्तेत्य, एवं जिस २ नियमसे कक्तेव्य हो, उस २ प्रकार वेदाध्य- 
यन समाप्त न करके सी 'त्रतस्नातक' होता है। ततीय-बिद्यात्न तस्वातक' अर्थाल्‌ 
नियस पूर्जेक यथोक्त कालपर्यन्त ब्रह्मचर्य करके सम्पूर्ण वेदाव्यायी होता हे॥२२॥ 


१ 


१४२ गोभिनगहामत्रटो कायास्‌ ॥ 
० 25 ८ 
तेषा मुत्तमः छरोष्टस्तुल्थी पूजा । २३। नाद्ें परिद्धीत 
। २० ।नैक परिद्धीत ।२४/ न मनुष्यस्य स्तुतिं प्रयज्ञीत २६ 
नादृष्ठं दृष्टताब्रबीस ॥ २०७॥ 

'लेषां! जिजिचानां स्तालआनां मच्ये उत्तम: तृतीयः विद्यात्रतस्नातक- 
एवं 'श्रेष्ठः' 'पू्ा” विद्यास्नातक त्रतस्नालकी उभावेत 'तुल्यी' समानसय्यांदों 
॥ २३ ॥ एनरपि स्नालकब्नतान्याह-- दें! खासः 'न' 'परिद्थीलत! ।२४ ॥ एक! 
बासः न! 'परिद्धीस'! एयस्लु अन्तवोसमः ऑपोनखरण् व्यवहरेदेव। २४ मनष्यस्य 
स्‍तति न प्रयज्नीत चाएदादूं परित्यअदिलि। २६ अटद्टष्टं' किसपि करे; 'धृष्टत 
परह्टए्टहेत॒ना स्वयं दृष्ट मित्र झूचयन्‌ सन्‍्वानो वा ग्रुवीत ॥ २७9 ॥ 

भा०-तक्त सीन प्रकार के स्थालकों सें मे लवीय अथोत्‌ 'विद्यात्नतस्तातक! 
ही सब ने अच्छा हे. ऊज्य दो रझानस हैं 0 २६३॥ भोंगा कपड़ा न पहने ॥२७॥ 
केवल एक ही सस्य ते पहले. फिनत भोला उस के काच्छा. या कौपीन पहुल 
कर कपर में घोतो पहले ॥रक् मनुष्य पी मठी प्रशंसा न करे ॥ २६ ॥ जिसे 
अपनी आंखों ले न देखे. लसे अपनो आंख से देखा है ऐसा न कड़े ॥२१॥ 

नाश्युतखुलतः । रू स्थाध्यायविरोधिनो5थोनुत्स जेत्‌ 
>> 
। २€ लैलपानत्रमिवात्मान दिलरखिफ्रेतू ॥ ३० ॥ 

अश्रुतोीं किमपि बासय॑, 'शतल/ परप्ुतद्ेयुना स्वयं श्रतमिय सचयन्‌ स- 
न्‍्वानो वा न ब्रुबीत । २८ 'स्व्य्यायविरेधिनः अधोन्‌! स्वाध्यायः पश्चुधा 
उपपद्यते, स्वीकारात्‌ विचारास्‌ अभ्यमसात जयथात्‌ छात्रेभ्योदानाध तदेषास- 
न्‍यतमस्यापि विरोधिनो य्रेक्‍्थों पिषयाः दान 'उत्मजेस' परित्यजेस । २७ “लै- 
लपाज्ं तेलेः पूर्ण पात्र पशद्रीयया दिकस उबर आत्सान जोवात्सानं दिधारयि- 
घेत' देड्े धारशसित॒मिच्ेत । लत पुरापाजहस्तः कश्निद्‌ यथा पथि अ्रतीय 
सावचानो गच्छति, अन्यथा वेगगसनेलद घक्रगसल्ेल सनसोटउप्रणिधानेन व पात्र- 
स्थतेलानामच्छलन सपान्राना भी पलन ततश्॒ प्रलरापादनासम्भवः, भ्म्या 
कपस्निदाएादितेष्वापि तेषु मालिन्यादिक परिसाखात्पस्यक्षानिवायें भरत । 
सेव देहस्यथमिससात्मान सांतयत्र नय देड्ढे रक्षित॒मिच्छेत्‌ चिर देहे रक्षणांस्थ- 
सम्भवभेव, फरमिच्छेत्‌ ताध्शेज्छेया च क्रिज्लित्कालमपि रक्ितं समर्थों भधेत्‌ 
किश्लु याबत्‌ काल रक्ितः स्थात्‌ तावदपेक्षाकृतोक्तशोउपि स्यात्‌ , अन्यथा 

_ सावत्‌ स्थेयं तावरकालमाप न सिष्ठेतकिट्टिस्थलो:प्पपेक्षाकृतः क्वेशी भवेत्रा भेति३० 


[ प्र० ३ खं० ५ स॒० २३-३८ ]. ससावृत्तविधिः ॥ १४३ 
भा०-जिसे अपने कानों से न सुना हो, उसे अपने कानसे छुना है ऐसा 
न कटद्टे ॥ २८ ॥ पांच प्रकार के ( स्वीकार, विचार, अभ्यास, जप, और काजों 
को देन! ) स्वाध्यायों में से किमी में बाचा न हो, ऐसा बर्ते। अर्थात ऐसा 
काये न करे जिससे स्वाज्याय को बाधा पहुंचे ॥ २७ ॥ माजे में चलता पुरुष 
जिस म्रक्षार तेल से श््ररा, तेल का वत्तन अपने हाथ भें रस कर, रस के 
गिरने के डरसे श्रहुत सावधानी से चलता है; नहींतो अनवधानता से शी घता, 
या टेढी चाल चलने से, तेल एथियजो पर गिरकर नष्ट हों जावे, यदि भूमि पर 
से गिरा तेल उठा जेब, तो भी उसकी सलीनता एवं न्‍्यूनता अनिवाय है। 
इसोप्रकार इस शरीर में आत्मा करी भी सावधानी से रक्षा करे, नहीं सो 
अकाल ही में, यह शरोरच्युत या दुःखीही जावेगा । यद्यपि यह, एक शरीर 
में रचर॒स्थायोी और दुःख रहिल नहीं रह सकता, तथापि यक्ष करने पर अपेक्षा- 
कृत स्थायी और अपन्ञा कूल सुखी हो सकता है )॥ ३० ॥ 
न वृक्षमारोहेव्‌ । न प्रतिसायं ग्रामान्लर ब्रजेत्‌। नेकः । ३९-३३ 
'बुक्ष! 'न आरोहेत' | तदारोहणेन ततः पतघसजु सरणमदुद्दानि वा भ - 
खास (३९ 'प्रतिसायं ग्रास्ानतरं न ब्रजेच । लाहइशत्नजनेन दुप््रशयादिकों लत 
थाच ततएव प्रायाह्यनि रपि मस्भद॒ति ।३२ एक एकफाको एव ग्रामान्तर न 
प्रजेसू सथाच ग्रासान्‍तरगतोबिप्लश्चत्‌ यः मद्टाय भवेत शूथवा यथास्यान सं- 
बादसपि नयेदेयं कश्चननापरो द्वितीयः सहगोउतीबाबश्यकः ! ३३ ॥ 
सा०-पेड पर न श्षढ़े ( क्योंकि शुससे गिर कर मर जाले, चोट लगने ऋदि 
की शाड्भा है ) ॥३९॥ प्रतिदिन सन्ध्या के पीछ टूमर गांव से श्रमणाथ न जाये 
( इससे गुप्त प्रणय आदि दोष होने का हर है )॥ ३२ ॥ अकेला दूसरे गांव 
में न जाब ( एकाकी विपल्न होने पर, महायकारो, या संवाद दाता का अभाव 
होता है। इस लिये ग्रामान्तर जाते समय एक उपयुक्त व्यक्ति को सतत 
सड़ रक्‍खे )॥ ३३ ॥ 
न वृुषलै: सह । ३४ न कास॒त्या ग्राम प्रजिशेत्‌ । ३४ 
न चाननुचरश्ररेत्‌। ३६ एतानि सनादृत्तन्नतानि । ३५ यानि 
च शिप्टा विद्ध्युः ॥ ६८ ४ 
, बबलें? दुर्नो लिकेः सह! “न ब्रनेत! । तथाच 'संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति|३४ 
कासूत्या' कुपथन ग्रास न प्रविशेत' अपितु प्रसिदुंन पथा दूर्तरेणापि प्रति- . 
शेत्‌ तथाच निर्मेयगमन भवेत्‌ । ३५ 'च' अपि अननुचरः” भृत्यशिषप्यात्मीया- 
न्‍्यतसपरिचारक विदश्दी सः 'न चरेत' प्रवासं न गउछेत्‌ | अलतएबोक्ता 'सृत्याभाजे 


१४४ गोभिलयक्यसूत्रटी कापासू-- 


भवति मरणम्‌' । ३६ एतानि' उक्तानि समावृत्तत्रतानि' ससाउन्तानां सस्‍्वातकानां 
कर्माणो लि ॥ ३७ ॥ च' झ्पि यानि' उक्तान्यानि 'शिव्टा? गुवोंद्यः विद्ध्यः 
तानि च्‌ कश्षेव्यान्येबवेसि ॥ ३८ 0 
इतिसासवेदोयेगो मिलगरासत्रेठती यप्रषाठके पश्ममखण्ड स्पव्याख्यानं समाप्तम्‌३,३ 
भा०-दुष्ट लोगों का संसग म करे ( जिस कारण संसगे ही से दोष गुण 
सत्पक होते हैं )॥३४॥ प्रसिद्ध भाग रहने पर भी, जरूदी पहुंचने के विचार से 
प्रसिदु मागे को छोड़ कुपथ से म जाते ॥ ३५॥ एवं प्रवास ( दूरदेश बाहर ) 
लाते समय नौकर, छात्र, या किसी एक अपने झनचर को अवश्य सड्ू ले 
लेबे ॥ ३६ ॥ ये सब करे स्रातक के लिये कहे गये हैं ॥३५॥ और भी जो कुछ 
शिष्टगण स्वातकों के ह्विता्थ नियस कहें, उन २ का प्रतिपालय झवश्य करे ॥३५॥ 
शोभिलगरासत्र के तृतीयप्रपाठक के पद्मुमखण्ड का भाषानुवादपूराहुआ ॥३॥३॥ 
>+>ह७॥३ ६७ 58९+- 
गाः प्रकाल्यमाना अनुमन्त्रयतेमा में विश्वतो बीय्य॑ं 
इति। ९ प्रत्यागता इमा मधुमतीर्मह्ममिति ॥ २७ 
“प्रकाल्यमाना:” चरणभसमो गममाथ गहाजिष्काश्यमाना: गाः, “इसा से 
विश्वतो बयोया भय इहन्द्रश रक्ततम्‌ । पष*४स्टयं परयोवक्‍्ेपानष्टा आयम्ल सो 
गृहान्‌” ॥१॥ ( स० ज्रा० ९, ५, ९ )-इसि' अनेल सन्त्रेण अरनुसब्जयेत' | ९-। 
'उ्रत्यमागसाः” चरणमभमितो गहागता सता गाः “इसमा सघमती ख्क्ता ममष्टाः पय- 
सा सट्ट । गाव आज्यस्य सातर बहेसाः सन्‍त भयसीः” ॥ २ (स० ब्रा० ९, ८, २) 


इति' अनेन सन्जेण अनमनन्‍त्रयेलेत्येव ॥ २॥ 
भा०-चारणश भमि ( गो चराने को जगह ) में चराने के लिये गौ आदि 


को घर से वाहर लें जाते समय “ इमासे विश्यतो बीयेः” यह मन्त्र पढ़े ॥९॥ 
आर जब गौ आदि चरकर घर आवे तो 'इसा मचमतो म॑कमम्‌” यह स्तर पढ़े॥२॥ 
पष्टिकामः प्रथमजातस्य वल्सस्य प्राहमातः प्रलेहना- 
ज्जिह्वया ललाटस॒ल्लिह्य नि्िरेद्‌ गवा०श्लेष्मासीति॥३॥ 
पष्टिफास परुष:, प्रथसमजातस्य खत्ससयथ, माल: प्रलपनात्‌ फ्राक एज 


ससय 'छलाट' जिह्दया' स्वकोयया 'ठस्लिक्न' आस्वाद्य लेहनेन सुखागतं झ्ले 
ससाणं “गवा& झ्षेष्सासि गायों सायि क्षिण्यन्त्‌” ॥ ३ (स० ग्रा० ९, ८५, ३)-इति' 
हूसं सम्म्र सनसा पठसेव निगिरेत' गलाचः कुयोस्‌ । हस्येतत्‌ पुष्टिकासस्थ प्रथसं 
काय्येस्‌ ( एतेन वल्समातुः स्लेहतोीडपि समधिकः स्वेहः प्रतिपालकस्यावश्यक- 
स्तचासस्येव मथामिलषितपुष्टिभवतीति सूचितमस्‌ )॥ ३ ॥ 


म० ३ खं० ६ सू० ९-३ ] गोपालनविधिः ॥ हे १४५ 
भा८-जोलोग, पुष्टि की कामना करें, थे गौ के जत्स, को जरूस के साथ ही, जब- 
लक ठसकी अपनी सा उसे चाटे,या न चारटे, पुरुष अपनी जिह्टा से, बल्सका ललाट 
चाटे ( अथोत्‌ मा के स्नेह से भी पालक का स्नेह कुछ अधिक ट्वोना आख- 
श्यक है )। इस प्रकार चाटते समय संह में आया छुआ लार को «गवां श्ले- 
प्यासि” यह सन्‍त्र भन ही सन पढ़ कर निगल जाजे ॥३॥ 
पुष्टिकाम एव संप्रजातासु निशायां गोष्ठेडग्निमुपस- 
माधाय विलयनं जुहुयात्‌ संग्रहण संगृहाणेति ॥ ४ ॥ 
'पपुष्टिकास एव! पुरुषः, 'मिशायां! रात्रौ 'सम्प्रजातासु प्रसूतास गोष; गोष्ठे 
सत्रेव गोस्थाने, अग्निस' 'सप्सभाधाय, सम्यक्‌ प्रज्याल्य, सत्र, “संग्रहण संगदा- 
या ये जाताः पशस्ो ससम। एषथा*४ शम्म यझछत यथा जोवन्तो अष्ययात”॥ ४७ 
( स० ब्रा० ९, ५, ४)-इसि' एतेन सम्त्रेण 'विलयनं' अद्वुमथितं दि जहुयात 
स्त्रये शेति । ( इल्येतल्‌ पष्टिक्षामस्य द्वितोयं कार्यम्‌ । एतेन, गयां प्रसवक्लेशरू ज- 
सपनीसं स्थात्‌ ) ॥ ४॥ 
भा०-जिल्हें पृष्टि की इच्छा हो, थे रत में गी के बचा जनने पर, घरसें 
अच्छे प्रकार आग जरा कर “संग्रहण संगृहाणा” यह सम्त्र पढ़ते हुए “बिल- 
यम” ( आधा महा हुआ दि) होम करे॥४॥ 
पुष्टिकाम एवं संजातास्वीदुम्बरेणासिना वत्समिथुन- 
योलंक्षणं करोति पु७सएवाग्रेष्थ खिया भुवनमसिसाहखमिति५ 
'पुष्टिकासएब'पुरुषः,'सम्प्रजातासु प्रसुतासु गोषु/बत्समिथुनयोः” द्वयोद्वेयोंवे- 
त्सयो: 'झौदुम्धरेण' ददुम्भरकाष्टी येन झसिला, चिह्रकथिशेषेण 'लक्षणं' चिह्न 
रुभपोः समरुपमेख 'करोतलि' कुस्योत्‌ । तत्र, 'पुंसः एवं चिटड्नम्‌ अग्रे' कत्तेत्यम, 
“अथ' तदुनन्तरं च ख्रिया: । झत्र चिन्हकरण सख्ञो “भुअनससि साहस्त्रसि- 
न्द्रायत्या समोदद्दात्‌ अद्यतमरिष्टसिलान्दम्‌ ॥५॥ गो पोषणयामसि गोपो षश्येशिपे 
गोपोषाय सवा । सहस्त्र पोषणमसि सहस्जपोषस्येशिषे सहस्तपोषाय त्वा” ॥६॥ 
( स० ब्रा० ९, ५, ५ ६ )-इसि' इसो ॥ ६७ 
भा०:-जो लोग पृष्टि की इच्छा करें, थे, गुलर को लकड़ी की बनी लाल 
तरवार से सवोत्पक प्रतिब््धे के दोनों कानों को इसप्रकार चिन्ह कर देवेंकि 
(यदि जोड़ा उत्पल्न होतो) प्रथम बराच्छे को, फिर बच्छिया को । दोनों काम 
में चिन्ह करते समय, “भुवनमसि साहस्त्रः” यें सन्ञ्र पढ़ें ॥४॥ 


१४६ आोभिलयकहासअटी का यासू- 
कत्वा चानमन्त्रयेत लोहितेन स्वधितिनेति ॥ ६ ॥ 
कृत्या' अड्टू्न, 'चा ततः “लोहितेन स्वथितिना सिथनं कणायोः कृतम्‌। 
( यावतीनां ) भयसीनां व एकसी लक्षणमक्तारिषम्‌। ( भयसीनां ) भयभीत 
व सक्तरामुत्तरा5 सभां क्रियासस्‌” ॥ 9॥ ( स० ब्रा? ९, ५, 9 ै)-इति' अमेन 
सन्ह्रेण 'अनुमन्‍्श्रयेत' तामू वल्सानिलि शेषः | अत्र च॒ सम्ते लोहिलेन-इति 
पदलिड्ञात्‌ स चौटुंबरोएसिः लोहितः स्थादिति गम्यते, लोहितत्वज्नु लस्य 
ज्यलनेन सिन्दूरादिना वा भवितव्यम्‌ । तथाच दाहने सिन्दूरादिरिझितेन या 
बत्सयरसाः चिल्हिलाः स्युः क्रि्लाजव क्यो: -इति पददुशेनात्‌ तेपां कण- 
प्येव चिन्हानि कन्तेव्यानीति चर गम्यते | ( एलेन ( चरणभम्यादों बहुस्थामिक 
वत्सानामेकज चअरणोपि विश्वसः सुपरिहाय:, किल्लेकविधशिन्हेन द्वुयोद्वयों 
कर्णावद्धिताबिति एकेफ्पइते तद्ल्जेपणं सुक्ररं भवेदित्येतत्‌ पुष्टिकासस्य तृतीय 
काय्येम ) ॥ ६ ॥ रे 
भा०-लक्त प्रकार चिल्ह करने पर. “लोहितेन स्वधितिना” यह सनन्‍त्र 
पढ़े ( एक २ जोड़ा बत्म का एक २ प्रकार चिन्ह रहने से एक दच्चा भुलताने 
पर उसके मिलने का सुभीता द्वोगा, जहां गौयें अधिक हों, वहां के लिये यह 
नियम जान पडता है) ॥ ६ ॥ 
तन्‍्तीं प्रसाय्य मार्णा बद्भवत्सा्ञानमन्जयेतेयं तन्‍्त्री गवांमातेति० 
'प्रसायाणां' शुष्क्रीमवनाय बदुब॒त्साज्ष' गोदोहनादी 'तन्त्रीं' बत्सबन्घ- 
नरणजुं “इयं लन्त्री गयां साता सवत्सात्ञां निर्वेशनी । सा नः पयस्वती दुद्दा 
उत्तरामुत्तरा**समाम्‌ / । ८॥ ८ ( स॒० श्रा० ९, ५, ८ )-हलि' अनेन सन्‍्त्रेण 
'अनमन्त्रयेस' ॥ ५ ॥ 
सा2-इथं सन्‍्जी गो साला इस मन्त्र का पाठ कर घत्स को यान्धने 
को रस्ती पसार कर सुखाओ ॥ 9 ॥ 
तत्रेतान्यहरहः क्वत्यानि भवन्ति । ८ निष्कालनप्रवेशने 
तन्त्रीविहरणमिति । € गोयज्ले पायसश्गुरुः ॥ १० 0 
'तत्र! गोपोषणों 'एतानि' अहरहः कृत्यानि' प्रतिदिनंकत्तेष्यानि 'भवन्ति 
बेयः। ८५ 'निष्कालन प्रवेशने' प्रथमद्वितीयसत्रोक्त 'तन्‍्त्रो विहरणं सप्तमसलो- 
कतम्‌ अपि 'इसि! हमानि जोणि ।€ अ्रथ पृष्टिकामेन गोयज्ञः काययेः तत्र दृत्य- 
देवते विचसे ;- “गोयज्ञपायसः” पयसा सिद्ठुः 'चरू' पक्तव्यः ॥ ९० ॥ 


प्र० ३ खं० ६ सु ६-१५]. गोयज्ञपभपूजराइश्ययज्ञा: ॥ १४७ 
ख्रा०-गो पोषरा ( पालम ) करने में प्रति दिन, ये नियम करना चाहिये 

॥८॥ प्रथम, गौ झादिक को चारणा भूसि (चरागाह) में चरने देना, २ तीय,चर 
कर भान पर उनको यत्रसे ग्रहण करना और तृतीय, बच्चों को विशेष गौंओं 
की सेवा करनी ॥९॥ गो-यज्ञ के निमित्त दूध में का पक्रा चरू आवश्यक है॥९०॥ 
अग्नि यजेत पूषणमिन्द्रमी श्वरम्‌ । १९ ऋषभपूजा ६१२ 
गोयज्ञेनिवाश्वयज्ञों व्याख्यातः:। १३। यमवरुणी देवताना- 


मत्राधिकी ॥ १७ ॥ 

'अरिनि' 'पूषणम्‌' इम्द्रम' 'देश्वरम्‌!ः-हइसान्‌ चतुरोदेवान्‌ 'यजत' अद्चेयेत्‌ 
। १९ 'ऋषभस्य' शृषभस्य पूजा श्रि कायो। १२ ' गोयज्ञेन ” उक्तेनानेन 'एय! 
अश्वयक्ष:' व्याख्यातः विशेषेशोपदिष्ट:। तथाच अश्ययक्षेपपरि पायसश्ररुद्र्यम; 
शाग्न्याद्याएव देवता: । ऋषभपू जास्थानेपश्वपूजनस्‌ । ९३ अत्र' अधश्वयक्षे 'देव- 
तानाम्‌' सच्चे 'यमबरूणी' इसो देयो अधिकी! पूज्याविति ॥ ९४ ॥ 

भा०-और आधि, पूषा, इन्त्र, कोर देश्वर, ये चार नाम वाले देव विशेष 
अच्चेनीय हैं । ( अर्थात्‌ जिन सन्त्रों के ये देवता हैं उन मनन्‍त्रों से )॥ ९९ ॥ 
ऋषभ पूजा भी गोयज्ञ का प्रधान अहू है ॥१२| गोसज्ष और श्ण्ययज्ञ दोनों 
हो एक प्रकार से होंगे ( इस से अश्वयद्त में भी दुग्ध सिद्दु चरू आवश्यक 
है और अधि प्रभति उक्त चार देवता भी विशेष अचचेनीय हैं ) ॥९३॥ 

भा०:-गो-यक्ष से, अश्च-यज्ञ में विशबता यह है कि झ्श्ख यज्ञ में 'यम' 
एवं 'बरुण' देवता को पूजा होती है ॥१४॥ 

गन्षेरभ्यक्षणं गयवां गन्धेरभ्यक्षणं गवाम्‌ । १५॥ ६ ॥ 

गन्थे चरपादिशिः गवाम' अभ्यक्षणं प्रहषणं कायमसिति शंषः। बोण्सा- 
याप्ठु द्विबेचनम्‌, तेन प्रतिदिनिभेव॒ सायंप्रांसः सायमेव वा गोगह्टे अग्नि प्रज्वा- 
ल्‍य तघ्र गग्गुल्वादिगन्धद्रव्यक्षेपणंन च तदयहं चपायितं काय्यमू। एतेन सश- 
कादीनामुपद्रयों बारितः स्यात्‌, गृहदोषश्व॒ विदूरितों भंवदिति ॥ १५ ४ 
इसि सामवेदीये गोभिलगझयसत्रे ठृतीयप्रपाठके षष्ठ खण्डस्य व्याख्यानंसभाप्तम्‌३,६ 

भा०:-गौ-शाला में प्रतिदिन सायं ध्रातः काल, झनन्‍्ततः साथंकाल भी 
आग जला कर उस में घूना, गुगगुल प्रभुति हाल कर, घर को साफ रक्‍खे 
( जिस से सल मूत्र जनिल दुग्गन्ध दूर दो ) ॥९४॥ 
गोभिलगचयसत्र के ततोयप्रपाठक के छठेखयड का भाषानुवाद पूराहुआ ॥श६॥ 


हजात 540 पक: 


१८८ गोसिलगकहासुतरटी कायास्‌- 
अथातः श्रवणाकम्म ॥९ पौर्णमास्यां क्त्यम्‌ ॥२ पुरस्ता 
च्छालाया उफलिप्य शालाग्नेरग्निं प्रणयन्ति ॥ ३ ४ 

अर्थ अधिकाराथः। अतः ऊदुध्यें 'अवशाकम्स' अधिकृत वेद्तिव्यम्‌ ।१ 
सञ्ञ अतणाःक्षम्स 'पौणसास्या सलिथी 'कृत्यं करणीयं सलवति अरद्चव्यमिति । 
अवखाकम लि सहासंज्ञाकरणासामश्याद्न्थचेतः श्रवणानक्षत्रय॒क्तायामेय पौरो- 
सास्यामिति। २ 'शालायाः अग्न्यागारस्य 'पुरस्तात! पुरोसागे 'डयलिए्य' गो- 
सयेत्यादिना, 'शालार्नेः अग्न्यागारस्थिताग्नितएव अग्निं' यूहरेत्था 'प्रकयाम्ति! 
यथाविधिं प्रब्वालयन्ति प्रज्वालयेयः गहस्या झविशेषेणेति ॥ ३ ॥ 

भा०:-अब श्रवणा कसे का आरम्भ जानो ॥ ९ ॥ यह श्रावण कफ, आावण 
मास की पूर्णिमा में पह्िले किया जावे । अर्थात्‌ श्राविणी पूर्णिमा से इस का 
आरम्भ करे ॥ २ ७ जिस घर में नित्य अग्निहोत्र का अप्रमि स्थापित दो, उसो 
घर के पुरो भाग से गौ के गोबर से लीप कर अपग्निह्ोश्न से कुछ अप्रि लेकर 
पएथक्‌ यथा विधि पअ्रप्मि प्रब्बलित फरे। यह, साधारगातः सब हो गहस्य करे ।३। 

अभितद्रृत्वाय्थ पलिम्पन्ति । 9 प्रतिदिशम्‌ साथिके 
प्रक्रो । ५ ,६। अग्नी कपालमाघाय सक्ृत्संग्रहीतं यवमुरिं 
भूज्जत्यनुपद्हन्‌ ॥ ७ ॥ 

« झभितः तस्थाभिनवस्याप्रे, 'चत्वारि' स्थानानि 'ठप्लिम्पल्लि! गोमये- 
त्यादिशेव । ४ 'प्रतिदिशं दिशं दिशं प्रति 'साथिकरे प्रकरमे' अम्यूस प्रक्रमपरि- 
सित स्थाने तज्लिम्पनं कत्तेव्यम्‌ । त्रिपदः प्रक्रमः स्छृतः । ४, ६ अपग्रौ' सत्र 'क- 
पालं' घटाहुप्रायं भाजनम्‌ 'आधाय' स्याप्य, तस्मिश्रेयोत्तप्ते श्रा्ट 'सकृतसदग 
होत॑ एकदेस सडगदहीतं मुष्टिसितं यवाकषम्‌ अनपदहन्‌! दग्धं यथा न सथेत 
लघा कृत्या 'बक्जति' सजयेत ॥ ५ ॥ 

भा०-सस नये स्थापित अग्नि को चारो ओर अर स्थान भी गोवर से 
हीपे ॥ ४ ॥ प्रत्येक दिशा में कम से कम लोन घग श्यान लीपे ॥ ५, ६ ॥ उस 
मये अप्रि पर एक खपरी ( घड़े का अठ्ठा ) रक्ख कर, उस में एक मुट्ठी यत 
एकवार हाल कर ऐसा भबे जिस में यव भस्म न हो जाये ॥ 9 ॥ 

पश्चादग्रेरुठट्खलं दृः»हयित्वाप्वहन्त्युद्रेचम्‌ ॥ ८ ॥ 

अप्रे” सस्य पश्चात! भागे 'सलुखलं' 'टूंहयित्या टूढं स्थापयिश्या तत्र उ- 
द्वोचं, तुषमुक्तं यथा स्यात्तया कृत्वा अवइन्ति' मुष्टिमितान्‌ तान्‌ सष्टयवान्‌, 
सुसलेनेलि । ८१ 


प्र० ३ खं० 9 म० ९-२४ ] अवश्ाकरसे /0 १४९ 
... भा०-ठस शअ्रप्मि के पोछे दूढता से ओखरो (उलखल) रक्‍्ख, उस में डक्त 
सने बच आदि को साफ करने के लिये रकक्‍्ख कर मसल से दांट देते ॥८॥ 
सुक्रतानूसक्तून्‌ क्ृत्वा चमस ओप्य शूपेणापिचाय नि 
दधाति । € दक्षिणपश्चिमे अन्तरेण सझुरः ॥ १० 0 
एवच्नू 'सुकृतान्‌' निस्‍्तषीकृतान्‌ 'सक्तन्‌' भृषश्यवचणोन्‌ कृत्या' चससे' 
पासपात्रविशय 'आओोप्य' संख्याप्य 'शपण' अषिचाय चर “निद्धाति!' यथास्यान 
रक्षति ॥ ९॥ क्व दिशि रहेत्‌ ? इत्याशड्रामपनोदितमाह:- दक्षिणपश्चिमे दे 
दिशी “अन्‍्तरेशा” सच्ये 'सझुरः गसनागमनमाग्ग: | तदेतत्लझ्षलुरातिरिक्तप्रदेशेष 
यत्र कुन्न वा रहेदित्यभिप्रायः !! १० # 
भा०- इस प्रकार भने यक आदि की भसी निकार और चरण कर, सुन्दर 
सत्त प्रस्तत होने पर, लसे अमसे में ( पानोय पात्र में ) रकक्‍्ख कर, सप से 
ढांक कर यत्न से रक्‍्खें ॥॥॥ दक्षिण और पश्चिम दिशा में अथोत्‌ नऋ त्यकोण 
में, जाने आने का रास्ता छोड़ कर, जहां चाहे, उक्त सक्ष को रक्‍खे ॥ ९० ॥ 
अस्तमिले चमसद्व्यावादाय शापंज्ञातिप्रणीतस्यादं 


त्रजति । ११। शाप सक्तनावपति चमसे चोदकमादत्ते ॥९२॥ 

अ्रस्तमिते! सयितरि 'चमस-दव्या शर्प चर आदाय यहीत्या अतिप्र- 
शीतस्य' अतिरिक्तरुपण स्थापितस्य, नित्याप्नमितः एथक कृत्या द्वितीयतया 
सस्‍्थापितरय, अभिनवस्य, तस्थेवागोेः * अठ ' समोप॑ त्रजति! ह्रोमाथमिति । 
। ११। चससे रक्षितान्‌ तान 'सक्तन्‌' 'शप' 'आवपत्ति' 'च' अपि शुन्ये लतन्र 
घमसे 'ठदकम्‌' आदत्त' गृह्लीयात्‌ । १२। 

भा०.-सय्योस्त होने पर, चमस दर्वी (बलौना) सप लेकर उस के अति- 
रिक्त ( अ्रथोत्‌ नित्य स्थायी अ्रप्मि से विभिन्न ) नये अरिन के निकट होस 
करने के अभिप्राय से जाजे ॥ ११ ॥ पहिले चमसे में रक्खा सत्त आदि सप में 
डफल कर, उस चमसे में जल ग्रहया करे ॥ १२॥ 

सक्वत्‌ संग्रहीतान्‌ दबव्यों सक्तन्‌ क्ृत्वा पूर्ष उपलिप्न 

उद॒क॑ निनीय बलि निर्वेपति, यः प्राच्यां दिशि सर्पराज एप 
ते बलिरिति । ११। उपनिनयत्यपाओ शेपं॑ यथा बलि न 
'प्रवक्ष्यत्तीति ॥ १४ 0७ 

ततः 'दुव्य! सया 'सक्तून! 'सकृत' एकथारं 'संगहीतान्‌ कृत्या' गृहीत्या, 

नरक 


१४० गो भिलगरासत्रटी का यास्‌- 
किन 'पूज' पूर्वेस्थां दिशि 'ठपलिप्त! गोभमयादिलिप्तस्थाने 'रुदुक अससाद्‌ 
गहीत॑ 'निनीय' निषिणज्य, तदुपरि “यः प्राउ्यां दिशि सप्राज एप से बलिः” 
॥९॥ (स०ब्रा०२१.१)-दति' अनेन सम्त्रेण 'पलि भाग 'सिवेषति' स्स्थापयति 
॥१३॥ “अपां शेष सच्चमसपाश्रस्थसवशिष्ट जल॑ 'ठपरनिनयति' चपमिनयेत स्था- 
पितबलेरुपरि किल्लित्‌ क्षिपेत्‌ । सथा कृत्वा क्षिपत्‌ 'यथा' च बलि तं बलिं 
'न प्रवदरयति' स प्रबह्ेत्‌ ॥ ९४ ॥ 

भा०:-अनन्तर सस दर्दो से एक ही वार में पूरा सतत उठाले और पूर्व 
दिशा में गोबर से लोप हुए स्थान में उस चमस पात्र में रक्‍्खा जल सोचकर 
ऊस के ऊपर यथा क्रम से “यः प्राच्यां” इस मन्त्र से बलिभाग रक्‍खें ॥ १३ ॥ 
लस चमस पात्र के बचे जल को उस बलि पर झीटे। इस जल को इस प्रकार 
छोटे जिस में ये बलि आदि बह म जाते ॥ ९४ ७ 


व्यं बाहुमन्वावृत््य चमसद्व्यावभ्युक्ष्य प्रताप्यैवं 
दक्षिण प्रतीच्येवमुदीची यथालिड्रमव्यावत्तमान: । शूपेण 


शेषमग्रवोप्यानतिप्रणी तस्याड्/ें त्रजति । १५, १६ । 

ततश्व अव्यावत्तेमानः, तत्रेकत्रेबस्थिती 'सदय बाहुमू 'झन्वादृक्ष्य' बस- 
भागावत्तनक्रमेणा 'एसवं' यथोक्तेन सकृत्‌ सड़गृही तादिप्रकारेया दुक्षिणा' दक्षि- 
णस्‍्यां दिशि देया बलिः “यथालिडु मन्त्रलिड्भमनतिक्रम्य सन्‍्त्नलिड्रानूसारत- 
एवं मन्त्र (यो दक्षिगस्थां दिशि सपराज एव ते बलिः॥२॥ यः प्रतीछ्यां दिशि 
सपराज एव ते बलिः ॥ ३॥ यः उठदोच्यां दिशि सपराज एप ते बलिः” ॥४॥ 
सं०ज्रा०२,१.२- ४) पठित्या हत्तेव्येति । 'एवं प्रतोीची' बलिः हक्तेव्या । एवम्‌ उ- 
दीची” बलिः च॒ हृत्तव्या। ततश्व 'यमसद॒व्ये/ अभ्यदय' जलचौते प्रकृत्य 'प्रताप्य! 
तस्मिल्यासी, शेष अवशिष्टसत्तभागम्‌ '“अग्नो' तस्मिकेथ ओप्य' प्रक्षिप्य 
अनतिप्रणीतस्य' चिरस्थायिनएब तस्य, यतो गशहीत्या एथोपतिप्रणीतः तस्य 
'अठुँ' समीप 'त्रज॒लि' ब्रज्नत्‌ ॥ ९५, १६ ॥ 

भा०:-उसी एक स्थान में रहते हुए थोडा बाई ओर हटकर, इसी प्रकार 
दक्षिण ओर एक बलि पश्चिम ओर एक और उत्तर झोर भी एक बल्लि, रकखे 
ओर उस २ बलि, के देते समय मन्त्र ब्राह्मणोक्त अपर तीन मन्त्र अथोनुसार 
यथा यथ मल्‍्त्रों का दयवहार करे | पोछे चारो श्रोर चार बलि प्रदान करे 
आओऔर उस के ऊपर बचा जल छिहके | पीछे खाली चमस और दर्वी जल सें 
घोकर उसों अप्नरि के ऊपर सुखाकर और अवश्िष्ट सत्त शादि लली अरित 


[ प्र2३ ख॑ 9 लू० १३-२२) खातकविधिः ॥ १५१ 
में डालकर जिपत अग्नि से कुछ आग लेकर यह झग्नि प्रस्तुत हुआ है, उसो 
शचिरस्थायी अग्नि के निकट जाते ॥ १३-१६ ॥ 
पश्चादगे भूंमी न्‍्यय्ञौ पाणी प्रतिष्ठाप्य नमः प्रथिव्या 
इत्येतं॑ मन्त्र जपति | ९७। प्रदोषे पायसश्ररू: ॥ ए८ ॥ 
अग्ने:! थिरस्थापितस्य अनतिप्रशोतस्य तस्य पश्चात! भसनो नयी! 
अचोमुखो 'पाणी' हस्तो 'प्रतिष्ठाप्ण “नसः प्थिव्ये दु&ंष्टाथ विश्वभन्मा ते 
अन्ते रिषास ॥ स>हते माथिवधों बिहतं मा भिसंबदधी:ः”?॥३॥ (स० ब्रा० २,२.३) 
“इसि एसं सन्जं जप्ति' ।१५ ततः प्रदा्षे! राजिप्रथमयामे 'पायसः चरू:' पक्तव्य: १८ 
सा०:-उस अनति प्रशोत चिरस्थापित अरिन के पृष्ठ भाग में दोनों हाथ 
नोखे कर “नमः एथिव्ये” इस मन्त्र का ज॒प करे ॥ ९१७ ॥ उस के पोछे रा्ि 
के पहिले अध पहरे में पायस चरू पका ॥ ९८ ॥ 
तस्थ जुहुयात्‌; पख्रव्रणाय विष्णवेः्ग़ये प्रजापतथे वि- 
श्वेभ्यों देवेभ्यः स्वाहेति ॥ १६ ॥ 

'तस्य' चरो; एककं भाग गृहीत्था श्रवणाय स्वाहा 'इति' इस्येच पद्मुमि- 
सेम्त्रे: 'जहुयात' पश्नह्दोसान्‌ कुयोंदिति ॥ ९८ ॥ 

भा०:-उस चरु में से एक २ भाग लकर 'भश्रवशाय स्वाहए प्रभति पांच 
सन्‍्त्रों से पांच आहुति देवे ॥ १९ ॥ 

स्थालीपाकादछताइनयत्‌ । २०। उत्तरतोःपग्रेद॑भंस्तम्ब्र०्» 
समूल॑ प्रतिष्ठा प्य सोमो राजेत्येत॑ मन्त्र जपति या& सन्चाश 
समघत्तेतिच ॥२९॥ 

'अन्यत'! कमशेष स्थालीपाकायुता' स्थालीपाकरीत्या कत्तेब्येति शेषः।२० 
अग्ने' तस्पेज 'उत्तरतः 'समूल दुभह्तम्बं 'प्रतिध्ताप्प' “सोसो राजा सोमसस्‍्तम्यों 
राजा सोझसो सस्‍्माक२४ राज। सोसस्य वय?)स्सः ॥ अद्विशम्भन ससि सौससस्‍्त 
स्थ॒२) सोससस्‍्तम्ब सहिजस्धभन ससि” ॥६॥ (स० क्रा० २१.४) 'इति! 'एत' 'सन्नत्र! 
अ' अ्रषि “या? सन्‍्चा?3 मसचत्त युय&७ सप्तऋ पमिः सह । ला' सर्पांसात्य- 
क्रासिष्ठ नसो खो अस्लु मानो हिछसिष्ट” 0७9७ ( सम ब्रा० २१.४, ) 'इति! 
मन्त्र 'जपति! ॥ २९ ॥ 

भाः:-अपर शेघष कम्म सब स्थालो, पाकयज्ञ जिस प्रकार सिद्दु करना होता 
जुसी प्रशालि से करे ॥२०। उस अग्नि के डसर भाग सें मूल के साथ ऋुणपश्ञु 
स्थापन कर 'सोसो राजए यह सन्‍त्र और 'या२४ सब्चा२£! सस्त्र पढ़े ॥२२॥ 


१५२ गोमिलगण्हासूत्रटी कायास्‌- 
श्रस्ततोषक्षतसक्तन्‌ कारयित्वा ने पात्रेषपिधाय निद्धाति। 
अहरहस्तूष्णी बलीन्‌ हरेत्‌ साथ॑ प्रागृघोमादाग्रहायण्या:।२२,२३ 
ततः तदनन्तरं “श्यः परदिने 'अक्षतसक्तन” यवसफ्तन 'कारयिस्या' पत्र- 
परोहिलादिना “नें पाते अधपिधाय' आच्छाद्य निदर्धाति' ख्यापयति। तैरेख 
सक्तभिः अहरहः प्रतिदिन सायं होमात' सायद्भालीनद्वोमतः पुरस्तादेय 
'तृष्णी भू! झमनन्‍त्रकमेव 'बलोन्‌ हरेत' । 'झा आग्रह्मयरया: अग्रह्ययणसासी- 
यपौणसासों यावत्‌ पोणेमासीतः प्रागदिनिपयेन्तसिति। समाप्त श्रवणाकसे २२.२३ 
इतिसामवेदीयगोमिलयच्यसत्रेल्तीयप्रषाठके सप्तसखणठस्यव्याख्यानंसमाप्तम्‌३,9 
स्ाा०:-उस के दूसरे दिन अपने पुत्र, या प्रोह्दित आदि द्वारा यत का 
सक्त प्रस्तत कराकर नये पात्र में ढाक कर रफ्ख ओर इसो सत्त से प्रतिदिन 
सायह्ोम के पहिले पृूववत बलिभाग यथा स्थान में प्रदान करे | अग्रहरा 
महीने की पूणिसा के पूवेदिन तक इसी प्रकार करे ॥ २२, २३ ॥ *% 
गोभिलगचछयसज्र के तृतीय प्रषाठक के सप्तम खण्ड का भाषानवाद पूरा हुआ ॥३.५॥ 
आश्वयुज्यां पौर्णमास्यां प्रषातके पायसश्वरुरोद्र: ॥९॥ 
'आश्वयज्यां पौरसास्यां आशिवनपूर्णिमायां 'एषातके! आज्यमिश्रिते 
पयसि सम्पादिते ( इति भावतोलब्धः ) रौद्र:, रुद्रदेबताकः 'पायसः चरूः” 
पक्तव्यः इति शेषः ॥१॥ 
सा०:-आश्िसिन मास की पणशिसा को, पषातक अधोत घृत मिश्रित दुग्ध 
सम्पादन परेक रुद्र देवता की तुष्टि के लिये पायस अरू पाक करे ॥ १॥ *# 


तस्य जहयादा नो मित्रावरुणेति प्रथर्मां मानस्तोक 

इति द्वितीयाम्‌ ॥ २४ 

'तस्या चरोः एकेक्ंश गहीत्या अलोसिश्रायरुणा' ( रू० आए० ३,९,३,9 ) 
'हृति' 'प्रथमाम्‌' आहुति किल्लू “सानस्तोके लतनये मान आयी भा नो गोषु सा 
सो अश्वेष रीरिषः । वोराज्सा नो रुद्र भासिनो बची हंविष्सन्तः सद्मिस्‍्या 
हवामहे” ॥८॥ (स० ब्रा० २१.८) 'इति' 'द्वितीयाम्‌' 'आहुरत्ति' 'लुहुयास ॥२॥ 

भ्ा०:- उक्त चरू का एक २ साग लेफर “आनो सभित्रा वरुणा” (रू०श्रा०४, 
_९३७) सन्त्र से प्रथथ और "भान स्तोके तनये” मन्त्र से दूसरी आहुसि देवे॥/ ओर ”मान स्तोके तनये” सन्त्र से दूसरो आहुसि देवे॥२॥ 


« आज इसी ४4 श्रवणाकर्म 3» के बदल सावन की पूर्णिमा को सलोनो ४ राखी $ वा ४ रक्षाबन्धन $ 
ब्राह्मण लोग अपने २ यजमानें को <४ यन बढ़ो बलो राजा दानवन्द्रो मद्ावलस्तेन तवा प्रतिवध्नामि रछ्ते माचल 
साचल॥9$ श्स शोक को पढ ( राखी रज्ौन धागा ) बान्ध कर दक्षिणा पाते ह ॥ 

क, सी के बदल ६£काजागरा कतय)) भ्रथात्‌ क|जागर पायमासी को लक्ष्मी पूजा हुआ करती हैं ॥ 


[ प्र० ३ खं० 9 स० २२-२३. खं० ८ स० ९-६ ]) आश्ययजी कर्म |] १५४३ 
गोनामभिश्च प्रथक्‌ काम्यासीस्येतत्प्रभतिभिः ३। स्था- 
लोपाकावृताउनयत्‌ ७ 9 ॥ 
चि! कि 'काम्यासि इत्येततृप्रभ्लिभिः ग्रजर्वेद्म्सिद्धेंः ( य० बे० सं० 
८.४३ ) गोनासभिः एकादश्लि; 'एथक! नामशः एकादशाहुतो जेहुपात्तस्येय 
चरोरंशं गद्दीत्यति ॥ ३ ॥ 'अन्यत्त' सबवे 'स्थालीपाकादता” स्थालीपाकरी त्या 
एव फ्तेदयमिति ॥४ ५४ 
भा०:-'कास्यासि! प्रभूति यजुवेद के प्रसिदु स्थारह (य० वे० सं० ८, ४३) 
यो के नासों का उच्चारण करे, इस चरू के भाग को लेकर भिस्न २ # ग्यारह 
झाहुति देते ॥ ३॥ और अन्यान्य सब काये स्थालोपाक को नाई करे ॥ ४ 0 
प्रषातर्क प्रदक्षिणमग्मिं पर्योणीय ब्राह्मणानवेक्षयित्वा 
स्वयमवेक्षेत;तचुक्षुदृवहितं परस्ताच्छुक्रमच्रत्‌। पश्येम शरद 
शतं जीवेम शरदः शतमिति ॥ ४॥ 
ततः “अश्ि प्रदुक्षिणं/ यथा स्थात्‌ तथा एषातकम्‌' आज्य सिश्चितं पयः 
“प्रयोगीय' स्वसमीपं गृहीत्या तन्च ब्राह्मणान्‌' तत्रागतान्‌ अवेज्षयित्या 'दशे- 
यित्या 'तच्ज््देबवहितम्‌-“इति' इस मन्त्र पठन्‌ 'स्वयम्‌ अवेक्षेत ॥ ५ ५ 
भा०:-उस के अ्नन्तर अग्नि की प्रदक्षिण कराकर उस एषातक को आ- 
पने निकटस्थ स्तेकर स्थानोय ग्राह््मणों को देखावे एवं 'तच्नज्षुदृवहितं, द्त्यादि 
मन्त्र पढ़ २ कर उस में श्पना मुख देखें ॥ ४॥ 
ब्राह्मणानू भोजयित्वा स्वयं भुकत्वा जातषान्मणीन्‌ 
सवाषधिमिश्रानाबध्नी रन्‌ स्वस्त्ययनाथंम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्राह्मणान' निमम्त्रितान्‌ु 'भोजयित्या! भोजनदानेन तपंयित्या ततः 
“स्वयं भुक्‍त्वए 'सर्वाषधिमिश्रान्‌' श्री हिशालिमुद्ग गो धूम-स्षप-तिल -यब-सिश्रपो- 
हलिसद्वितान्‌ 'जातुषान्‌' जातुषनामकीन्‌ लाक्षाकृतान्‌ 'मणीन्‌' 'स्वस्त्थयनाये! 
अऋल्याणाय 'सबच्नोरन्‌' स्वबाहादाविति ॥ ६॥ 
भा०:-दस प्रकार कम्से को सम्ताप्ति में, निमन्न्रित ब्राह्मणादिकों को 
भोजन करा कर, ञ्ञाप भी भोजन करे और ९ ब्रीहि, २ धान्‍य, ३ संग, ४ गोहूस, 
५ सर्थप, ६ लिल, 9 यव, इन सात शस्य ( झनाज ) को पटली बना इस के 


€ इंडा रम्भा$ हव्या, काम्या, चन्द्रा) जयोता, अदिति, सरस्वती॥ मही॥ विश्र ति+ अधन्या, ये १६ 
यजवदोक्त गौ के नाम हे । 


श्श्ध गोभिलयचआयसूत्रटी कायाम्‌ू-- 


साथ # जातृव नासक कई एक मकिके साथ बाहु पर, या टूसरे किसो कमर 
से ऊपर के ## शड्डीं में बान्‍्थ । इस से कल्याण को छद्ठधि होती है॥ ६ ५ 
साय॑ गा: प्रषातकं प्राशयित्वा सहवत्सा वासयेत स्व- 
स्ति हासां भवति । ७, ८ नवयझ्ञे पायसश्ररुरेन्द्राग्सः ॥८॥ 
साथ! समुपस्थिले 'गाः 'एषातकं तत्‌ 'प्राशयित्या' पराययित्या 'सहय- 
टसाः वत्से: सहिताः ता: 'वासयेत' सां राजिसिति। एतेन कम्मशा आस! 
गयां 'स्थस्ति' सुख! 'भवति' | 9, ८ 'सवयज्ञे ससनशस्यनिभित्तोत्साहादिप्रका- 
शनाय परमदेवाद्यचेन कक्तेव्यं भवाति, तत्र । पायसः पयसा दुगधेन सम्पादितः 
अरू:' पक्तव्यः । स चर चरुः 'ऐन्द्रास्सय: इम्ट्रारिनदेघताको भवेदिति नवयज्ञ- 
द्रव्यदेबलामिटूृंशः ॥ ० 0 
स्ाा0:-सामंकाल में, जब गोौय चर कर बाहर से वापस आये, उस 
को वह एषातक पिलाव ओर रात्रि में बच्चों को अलग २ न शान्घकर, अप- 
नी २ माके निकट ही रक्‍खें । इस से गो आदिक प्रसझ रदेंगी ॥ 9, ८ ॥ 
नूतन शस्य निमभित्तक उत्साह आदि प्रकाशनाथ परम देवताधेन यहा करना 
होता है। (नवाश्जेष्टि) इस में इन्द्राग्नो कहकर प्रसिदु दोनों देवता के नाम से 
आहुति दियी जावेगी और वह उसी नये शस्य के पायस चरुसे सम्पतजहोगी० 


तस्य मुख्या& हविराहुति& हुत्वा चतसुमिराज्याहु- 
तिभि रभिजुहोति शतायुधायेत्येततप्रभत्तिभि: । १० स्थाली 


पाकावृता$न्यत्‌ ॥ ११ ४ 
'सस्य' नवयज्ञस्य 'मुख्याम्‌ आहुर्ति' इन्ट्राग्निदेबसाकां 'हुत्चला' तलः पर 
“शतायुचाय शतबीयोय शतोलयेभिमातिषाहे ' शतं यो नः शरदो अजीजा- 
दिन्द्रो नेषदृतिदुरितानि विश्या ॥ ९॥ ये चत्वारः पथयो देवयाना अनन्‍्तरा' 
झावापथिवी शियन्ति | लेबां यो अज्यानि समजीजिमावहास्तस्मे नो देवा 
परिदर्तेह सब ॥१०॥ ग्रीष्सो हेमनत उत नो वसल्‍्तः शरद्वषों: सुवितजो अस्त। 


* आज इसी के बदले आहाण गण <४ज३, (जयन्ती) बान्या करते ४ं। यद्यपि ये लोग उक्त सात ७ अनाज 
रक्षा बन्चन नहीं करते; किन्तु आश्विन मास के शुकृपक्ष को नवमी की रात्रि में काली के पजाथ जे। कलश 
रकखा जाता, उस बेदी में जो यव बोया रहता है+ उस को जन्‍्मने पर दशमी के दिन आहाण लोग कलगे में से 
उखाड कर अपने २ यजमानों को क्षाक--( जयन्ती मझला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा क्षमा थात+ 
भद्गकाली नमोस्तु से ) पढ़ कर उन की शिखा म जयन्ती बान्धकर दक्षिणा पाते हैं ॥ 
## जिस का रंग मास्किय की नाई) लाइ सदृश द्ोता हे उसी को जतु कहने । द्रमामव भी इसी का 
नामाग्तर है । जतु खण्ड को जानुष कहते ॥ 








[ प्र ३ खं० 9 स्‌ु७ 9-१७ ] जयवपजछ:ः ॥ शपप 
तेषा सतूनाओंशत शारदानां निवास एवा सभये स्थान ॥ ११॥ इद्वस्सराय 
परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता हुद्दजसः । तेतां वय२३ सुमतों सश्चियामां ज्योग 
जीता अहताः स्थास” ॥ १२० ( म० श्रा० २, ९, ९-१२ )-इल्येसस्प्रभविभनिः! 
“अतसूनि.” सन्त्रेः 'आत्याहुतिसि: अभिजदोसि' ॥ ९० ॥ अन्यत' अऋवशिष्टका- 
पयंज्ञातं 'स्थानीपाकाबुता' स्थालोपाकयज्ञरोत्या एवं भवेश्वाम ॥१९॥ 

भा०:-उस नूतन यज्ञ की मुख्य यह ऐन्द्राग्न आहुति देने पर “शता- 
युथाय” इत्यादि चार सन्त्रों से आज्याहुति द्वारा और भी चार होस भरे 
॥ ९० ॥ अवशिष्ट काय्य सब स्थालो पाक यज्ञ के जिथि अनुसार करे ॥१९॥ 

हथिरुच्छिष्टशेष॑ प्राशयेद्‌ यावन्‍्त उपेता: स्थुः ॥ १२॥ 

' रुच्छिष्टशेषम्‌ ' उत्सर्गीकृतस्य हृथिषः शेर्ष ' हथिः ' 'यावस्त:' दशेकाः 
परिजना निमब्श्रिताश्व 'डपेलाः सन्नागताः स्थः लानू सबोनेबायिशेषेण् 'प्रा- 
शयेत' ॥ १२७ 

भा०:-होस में की बची हुदं शेष हजि, यज्ञ दर्शनाथ आये परिजन, लि- /. 
सल्जता से आये हुए लोगों को यथा भाग खबादे ॥ १२ ॥ 

सक्रद्पामुपस्तीय्ये द्विश्वरो रवद्यति १३ तज्रिभ गूणाम्‌। ९9 

'चरोः” उपरि ' अ्पां ' भागं 'सकृत' एकबारस्‌ “ उपस्तीस्य ” प्रथमसिल्लुनं 
प्रकृत्थ 'द्विः' द्विवारम्‌ अवद्यति! सं चरुं मेक्षणनेति ॥१३॥ 'भेगणा भगुगोश्रो- 
स्पस्थाला जि: जिवारसवदान कक्तव्यमिति विशेषः ॥१४॥ 

भा०:-टह्ोस से बच हुए चरू के ऊपर एक वार जल किक कर मेक्षण 
द्वारा, दो वार खण्ड २ करे अथोल्‌ उस चरूु को तीन भाग करे ॥ १३ ॥ भगु- 
गोत्र बाले उत्त चह को ४ भाग में बांटे, यही इसमें विशेषता है ॥ १४ ॥ 

अपाझ्लवोपरिष्टात्‌ । १५ अस०स्वादंनिगिरेद्ठ द्वान्न: श्रेय 
इति। ९६ एवं त्रिः ॥ १७ ;॥ 

'च' अपि 'सपरिष्टात' तस्येबाबदातस्य चरोः. अ्पां! प्रद्षेपः कत्तेव्यः ॥१४॥ 
एयंकृत्वा सतः कियनमाजओ्रं सच्चरु “भद्रालः श्रेयः समनेष्टदेवास्त्थथा वसेन सम- 
शीमहि त्था। सनो मयोभः पितेबाविशस्वथ शं तोकाय तन्वे स्योनः (स्वाहा)” 
॥ ९३ 0 ( स० ब्रा० २, ९, ९३ )-इति ' दस सन्‍्त्र पठित्या 'असंस्वाद तश्चरोः 
आ्थादं सम्पक र॒द्वीतं ले भजति यथा तथाकृर्येब 'मिगिरेत' दन्तेश्ववर्णंमकृ- 
स्थेज गलाघः कुयांदिति ॥ ९६ ॥ 'एवं' मन्त्रपाठपू्वेकम संस्वादश्व 'त्रिः” जिवारस 
निगरणां कक्तेव्यमू ॥९१॥ 


१५६ गोमिलग्रासूअटीकायाम्‌ |] 

भा०:-उसी प्रहार कई भागों में खटे हुए चरू पर भो एक वार जल कछि- 
डके ॥ ९५॥ तत्पद्चात्‌ उस चरु में से कुछ लेकर “भद्रालः श्रेय: यह सन्त्र पढ़ 
कर स्वादून लेकर निगल जावे ॥९१६५७ इस प्रकार सन्त्र पढ़कर और 
स्वाद न लेकर तोनवार चरुभाग को गला के नोथे करे (निगलजावे) ॥ ९७ ॥ 

तूष्णीं चतुर्थम्‌ । १८ भूय एवावदाय कामन्तत्र संस्वा- 
दयेरन्‌ । १९६ आचान्तोदका: । २० प्रत्यभिमृशेरन्मुख०» शि- 
रोषड्रानीत्यनुलोमसममी सीति ॥ २९ ॥ 

अतुर्थे! निगरण 'तूष्णीमू अमन्‍्त्रकमेव परमत्राप्यसंस्थादमिति बच्तेते॥९८॥ 
भयः' पुनरपि पूवेबत्‌ अवदाय' चरुच्छेदं प्रकृत्य 'तत्र' तस्सिनु पक्षे कार! 
यथा स्यात्‌ तथा 'संस्थादयेरन्‌ त॑ चरुसागमिति । ९७ ततः आचान्तोदकाः 
भरेयः उद॒केः कृताचमनाः स्युरिति। २० ततश्च “अमोसि प्राण तहततं ब्रयी म्पमा 
हायसि सर्वमनु प्रथिष्टः । स मे जरा» रोगसपरुज्य शरोराद्पाम एथिसा सथा 
न इन्द्र ( स्वाहा )”? ॥ २४ ॥ ( स० ब्रा? २, ९. ९४) -इति' इम॑ सनन्‍्त्र पठन्नेव 
'मुख' ललाटादि चिवृुकपयन्त 'शिरः ब्रर्मरन्‍्प्रम्‌ अकू' नि! कणसूलादीनि पा- 
दाग्रान्‍तानि प्रत्यभिरशेरन! उदकेः सिद्लेरलिति ॥ २१ ॥ 

भा०:-चनुथबार में सन्‍्त्र पढ़से को आवश्यकता नहीं, किन्तु इस बार 
भी स्वाद ग्रहण न करे ॥ १७॥ पुनः, उसीप्रकार मेक्षण द्वारा चरू सब को 
टुकड़ा २ कर भक्षरा करे, परन्तु इस बार यदि इच्छा हो, तो, स्वाद भी ग्रहण 
कर सकता है ॥ १९९ ॥ अनन्तर, जल से आचमन करे अथांत्‌ मुख और हाथ- 
पर चोले॥२०॥ उस के पश्चात्‌ ही “अमोसि प्राण! सन्त्र पाठकर ललाट से डाढ़ी 
पय्यन्त और ब्रह्षरन्ध प्रदेश एवं कान की जहसे पर तक अच्छे प्रकार घोच॥२९॥ 

एतयैवादता श्यामाकयवानामग्नि: प्राश्नातु प्रथम इ- 
ति श्यामाकानामेतमुत्यं मधुना संयुतं यवमिति यवानाम्‌ 
२२, ९३, २४ । ३, 5 ॥ 

'एसया एवं आवृता' अनया नवत्री हियज्षोक्तरीत्या एव श्यामाकयवानास! 
अपि सवानां यज्ञः कार्य: । विशेषस्तु ;- श्यामाकानां' श्याभोकसम्धन्धिनि 
यह “झग्निः पश्चात्‌ प्रथमः स हि वेद यथा हृथिः शिवा। झस्मभ्य सो षधीः कृ- 
णोतु विश्वक्षणषेणिः” ( स्वाहा ) ॥ १३ ॥ (म० ब्रा? २, ९, १३)-इति' एफ सन्‍्त्रो 


[ प्र/ ३ खं? ८५ स॒० १८-२४, खं? ९ सृ० ९३ | आप्रद्यायणी के ॥ १४५ 
व्यवहाये ; किश्नू 'यवानां! यन्नसम्बन्धिनि य्ञे “ एतमुत्यं मबुना संयतं 
यब*| सरस्थया अधिवनाव चऊँथि। इन्द्र आमीत्मीरपतिशतकतः कीनाशा 
आतसन्भरूतः सुदानवः” (स्थाहा) (स० ब्रा० २, ९.१६)-इति' एव सल्‍त्रो ठ्यव- 
हसेव्यहति | २२, २३, २४ ॥ 
इतिसामबेदीयेगो सिलयद् मत्रेतती यप्रपाठकेशष्टमखगडस्यव्याख्यानंस माप्त म्‌५३.प्य। 
भा०:-पूजे जो कट्ठा गया है, ये सब ही नूतन ब्रीहि, शस्य के लिय्रे हैं, 
परन्तु सामा, यव, शस्प के दिषय में इसो रीति से यज्ञ सम्पञ् करे | विशे- 
बता केवल यह है कि- नतन श्यामाक ( सासा ) यज्ञ में शतायघाय! 
सनत्र के बदले “अग्नि: प्रापनात” प्रथम सन्त्रका पाठकरे और नलन यव यक्ष 
में "(एव मुत्यं मच ता” सन्‍्त्र का व्यवद्दार करे ॥ २२, २३. २४-॥ 
गोभिलण्झसत्रकेत तीय प्रपाठक के अप्टमख एड का भाषानवाद पूराहुआ॥३,८॥ 
हि गा :2:८7* 2४ णण 
आग्रहायण्यां बलिहरणम्‌ १ तत्‌ श्रावणेनेत्र व्याख्यातम्‌ ।९ 
आग्रहायण्याम्‌' अग्रहायणों मागशीपष इति पर्यायवचनम्‌। अग्रहायण पे 
यमाग्रहायणी, तस्यां पौणेमास्थास्‌ अ्पि 'बलिहरणं' कत्तेव्यम्‌ू ।१। एतत्र 
खलिहरणं 'श्रायणेन एवं व्याख्यातम्‌ श्ाबण्यां अलिहरण यद्यदुपदिष्टमिहाणि 
तक्तदेव खोच्यसिति । २ । 
भा०:-अगद्न की पूर्णिमा को भी बलि प्रदान करे ॥१॥ # यह बलिप्र- 
दान, श्रावण सास के बलिहरण में कहा गया है। अथोत्‌ श्रायण सास को 
पणशिसा का बलिहरण विषय में जो २ कहा गया है इस अगहन सास की 
पूणिसा के बलिहरण में सो वही २ नियस प्रतिणलन करें ॥२॥ 
नम: प्रथिव्या इत्येतं॑ मन्त्र न जपति ॥ ३ ४ 
'ससः एथिय्ये! ( ए२ १५१ ).- इसलि एत॑ मन्त्र 'न जपति' आग्रह्ायगण- 
लिहरणकारोशि श्रावयया बलिहरखे वक्त न्‍्यप्ली पाणी प्रतिष्ताय्य 'नसः 
एथिव्य।! इत्येतं सनन्‍्त्र जपतलि (ए२ ९३१) सदृम्न न भवतीत्थेव विशेष इति ३ 
अपराण्यपि कानिचित्‌ तद्दिनकत्तेश्यान्याह;- 
स्रा०-श्रावया साम में जो बलिहरण आरम्भ हुआ है, उस में “नभःण- 
थिव्ये” मन का व्यजहार करने का विधि है।इस क्गहन मास के बलिहरया 
में उस की झ्ावश्यकता नहीं, यही इस से थिशेषता है ४३५ 


* आवण की पूर्णिमा से प्रतदिन जो स्रस्तृथयन होगा सो इसी बलिहरण में शेष होगा। प्रात्रीन समय में 
भी इन्ही जार मासों में खेंग का भय होता था॥ 





रु 


५४८ गोसिलशरासबत्रटो का या स्‌- 

थ पूवाह्ल एवं प्रातराहुति& हत्वा दर्भान्‌ शर्मों 
बोरणां फलबतीमपामागं& शिरीषमेतान्याहारयित्या तू- 
प्णीमक्षतसक्तनामग्रौ कृत्वा ब्राह्मणान्‌ स्वस्तिवाच्यैस्ते: स- 
म्भारे: प्रदक्षिणमग्न्यागारात्‌ प्रभुति घूम॑ शातयन्‌ ग्रहान- 
नपरीयात्‌ । 9 । उत्सजेत्‌ क्ृताथोन्‌ सम्भारान्‌ ॥ ४ ॥ 

'ज्थ शब्दों बलिप्रकरणतो बमिस् दग्योतयति। सहिने पूबोह प्रात- 
राहुति हुत्वा एव” “ दभोन्‌ ' कुशलणानि, “ शर्मी ' तद्वृक्षपत्रं, ' खीरणां 
थीरणात्॒णं, ' फलयतोीं ” सफलां बदरीशाखां, “ अपामागें ! तच्छाखां, 'शिरोष॑' 
तच्छाखां, एतानि' सस्भाराणि शहारयित्या' येन क्ेनचित्‌ 'अध्वतसक्तूनां' 
यबसक्तनां भाग 'तृष्णीम्‌' अमन्‍्त्रकमेव 'अग्नौ कृत्या प्रक्षिप्य ब्राह्मणान्‌' त- 
अत्यान्‌ दक्षिणादानादितो बणेन 'स्वस्ति' शब्दं कल्याणबचन वा 'वाचयित्था' 
'एलेः' दभोदिभिः 'सम्भारे:” सह प्रदक्षिणं' यथा स्यात्‌ तथा 'झरन्‍्यागारात' 
अर्निगद्ठात्‌ 'प्रभुति! 'गृहान! सवोनेव झनु' लद्दय घुस प्रदाय शातयन' नि- 
योपयंश्र 'परीयात' सबतो व्जेत्‌ एतेन सर्वगहेष शान्त्यथें दर्भादिभिधुभदान 
फऋलितस्‌ ॥४॥ तान्‌ 'सम्भारान्‌' 'कृताथोन' निष्पन्चप्रयोजनान्‌ू इति 'उत्सजेल! 
परित्यजेत्‌ ॥ ५॥ 

भा०-और भी,-उस दिन दो पहर के पीछे प्रातःकाल की आहुति दे 
कर, पीछे कश, पीपर का पत्ता, वीरणतृण, (खस) फल सहिल बेर का हाढ़, 
चऔरचीरी का हाल, शिरीष की शाखा, ये सब किसी से संगवाकर अ्रप्नि में 
खिन सन्‍्म्र पढे सत्त होम कर, उस स्थास में उप्स्यित ब्राह्मणों को दक्षिण 
दे कर प्रसक्ष करे, 'स्त्रस्ति' कहया कर, इन दुर्भ आदि सम्भार, सब्र को लेकर 
जम अगिगह से आरम्भ कर सम्पूण घर में धूम देवे । परन्तु उस चस को 
टण्डा भी कर देवे ॥४॥ सक्त सम्भालों हुदउे वस्तुओं को अथोत्‌ कुश आदिक 
को, कास हो जाने पर, फंक देवे ॥ ४ ॥ 

जातशिलास मणिकं प्रतिष्ठापयति वास्तोष्पतइत्येतेन 
द्विकेन ॥ ६ ॥ पर्केण द्वावुदकम्भी मणिक आसिय्जेत्‌ ॥७॥ 
समनन्‍न्‍्यायन्तीत्येतयच्ची प्रदोषे पायसश्रुरु:ः ॥ ८ 0 


'जालशिलासु' उत्प्नशिलासु शिक्षायद्ट्टदनिस्सितास इृष्टकासु इष्टकमि- 
स्मित वेद्याम्‌ 'वास्तोष्पते ( गे£गा०9,२.२०२१५ )-इहसि' अमेन द्विकेन! सास- 


[ प्र० ३ खं० ७ सू० ४-९४ ] आग्रह्याययाी कस ॥ थे 
ट्येण 'ससिक” सक्‍सय ताज्रादिसयं जा छुहत जलाघारिं 'प्रसिष्लापपति' ॥६ ४५ 
लतः सस्मिन्‌ 'मणिके' 'पकश! पकेनासनन्त्रेण (गे० गए० ९, ६, १) ' द्वौ' 'लद- 
कुम्भौ” सद्कपूलेकलशी आसिश्येत' ॥9॥ 'प्रदोष रजनो मुखे 'समनन्‍्धायन्ति! 
( भ०आ० ३, ३, ६) 'इति' 'एसया ऋचा' 'पायसः चरूः' पक्तव्य: ॥#प॥ 
भा०- पत्थर को नाई सुदृढ ( ख़बमज़बत ) इंटों से बनो, बेदो के ऊ- 
धर “वास्तोष्पते” ( गं० गा०-9, २०-२९ ) इन दोनों सासमन्त्र पढ़ कर जत्न 
का घट्टा रक्खे ॥ ६ ॥ तल्पश्चात्‌ उस घह़े में 'पक्ूंसामा (शेर गा० ९, १, १ ) 
पाठ करते हुए कलश से जल ढाले ॥ 9 ॥ प्रदोष समय ( राजि-का आरम्भ ) 
“समनन्‍नन्‍्यायन्ति” (अ० आ-३, ३. ६), यह सन्त्र पढ़ते हुए 'पायसचरू' पका ॥८॥ 
तस्य जुहुयात्‌ प्रथमाहव्युवाससेति ॥९॥ स्थालीपाका- 
दृतान्यत्‌ ॥ १०॥ पश्चादस्नेत्रहिंषि न्‍्यज्ञी पाणी प्रतिष्ठाप्य 
प्रतिक्षत्रइत्येताव्याहती जंपति ॥ १९ ॥ 
तस्य' चरोः अंश ग्रहीत्या “प्रथमा हव्यवास सा घन रभवद्यमे । सा न 
पयस्वती दुह्ा उत्तरामुक्तरा'५ समाम्‌ ॥९॥ (स० ब्रा० २, २ ९)'- इसि' सन्त्रेश 
'जहुयात' ॥९॥ 'अन्यत्‌' अ्वशिष्टकाय्यंजातं 'स्यालीपाकादता' स्थालीपाकयज्ष 
रोत्याएवं भव्रेल्लाम ॥१०॥ 'अर-: तस्य पश्चात पश्चिमे 'बहिणि' आस्सलकु 
शोपरि '“न्यझ्ली' अचोमुखी 'पाणी' हस्तो 'प्रतिष्टाप्ण' “प्रतिक्षत्रे प्रतिलिष्ठामि 
राष्ट्र ॥२॥ प्रत्यश्वेष प्रतितिष्ठासि गोषु ॥३॥ प्रतिप्राशे प्रतितिष्ठामि पुष्टी ॥४॥ 
प्रत्यद्नेध प्रतितिष्ठाम्यात्मनि ॥३॥ प्रतिद्यावा पथिव्यो: प्रतितिष्ठामि यज्ञ” ॥६॥ 
( स० ब्रा० २. २. २-६ )-इसति एताव्याहतोः जपति' ॥११॥ 
भा०-सस चरू का कुछ अंश ले कर 'प्रथमाहव्युघाससा' यह सन्‍्त्र पढ़ 
कर एक आहुति देवे ॥ ० ॥ अपर सब काये पूर्वोक्त स्यालीपाक यज्ष को रीति 
से होंगे ॥९०॥ अग्नि फे पश्चिम भाग में कुश के ऊपर, दोनों हाथ नीचे स्थापन 
कर 'प्रतिक्षत्र' आदि इन तोन व्याहत्ति मन्त्रों का जप करे ॥ १९ ॥ 
पश्चादग्ने: खस्तरमास्तारयेदुद्गग्रेस्टणैरुदकूप्रवणम््‌ 
0१२॥ तस्समिन्नहतान्यास्तरणान्यास्तीय्यं दक्षिणतों गरहपति 
रुपविशति ॥१३॥ अनन्तरा अवबरे याथाज्येप्टम्‌ ॥९४७ 
'अरने' तस्य पश्चात! पश्चिमस्यां दिशि 'उद्गग्रः तणे:! रक्तराग्रीकृतेः कु- 
शादिलिः 'रुदकप्रवरणा' डक्तरनिम्न यथा स्याक्षया स्व्स्तरं' आसन 'झ्ञास्वाश्येत' 


१६० गोभिनगहसत्रटी काया भू -- 


आस्त॒त कुस्येल्‌॥१२॥ 'सस्मिन्‌! स्तरस्तरे 'ट्टतानि! अखरिडतानि आस्परणासि' 
तिथ्थेकप्रद्दीपणी यत॒णा ने 'अःस्तीय्ये ' पासयित्या तत्र 'दक्षियातः दुक्िणस्यां 
गृहपतिः अनुष्ठानकारी 'ठपविशरति' उपविशेत्‌ ॥९३॥ 'अननन्‍्तराः” ऋअवष्यबहिता 
'अनन्‍तराः' अव्यवि ता: 'अझबरे गृहपलितः कमिष्ठा: याधाज्येष्ठ! ज्पेष्ठामक्रसेण 
उत्तरोत्तरं ्यानमचिझुस्यरिति ॥ ९४ ॥ 

सा०-अमन्तर अग्नि के पश्चिम ओर टत्तराग्र कुशा शादि से बेठने के 
लिये आसन बनाने में यजबान्‌ होये, यह स्थान टक्तर दिशा में गहरा होगा 
॥ ११॥ उस के ऊपर अचजिछुण ( टटा नहों ) श्रास्तरण आदि थिकझा कर 
सब से दक्षिण ओर घर का मालिक बैठे ॥ ९३॥ उन के बाये क्रम से ज्येष्ठा- 
नसार भाई आदि बैठे । अथोत्‌ उन के बाई झोर प्रथम बढ़े बेठ, तत्पश्चात 
छोटे, इसो रोति से और भी बेठ ॥ १४ ॥ 


अनन्तराश्र भाय्यां: सजाता:। १५ समुपविष्टेषु ग्रह प- 
तिः स्वस्तथेत्‌ । १६ न्यज्ञी पाणी प्रतिष्ठाप्य स्योनापथिति 


नाभवेत्येताम॒चं जपति ॥ १७ ॥ 

'अननन्‍्तराः' तद॒व्यवहिताः 'भाय्यों ग्रहपतिबध्वादयः 'च' क्षति याया- 
ज्येष्ठ मृत्तरोत्तरं उपविशेयुरित्येव । लत्र विशेषमाह 'सजाला/ समानजातीयाएः 
असवरणशगनामत्रोपंवशने नाधिकार इति भाव: । ९५ 'समुपविष्टप' स्वाबरादि- 
भाश्योन्‍्तेय परिजनेष 'गृहपति/ झअनुष्ठाता 'स्वस्तयेत्‌ स्वस्तिबाचन कुय्यांत 
९ ९६ तथाहि स्वस्तिवाचनप्रकारमेव दर्शयति । न्यझ्ली' अधघोमुखो 'पाणी' हस्तों 
'प्रतिश्ठाप्प! “संस्थाप्य स्थोना पुथिवि नो भवान॒क्षरा निवेशनी । यच्छानः शर्म स 
प्रथसो देवान्सा भयादिति” ॥७॥ (मण०्ब्रा० २२२,१)-इसि एतां ऋच॑जपति' ११ 

भा०-एवं उप से पश्चात्‌ अपने वर्णो को भार्या शआ्ादि भी सक्त प्रशार बढ़े 
छोटे क्रम से बेठे ॥ १५॥ सब के ठीक २ बेठजाने पर, घर का मालिक स्थ- 
सत्ययन आरम्भ करे ॥१६॥ दोनों हाथ नीचे कर 'श्योनाएथियिनो भजा' इस 
मन्त्र का पाठ करे ॥ १७ ॥ 

* ०» श #-_ डा ४ ह 
समाप्नायां संविशन्ति दक्षिण: पाश्वे:। १८। एवं त्रिर- 
भ्यात्मात्त्य स्व॒स्त्ययथनानत प्रयज्य यथान्यायम्‌ ॥ १६ ॥ 

'ससाप्तायां' पाठक्षियायां 'दक्षिणों: पाएं” दुक्षिणपाश्वॉनसारेश स्वाब- 
राद्भिाव्योन्तो पविष्टः सबपरिजनप्रदक्षियातः इति यावत्‌ “संविशन्ति! अग्नि- 
परिभ्रनयोसेध्यतः आागचछल्ति । ९८ 'एवं' परिजनप्रदक्तिणया 'त्रिःः त्रिवारस्‌ 


[म्र०इखं२८सू०१५-२९:खं०१०स०१-४) आप्रहाययणी कर्म अष्टकाविधिन्न ॥ ९६९ 
तअन्यास्थे' स्वोपवेशनस्थानभसिलद्य आवृत्य' अआयक्तेम॑ कृत्वा 'झ्वस्ट्ययनासि' 
वासदेव्यादीनि सासानि 'प्रयज्य' गीत्वा “यथान्यायं पूर्षोक्तवत क्रियाशेषं 
काय्येमिति॥ १९ ४ 

सा०/-पाठ ससाप्त होने पर सअ को प्रदर्षिणा कर, अधि और परिजन 
इन के शौच हो कर अपनी जगह आ बेठे ॥१८॥ इसीप्रकार तीनवार 
प्रदृक्षिण कर 'बामदेव्यादि' 'स्वध्त्ययन' सामगाम के अन्त में पूर्वोक्त रोलि से 
क्रिया शेष करे ॥ ९९ ॥ 

अरिप्टसामसंयोगमेके। २०। उपस्प्रश्य यथार्थम्‌ ॥ २९॥३, ९ 

'एके! आचा्८याँ अन्न अरिष्टसाससंयोग' अरिप्रनामकसाम्नः संयोगसपि 
आहुः । २० “उपस्पश्य” अप आचम्य क्रियासमाप्तिं समस्या 'यथाथ स्वप्रयोज- 
नानगतं विहरेदिति ॥ २९ ॥ 
इतिसासवेदीयेगोसिलगण हासपब्रेतृतीयप्रपाठके नवमखरष्ट स्थ व्याख्य/नंस्तमाप्तम्‌३० 

भा२-को दे २ आचाये इस स्वसत्थयन सें अरिष्ट नामक साम को सिलाना 
चाहते हैं ॥ २० ५ क्रिया समाप्त होने पर आचमन कर जहां चाहे, जावे, या 
अप्ने प्रयोजनानुसार कार्य करे ॥ २१॥ 
गोमिनगचयसत्रके तृतीयप्रषाठक के नवस खण्ढका भाषानुवाद पूरा हुआ॥३, ९॥ 


अष्टका राज्रिदेवता । १ । पुष्टिकम्म ॥ २॥ 

'राजिदेवता' रात्रि: देवता अस्याः 'अष्टका' इति नास क्रिया कच्तेथ्येति 
शेषः । १ । «पुष्टिस्म” पुष्टि: पोषण फलमस्येति । पृष्टिकाम एयास्याचिकारी 
तथाचाश्य क्राम्यत्वं स्थितम्‌ ॥२॥ 

भा?-अष्टका नामक एक क्रिया रात्रि में करनी पह़लो है॥ ९ ॥ जिन्हें 
पृष्टि की इच्छा हो, वे ही इस यज्ञ को करें ॥ २ ॥ 

आग्नेयी पिन्या वा प्राजापत्तत्तु देवता बैश्वदेबीति दे- 
'वताविचारा: । ३ चतुरष्टको हेमन्तस्ता: सर्वा: समांसाद्रि- 
कीषेदिति कौत्स: ॥ ४ ॥ 

'आर्नेयी' अपग्पनिदेवताका 'पिद्या' पितृदेवताका बा! अथया 'प्राजापत्या! 
प्रजापतिदेवताका'  ऋतुदेवता' ऋतलज एव देवता यस्याः 'मैश्बदेबी! सर्वदेव- 
ता 'इति' एवं दृवताविचारा/ सन्तोतिशेषः । ३। कौत्स” आचायेस्तु 'हेमन्तः” 
काक्तिकादिसाघान्तोमासघसुष्टयः चलुरष्टकः चतसभिरष्टका भिरुपेत: इति' मन्‍्यते 


१६२ गोसिजणहासूतरटो कायास्‌ ॥ 
। किश्लु 'ता: सबोः अष्टकाः 'ससांसाः' सांसद्रव्यका:चिकी जत! कतेमिल्लेत्‌ । 

सा०- किसी का सत है कि इस काये को देवता अप्रि है, फोदे कह्टता 
कि पिलगण के लोषणाथ यह यज्ञ किया जाता, कोई २ कहता कि प्रजापति 
की तुष्टि के लिये इस का अनुष्ठान किया जाता है, कतिपय लोगों का यह 
भत है कि इस के द्वारा शीतऋतु के उपभोगा्थ प्रकृत रूप से सम्पादित 
किया जाता है। अनेक लोग कहते हैं कि इसका अनुष्ठान सब देवताओं के 
प्रीति के लिये है ॥॥॥ कौत्स नामक आचाये अग्रहायण प्रभृति हेसन्‍त #-चार 
सहीनों में चार ' अष्टका ' करना चाहिये। ओऔर ये चार अष्टका सांसद्वारः 
करे ऐसा सानते हैं ॥ ४ ॥ 

अयप्टकडत्योट्गाहमानिस्तथा गोतमवाकंखण्डी ॥५॥ 

औद्वाहसानिः 'तथा' 'गौतसम-वाकेखण्डी' इसे श्राचायों:, हेसनतःक्यष्टकऋः 
तिस्जो(्टका यत्र 'इति' सनन्‍्यन्ते इति शेष: ॥ ४ ॥ 

भा०-सदृगाहसानि नामक आझाचाय एवं गौतम और वाकखराडी आचाये 
ये आचायंगण-हेमन्त ऋतु में तीन ही ## अरष्टका यज्ञ करना मानते हैं ॥३॥ 


योद्ध्व॑माग्रहायण्यास्तामिखाष्टमी तामपृपाष्टकेत्याचक्षते॥६॥ - 
आग्रह्माययया: पौणेसास्याः 'कद्च्वेस' उपरि 'या'तामिस्त्राष्टमी' अन्‍्च- 
कारपक्षीया अप्टमी' तिथि” “ताम्‌' तिथिम्‌ 'अपपाष्टका'-'इति! 'आचलषते' 


आचायों हति यावत्‌ । एतेन तत्राष्टम्याम्‌ अष्टकाकृत्यं कत्तेष्यमू, तच अपूर्यः 
साध्यमिति फलितम्‌ ॥ ६ ॥ 


भा०-अग्रहायणमास की पणिसा के पीछे कृष्णाष्टमी को आचारयलोग 
अपुपाष्टक' कद्दते हैं। श्रथोत्‌ उस तिथि में क्रपप द्वारा अष्टका करे ॥६॥ #+*% 


स्थालीपाकादता तण्डुलानुपस्क्ृत्य चरु&प्रपयति ॥ » ॥ 
स्थालीपाकाहता' पूर्रोक्तया स्थालीपाकरीत्या 'तरहलान 'उपस्कृत्य 
संस्कृत्य लरेब तणग्डलः 'चरूुँ हवनोयान्नं 'श्रपयति' श्रपयेत्‌ परिपचेत्‌ ॥ 9 ॥ 


क%--4 दुवादश मासा: पंच्चत्तवों हमनन्‍त शिशरयो: समासेन ३) ०० भओआ० १$ ?$ १। इस से ४पाच ऋतु मे 
एक वर्ष पूरा ह्वता है+--श्स मत से हेमन्त और शिशिर दोनों हा ऋतु को हेमन्त कद्ठत हं और वेद में ४४ शत 
हिमाः)) “शरद: शत) श्तथादि अनेक प्रयोग रहतभी शरत ऋतु में वर्ष को पत्ति और हेमन्तमें हा वर्षारम्भ जान 
पडता हं,अग्रह्ययण पदसे वर्षका पहिला सहीन। जान पडता है)सुतरा + अस्द्वायर से देमनत ऋतु गिनना चाहिये ॥ 

## चार महोनों में तीन अष्टका कत्तेव्य होने से, सुतरा' एक मास छूट जावेगा | कोन महीना छटेगा, सो 
स्पष्ट न कहने से जिस २ मास में जिस २ प्रकार अष्टका करनो होगी सो क्रम स कहा जावेगा) तो जिस मास में 
कुछ नहीं कहा जावेगा) वही मास छू टैया एसा जानना चाहिय ॥ 
कऋक पुआ--का परिचय और उस के दवारा अ्रश्टका कृतय किस प्रकार करना होगा) सो सब क्रम से कहा जाबेगा ॥ 


[ प्र० इखं० १० सू० ४-१३ ] ऋषुपाष्टकाविथिः ॥ १६३ 
भा०-हस के पूर्व स्थालीपाक प्रकरण में जिस प्रकार कहा गया है उसी 
प्रकार तणह ल आदि से 'चरू' पाक करे ७ ७ ५ 
अष्टी चापूपान्‌ कपालेष्परिवत्तयन्‌ ॥८॥ 
च' अधि 'कपाल' एकस्मिन्‌ मृत्कटाहे अष्टी' अपूयान्‌ पिष्टअविशेषान्‌ 
'अपरिवस्तेयन्‌' मेलणादिना अस्एशन्नेस श्रपयेत्‌ ४८ा 
भा०-आओऔर एक बडी सही को कराही में, आठ पूजा पक/वते | (एक समय 
में ८ पूजा आवश्यक दोनेसे आठ कराही आवश्यक होंगी) पूआको इस भांति 
बनाते जित से वहं टूटे नहों ॥ ८५ ॥ 
एककपालानमन्त्रानित्योदुगाहमानि:। €। जैयम्बकप्रमाणान्‌ ९० 
इमान्‌ अपूपान्‌ परिसाणेन ' एककपालानू ' एकक्रपालपू्रमितान, किश्लु 
अमन्‍्त्रान्‌! सन्‍्त्रपाठसाहित्यशन्यान्‌ 'इसि! आऔदुगाहमसानिः आचायेः सन्‍्यपते 
इति शेषः ७ अ्धम्बकं कर तलस्‌ , तत्प्रसाणानेव अपूपान्‌ श्रपयेत्‌ इत्पस्माक सससिति। 
भा०-डदूगाहमानि नासक आचाय के सतसे पूए आदि को एक २ कराही 
में बनाते ( अरथोत आठों को अलग २) और पूछा बनाते समय मन्त्र पढ़ने 
की आवश्यकता नहीं ॥ ७॥ एक २ पूआ हथेली की वबराखर होगा॥ ९०१ 


ख्रृतानभिषघाय्योंद्गुद्वास्य प्रत्यभिघारयेेत्‌ ॥९१॥ 

'शतान्‌' पक्कान्‌ तानू 'अभिघाय! घृतेन, 'ठदक' उत्तरतः अग्ने:, 'डद्दवास्था 
संस्थाप्य प्रत्यभिघारपेत' घलेनेब तानपूपानिति ॥११॥ 

भा०-पूआ आऋरादि पक जाने पर घी का ढार दे कर श्रप्मि को उत्तर में 
उतार कर पुनः थी का ढार देवे ॥ १९ ॥ 

स्थालीपाकादतावदाय चरोश्रापूपानाञ्ञाष्टकाये स्वाहेति 

जुहोति ॥९२॥ स्थालीपाकाबृतान्यत्‌ ॥१३॥ 

स्थालीपाकादयता' स्थालोीपाकरोत्या 'चरोश्व' तस्य 'अपूपानाञ्ठ' तेषाम्‌ 
अंशान अवदाय सह त्त्य गद्टीत्वा “ अष्टकार्ये स्वाहा ”- इति' अनेन सल्जेगा 
जटद्दोसि' जहुयात्‌ ॥१२॥ 'अन्यत' क्रियाशेषं सर्वे स्थालीपाकादता' स्यालीपा- 
करोत्येव फाये सिति समाप्तापृूपाष्टका ॥१३॥ 


भा०-पूर्वोक्त स्‍्थालोी पाक के नियमसे उस चरू और पूए आदि से कुछ २ 
अंश काट कर, इस काटे हुए अंश को “अष्टकायस्वाहा”-इस मन्त्र से अग्नि 


१६४ गोमिलयह्यसत्रटीकायाम्‌ | 

में डाले ॥ १२॥ स्थालोपाक प्रकरण में जो २ साधारण नियम पहिले कहे 
गये हैं, वे सब ही नियस यहां बत्त जायेंगे ॥ ९३ ॥ 

होः।१४। ता>»सन्धिवेलासमी पं पर- 


स्तादग्नेरवस्थाप्योपस्थितायांजुहयाद्यत्पशव:प्रध्यायत्तेति ॥९५॥ 
/ पौषपौणेसास्याः 'ऊद्च्यम्‌! परस्तात 'अष्टस्था' कृष्णप्षीयायाम्‌, 
गौ” आलब्चव्येति शेषः ॥ १४ ॥ 'सन्धिवेलाससोप सर्योद्यकालात किल्लित्‌ 
पू्वमेव 'तां' गां अग्नेः पुरस्तात्‌ अवश्याप्य' 'डपस्यितायां' तसयां सन्धिवेला- 
याम्‌, सूर्योदयक्षणे इति यावत्‌, “ यत्पशलः प्रध्याथल भनसा हदये लच्त। 
यात्रा सहस्तपाथथा सपि खण्समामसि यो समः?॥०। (स० ब्रा० २, २, ८)-ह॒ति' 
सन्त्रेस तत्रैयापी 'जहुयात' घृत समिति ॥१४॥ 
भा०-पौष सास को पूशिमा के पोछे अष्टमोतलिथि को गोमांसद्वारा 
सांसाष्टका करे ॥ ९४॥ सन्धिवेना ( रात और दिन का संयोगसमय ) के 
कुछ पहिले अमिके पूर्वभाग में उस गौको लाकर रक्‍्खे, पोछझे सन्धिवेला होने पर 
“यसपशशप्रण्याथल” इस सन्‍्त्रसे थी की आहुति दे कर कायोरम्भ करे ॥१५॥ 
हत्या चानमन्त्रयेतान त्वा माता मनन्‍्यतामिति ॥१६॥ 
हुत्था! कायोरस्भद्योतिका माहुतिं पूर्वोक्तास्‌. च' अपषि 'तां! गाम्‌ “अनु 


त्था माता सन्‍्यता सनपितानख्रातान सगभ्योग्नलखा सयध्य:” ॥ ८ ॥ ( स० 
ब्रा० २, २, ७ )-इति' मन्त्रेयणा 'अनुसन्त्रयेत' संज्षपनाथें निसनन्‍्त्रयेदिति ॥१६॥ 





भा०-कार्थय के आरम्भ सचक पूर्वोक्त आहुति देने पर इससमय यब 
मिला जल पवित्र, क्र, शाखा विशाखा, बहिः इस, आज्य, दो समिथा, 
ऋर स्व, ये सब भी झपने पास आवश्यकतानसार ठोक रक्खे “अनत्वा” 
इस मन्त्र को पाठ करते हुए गी को मारने के लिये निमन्‍त्रण देवे ॥ १६ ॥ 


यवमतीभिरंदि:प्रो क्षेद्ष्टकाय त्ताजुश्टा प्राज्षामात 0९७। 

' अधश्टकाये  अ्ष्टकानामदेवतायाः तुष्टयर्थे 'त्व/' जुष्टा प्रीति-सेवनी या 
गास्‌ प्रोज्नासि' अहम इति मन्त्र पठन्‌ 'यवसतोशिः अद्धिः 'प्रोक्षेत' ता 
सालठचठ्यां गामिति ॥९७। 

भ०-“अष्टका देवता की प्रीतिके लिये प्रीति पूथंक सेवनीय तुम्हें घोता 


हूं”-यह भन्‍्त्र पढ़ते हुए उस बच्य गी की यव से भींगा जलसे घोते ॥ ९१५७ 


हडनी ९ 


- | है७ ) 


औ++ - #भता 





ध्य्थैः ते 
६॥) मूलचंद छात्र 
१॥०) बाबू सुमतिलालज़ी 

१०) चतुमुंज छात्र 

५) कस्तूरचंद ,, 

५) रतनकुमार ,, 

53) माधा प्रसाद ,, 

8) ज्येतिस्वरूप ,, 
१०) मन्नीमल  ,, 

६) गापालदास ,, 

८७॥ )। 
१५४८७॥२)। 


५१७१६७४)॥। श्री गेकड़बाकी 


नगद, थक व केाटियों 
मे जमा 
१३&६५-) बाबू बनारसोंदास 
जी औंहरी, काशी 
( काषाध्यस्त ) 
१७४॥ )॥ तीर्थ ज्षेत्रकमेटी, बं० 
५०॥-) सेविंग बंक, शिवाला, 
काशी 
१६२१६)॥। वारलान खाते 
६६०६) प्रामिसरी नोट खाते 
१७६०) बंबई बक, बंबई 
१६६५) टाटा कंपनी, ,, 
२५००) अलायंस जूट मिल्स, 
कलकत्ता 


( ८ ) 
झय | ध्य्य | 


२४००) खरदा कंपनो, 
कलकता 

२०००) बाबू हरकिसनदास 
जी, काशी 

२०००) बाबू शिवनारायण 
कुश्नीलालजी, काशो 

३०००) बाबू माधेाजी, ,, 

# १०००) लाला हॉगामल 
कल्याणचंद, कैला- 
शचंदजी इलाहाबाद 

#% १००१) सर सेठ स्वरुपचंद 
इक्मचंद्जी, इंदे।र 

# २५००) रा० ब० सेठ ओका- 

रजी कस्तूरचंद इंदौर 
२५००) बाबू गोपालक्ृष्ण 
दासजी, काशी 
१४००) बाबू मचुतनदास 
पन्नालालजी, काशी 
३०००) बाबू नंद्गापाल 
मकसृदनदासजी, 
काशी 
१७॥।)॥ नकद्‌ रोकड़ बाकी 
विद्यालयम मेजूद 


प१७२६७,॥॥ 
इ५०७६॥-)॥ 


[ प्र० ३ खं? १० सू० १४-२४ ) मसांसाष्टकापूर्वकूट्यालि ॥ ५६५ 
उल्मुकेन परिहरेत्‌ परिवाजपति: कविरिति ॥९८॥ अप: 
पानाय दह्यात्‌ ॥ ९६ ॥ 

“चर्मस्कऋपरईलः करे: ( छए झा? ९, १.३.१० )”-इति' सन्त्रम्पठन्‌ 'डस्सु- 
केन' प्रज्बलितापिना 'परिहरेत' प्रदक्षिणीकुर्पास्‌ तां गा मिति ॥ ९८॥ तस्‍्ये 
गये इसि शेषः ॥ १९७॥ 

भा०-“परिवाजप ति” ( छ० आ० ९. ९, ९३ ९० ) इस सन्त्र को पढ़ कर, 
एक मुद्दी खर जला कर, उस जलते हुए खर से उस गो की प्रदक्षिणा करे ॥ 
॥ १८ ॥ उस गौ को एक पात्र सें जल पीने को देते ॥ १९८ ४ 

पीतशेषम धस्तात्पशोरवसिद्जेदात्तंदेवेभ्योह॒विरिति ॥२०॥ 

'पीतशेषं' पानावशिष्ट मुदकम्‌ “आ्त देवेभ्यो हुथिः।१० (स० श्रा० २२.२०)” 
'इृति' मन्त्रम्पठ न्‌ पशोः तस्येव 'अचस्तात्‌ अ्रवसिश्नेत' नीचे: सिद्लुनं कुर्वी त (२०४ 

स्रा०-पीने से जो पानी बच्चे, लत में “आत्त देवेस्यो हथिः” इस सन्म्र को 
पढ़ कर उप्त गौ के अधोभाग को सोंचे ॥ २० ॥ 

अथैनामुद्गुत्स॒प्य संज्ञपयन्ति ॥२९॥ प्राकृशिरसमुद्क- 

पदीं देवदेवत्ये दृक्षिणाशिरसं प्रत्यकपर्दी पितदेवत्खे २२,२३॥ 

अथ' अनन्त रम्‌ 'एनाम्‌' गासू 'उदक' अग्नेरुत्तरतः 'जव्पप्प' लतमपंणन 

नीत्या 'संज्ञपयल्ति' हन्युः शासितार ऋत्विज इति ॥२२॥ तत्र चू- दे बदे बत्पे! 

काय तां 'प्राकशिरसम्‌ उद्कपदों' किन्तु पित्रेवत्ये काय 'दुक्षिणाशिरसं प्रत्यक- 
पदों संज्षपेपुरिति ४ २२२३ ५ 

भा?-अनन्तर मारने के लिये प्रस्तुत ( लेयार ) ऋत्विक्गण, उस्त गौको 
अपि के उत्तर ला कर काट डाले ॥ २९॥ यदि देवकाये नि|मसत्त गो मारो 
 ज्ञाबे, तो पशु का ससस्‍्तक पूर्वेदिशा में रक्खे और चारो पर उत्तर को ओर 

रक्‍खे और यदि पितृकाय के लिये गो-चथ हा, तो पशु का मस्तक दक्षिण 
दिशा में, और उप्त के पर सब पश्चिम ओर रक्‍खे ॥ २२॥ २३ ॥ 
संज्ञप्तायां जुहुयाद्यत्पशुमायुम कृतेति ॥ २४ ४ 

'संज्ञप्तायां' तस्यां “फ्ल्पशमोयु सकृतोरीबापदुभिराहत | अग्तिमो तस्सा- 
देनसो विश्ञामुझृत्व*हसः” ॥ ९९॥ (स० श्रा० २, २. ११)-इति' मन्त्रेण 'जुहु- 
यात॑ आज्य समिति शषः ॥ २४ ॥ 

भा०-वक्त गौं सारे जाने पर “यत्पप्ना” सन्‍््र से आज्य होस करे ध२४॥ 
पत्नी चोदकमादाय पशो: सर्वाणि सख्रोतांसि प्रक्षालयेत ॥२५॥ 

र२ 


१६६ गोभिलगषासूत्रटी कायाम्‌- 

'च' अधि तदव 'पत्नो' यजमानस्थ, 'ठदकस्‌ आदाय 'पशो: संझप्तस्य 
'सवरेयि सत्र) तोसि! चअत्तरिन्द्रियादीनि 'प्रत्मालयेत' ॥ २५॥ 

भा०- एवं उसप्त समय गजमान की रत्ती जल से, उस कटे हुए शिरवाली 
गी के नेत्र आदि इन्द्रिय अच्छेप्रकार घोजे (साथ में नेत्र आदि सात, चार 
स्तन, नाभि, कटिदेश. गुृहछ्यदेश, ये १४ स्थान हैं )॥ २५ ॥ 
अग्रेण नामिं पवित्रे अन्तर्घायानुलाम माक्ृत्यवपा मुदठ्गरन्ति२६ 

अग्रेण नाभि नासेरयतः नाशिसमीपे 'पवित्रे! अ्न्तद्वोय' अनुलोसं! 
यथा स्याक्तथा 'क्ाकृत्य' क्षेरा निम्नाभिगामि कच्तेन कृत्या, तल 'क्पा! मे- 
दुसम्‌ उहुरब्ति' लाहुगेयः ॥ २६ ७ 

भा०-सासि के रूसीप पवित्रद्यय छिपा कर लोमानुसरण क्रम से ज्षर से 
निम्तन-गासि चालन से काट कर उचप्त में से सपा निकाले ॥ २६ ॥ 

ताझशाखाविशाखये: काफ्येरवसज्पाभ्यक्ष्य पश्रपयेत्‌ 

। २७ | प्ररच्यशतताथः 7वशसथात क््यात्‌ है २८ ॥ 

जाखाविशाययो: एतन्नामकपात्रयो: 'काप्यो: प्ाशनिसितयोः ऊू- 
टूद्रीचोमुखो भाषावस्यितयो: शाचार'च्छादनयोः सच्चे 'ता! बपां अवसज्यों 
संस्याप्य 'अभ्यध्या जलपातें: श्रपेतां पर्चेद्दूलि | २५। 'प्रश्च्युलितायां' प्रन्ञा- 
रितायां तम्युं बपायां 'विशम्था गां बिगतदर्मा कुरुध 'इॉलि ब्रयात' ॥ २८ ॥ 

भा०-ओऔर निकाली हुई बपा को, शाखा. विशाखा नासक पलाश की 
लकड़ी का बनाहुआ ढकक्‍कन के आधार पर रख कर, जल से सामानन्‍्यरुप से 
चोकर, अधि से सिद्ठु करे ॥ २७॥ इधर. उस की के नाभि के समोप से काट 
कर, मेद सिकाल, इस गो के चमरा निकालने को शाज्ञा करे ॥२८॥ 

यथा न प्राशस्नभामश्थत्ञाहछणत राच्छत्‌ । २ शता साभ- 
घार्योदगुद्वास्य प्रत्यभिघारयेत्‌ । ३। स्थालीपाकाइता वा 
मवदाय स्विष्टकऋदादता वाप्ठकार्स स्वाहेति जहाति ४३९ 

पर तत्र खिशसले सातक्ये मिदु सवलम्बयस्‌ :-अग्ते: 'प्राक' पुरतः भूसिं 
'शोणित॑' 'यथा न गच्छेत' इति । र८। शुता पक्कां वपपस्‌ अभिघ/ये' चूतेन, 
'उद॒क! अग्नः उत्तरतः 'लद्ास्य संस्याप्य 'प्रत्यभिधारयेत' पुन्घ॑ तेनेबाभिघार- 
से कुयोत | ३० ।ततः शेल्येन काठिनीभता ला 'बपाज' स्थालीपाकरो_त्या स्विष्ट- 
कृट्री त्या वा अवदानेन अवदाय' कत्तेयित्या, कात्तितमंश गहीत्वा “अष्टका्ये 
स्वाहा?-इति' मन्त्रेस तत्र अग्मी 'जद्दीति' जुहुयात्‌॥ ३९॥ 


[प्र० ३ खे० ९३० स2 २३-३३, प्र ४ ख? ९ स्॒‌ ९-३ ] भांपाष्टमाहोवः ॥ ९६१५ 
भा०-परन्‍्त चमरा छुड़ाते समय, ऐसा न हो कि अधि के आगे हो कर 
रूचिर यहचले ॥ २८ ॥ इस थपा के तेयार होने पर. उस में घो का ढार दे 
कर, उसे अपि के उत्तरभाग में उत्तर कर रक्खे और पुनः उस से थी का ढार 
देवे ॥ ३० ॥ अनन्तर उस्त राग में पको बपा, जो ठंढें के कारण जम जायेगी, 
चसे 'स्थालीपाक' को राति से, या स्विप्टक्लतू को रोति से चाक्‌ से काट कर, 
सम में से लेकर “ अष्टकाये स्वाहा ” इस सन्त्र से होम करे ॥ ३९ ॥ 
स्थालीपाकादतान्यत्‌ स्थालीपाकालूृतान्यल्‌ ॥३२॥ 
अन्यत' अवशिष्टका्येजातं स्थालीपाकाइता' स्थालीपाकरीस्थेय कु्यों- 
दिति शेषः | द्विवेचनं प्रपाटक्समापट्मिसचक सिलि। ३२॥९० ४ 
बुलिमामब्रदी येगी सिलगचा पत्र ततीयमपाटकेद्‌ शमखगढम्यव्याख्यानंमसाप्तम्‌।३१०॥ 
अध्यायश्व समाप्त: ॥ ३ ॥ 
भा८-खाकी सख कास स्थालीपाक' के नियम से होंगे ॥ ३२ ॥ 
गोमिलगृछासत्र के लतीय प्रयाठक के दगस रशाछका भाषानुवाद प्राहुआ 
कोर तीसरा प्रपाउक भी मसाप्हुला ॥३। ९५० ॥ 


त +-0- ०. 
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अन प्रहरति वपाश्यपण्यी प्रार्च। सेकशूलां प्रतीचीमितराम्‌ १ 
अन' पश्चात खपाहोमानन्तर मिलि यावत्‌ । 'वफ्ाश्रपणयों खसपाश्रपणा- 
साथन्यों ते पूर्बोक्त शाखा-विशार्े 'प्रहरालि! परिहरेत, प्रत्षियत्‌ | कक ? पर्चा - 
क्तन्यायात्‌ तत्रेबार्नी । तत्र च॒ प्रहरणे्य नियम -एमशना शाखानासिकां 
वपाश्रपणीं प्राची प्रागयास्‌, हलराम्‌ अप जिशाखानासिकां वपाश्नयणी 
प्रतीचीं' प्रत्यगप्राम्‌: प्रहरे(दुलि बाज्यमू ॥ ३ ॥ 
भा?-बपा पाककर्स मसाप्त हाने पर उन दोफों £ “वयाश्रपणी ” को उसी अग्ि 
में इस प्रकार छाल देव कि एकशलना पूववाग्रा डा एवं अपर पश्चिमागा ही ४१) 
अवद्यन्त्थवदानाति सवाद्रेभ्योपयत्र वामान्जु सकशथ्र 
क्लोमश्ू ७५ २७ वासम*»सकथ्यन्वह्क्थायथ निदध्यात्‌ ४३॥ 


वबामात! सक्‍थ:, 'क्लोमः च. शन्यत्र, बाममकथधि क्षोम च सजेणित्था 





# अधीत ऊपर नंबर भाव से जाडा प्लाश काट लिमित॥ वपा पके था सिद्धि के विय दी पात्र | एक्स 
बपा रख कर सिद्ध का जाती और उस के ऊपर ढका रहता ह) उन से से उपर बाल पात्र का (शाखा, प्रोर 
इएकशला॥ भी कहते हूं ) श्स में बपा २कछ्षत होते है अर उस के ऊप« डाक के, लिय नीच मुंद सका पात्र को 


४वशाखा$ कहते दें. ॥ 
#क यह उस अग्नि में डाजा जाता, इस कारण उसे (काश्रपणी, वढदा : ॥। 


१६८ गोभिलगर्यसत्रटी कायास्‌ ॥ 


अन्येभ्यः 'सवोड्रेभ्य:ः अवदानानि' सांसानि 'अधथटान्ति' झ्रेश खरहखगणडोकु- 
बेन्ति ॥ २७ तदखणिशतं 'बासं सकथि' अन्वष्टक्याय अनुपदवदयसाणायकर्मरो 
निदुध्यात्‌ संस्यापयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
४. भा०-शास सक्थि ( ऊरुू ) और क्लोस ( पित्तकोष ) रछोठह कर, सख आड़ढों 
से खण्ह २ करके मांस ग्रहण फरे ॥ २७ वास सक्यि समस्त ही “अन्यष्टका' 
कार्य में व्यवहार के लिये रकर्े ॥ ३ ॥ 

तस्मिल्लेवाग्नो श्रपयत्योदनचरुजुमा“सचरुझुप्रथडमे- 
क्षणाभ्यां प्रदक्षिण मुदायुवन्‌ । ४ । शतावभिषार्योदगुद्वास्य 
प्रत्यभिघारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

'तस्मिल्वव! एकस्मिनू 'अरनी' 'क्रोदनचरूझ्न॒ सांसचरूझ्ञ! उभाश्ेव चरू 
'एथड्मेक्षणाभ्यां एयकएथकस्याप्रिताभ्यां मेक्षणाभ्यां 'प्रदक्षिणं! दक्षिणावत्तन 
मेल्शचालन यथा स्यात्तथा 'उदायवन्‌' ऊद्घ्येमीषन्मिश्रयन्‌ 'श्रपयति' अ्रप- 
येत्‌ पचेदिति ॥ ४ ॥ 'शती! तो चरू अभिघाय! घृतेन, 'उद॒क' अग्नेरुत्तरतः 
'उद्गास्य' 'प्रत्यभिघारयेत' घतेनेव ॥ ४ ॥ 

भा०-लमी एक अपग्रमि में ओदट्सनचरू' और 'सांमचरू' ये दोनों चरू पकाते, 
परन्तु दोनों चरू में भिन्न २ चलीने ( मेक्षण ) से चलावे, एक हो से नहों ॥ 
॥ ४ 0५ इन दोनों चरुओं के अच्छे प्रकार पकुजाने पर, घी का ढार दे अ्रग्मि 
के ऊपर भाग में उतार लंबे और पुनः उस में घी का ढार देवे ॥ ५ ॥ 

कंसे रसमवासिच्य प्लक्षशाखावतिप्रस्तरेष्वदानानिक्रत्ता 
स्थालोपाकादतावदानानां क«»सेषः्वद्यति स्विष्टक्रतश्र पृथक ६ 

समांसचरुल्‍्यालीतः निचोडय 'रसे मांसयषं 'कंस कांस्यपात्रेझयासिल्‍्यं 
पातयथित्या ्षक्षआखावलि!' प्रक्षणाखानिर्मिताच्छा दनविशिष्ट 'प्रस्तरें! प्रस्तर- 
निमितकड्य 'अवदानानि' यूषही नमासखराडानि 'कृत्सा'स्था पयित्या 'थ' अपषि 
पस्थष्टकृतः स्विष्टकृद्यागाय 'एथक कंसे' पू्वेल्यः्पितयूषाधारातिरिक्तकांस्यपात्रे 
'स्थालोपाकरीत्या अवदानानां' सांसानांकिश्लिदशम्‌ अबद्यति' सडूर्येगह्याति॥६॥ 

भा०-भांस के यूष को, एक कांसे के वत्तेन में ढार रक्‍खे मांस आदिक 
को एक पत्थर की कुण्ड में रक्खे और पुनः उस सांस में से थोड़ा स्यालीपएक के 
नियम से काट लेछे, एवं उसे स्विष्टकृत यागा्थे दूसरे रांसुपन्र में रस्‍्ख छोड़ ६ 


[ प्र० ४ खं० १स० ४-७ |]. सांसाष्टकाहोसः ॥ १६७ 


चरारुद्ध॒त्य बिल्वमात्र मवदान: सह यूषण सन्त्रयेत्‌ ॥था 

अआ्रोदनचरूस्थालीतः 'बिल्यमात्र' श्िल्यप्रभाणं 'चरोः अंशम्‌ 'लदुत्याँ अ- 
यदानेः' प्क्षणाखाच््छादितप्रस्तरपात्रस्थितेः सांसखण्डेः सह! यूघेण' कांस्यपा- 
अस्थेन मांसरसेन सब्नयेत्‌ एकोकुयोत्‌ तत्रेव यथपात्रे यपमध्ये एव स्‍थापयेदि्ति9 

भा०-आओ दन को हांडी से बेल की वराबर चअरू ले कर ( छम पत्थर की 
कुणडी में रक्खा ) सांस खण्ड के साथ ( उप कांसे के पात्र में रक्खें हुए ) यूष 
को मिलावे ।अथाोत्‌ उस यूष के पात्र में यूष के खीच रकखे ॥ 9॥ 

चतुग्रृहीतमाज्यं॑ गृहीत्वाष्टचेंप्रथमया जुहुयादग्नाव- 
ग्निरिति ॥ ८ ॥ 

'चतुगंहीतस्‌ आज्यम्‌' ( पूवेबत्‌ ) गहीत्वा 'अष्ट्प्रथमया' अष्टाना रूचां 
समाहारोधष्टच्म्‌ (म० श्रा०२, २. १२-१८), तत्र या प्रथमा ऋक तथा “छश्नाख- 
ग्निश्वरति प्रविष्ट ऋषीणा पुत्रो अधिराज एघः।स नः स्पोनः सुघजा यजा 
च यथा देवानां जनिमानि वेद” ॥ १२॥ ( म० ब्रा० २, २, १२)-हति' 'अनया 
जहुयात गहीत॑ तत्‌ ॥ ८॥ 

भा०-पूर्वोक्त रोति से चार बार ग्रहण किया हुआ आज्य ले कर 'अग्रा- 
खग्मिःः झ्ञादि आठ सनन्‍्त्रों में से “अगावर्शिः” मन्त्र पढ़ कर हवन करे॥ ८॥ - 

सत्नीतात्‌ ढतीयमात्र समबदाय द्वितीयादतीयाभ्यां जुहोर - 
त्तरस्थां स्वाहाकारं दघात्येव मेवावरेचतुर्थीपन्जमीभ्या& 
पष्टीसप्तमी भ्याज्न शेप मवदायसोविष्टक्रतमष्टम्यां जुहुयाव॥९॥ 

'सन्नीतात' ( पू्वाक्तात ) यूषपात्रे नोीतात्‌ बिल्वप्रसाणास्‌ ओदनचरोः 
'तृतीयमात्रम' एकत्तीयांशम्‌ 'झवदाय' कत्तेयित्वा 'द्वितीयातृतीयाभ्याम! 
“ओलूखलाः सम्प्रदुन्ति ग्रायाणी हविष्कृरवन्तः परिवत्सरोणाम्‌। एकाष्टके सुप्र- 
ऊसः सुबीरा ज्योग जोवेस बलिहतो वय॑ं ते ॥ १३॥ इडायास्पदं घृतवत्सरो- 
सप॑ जासवेदः प्रतिहव्या शभाय ये ग्राम्या: पशयो विश्वरूपास्तेषा&ः सप्तानां 
सयि रन्ति रस्तु' ( स्वाहा ) ॥ १४॥ ( सक ब्र० २ २, १३-१४ )-दत्येताभ्या 
रूगभ्यां 'जुहोति जहुयात्‌। तत्र च॒ 'उत्तरस्यास्‌' तृतीयायाम्‌ «इडायास्पदम्‌” 
इत्येतस्याम्‌ एवं अन्‍ते 'स्थाहाकारं द्धाति' स्वाहापदं प्रयंज्यात्‌। 'अबरे अपरे 
दे ठतीयमात्र 'चतुर्थो-पश्चुमी भ्याम्‌' “एथेव साया पूथ्यों व्यौच्छल्‌ से यसप्स्व- 
न्तश्रति प्रविष्टा । वसजिंगाय प्रथमा अनिन्नो घिश्जे हम्यां सद्धिसानो अतः 


११९ गोभिलणआसत्रटीकापामस्‌-- 
0 १४ ५ एचेच सा या प्रथमा व्योच्छत्‌ सा घेनुरभद्विश्वरूपा । सम्वत्सरस्प 
था पत्नी सर नो अस्त सुसडूुल्ली” (स्वाहा) ॥ २६ ॥ ( स० ब्रा० २. २. ९३-२६ ) 
इत्येताभ्याम्‌ ऋगमभ्यां षष्ठीसप्तसीभ्या “ यां देखा: प्रतिपश्यल्ति राजी चेन 
सिवायतीम्‌। सा नः पयस्वती दुह्ा उत्तरा मुत्तरा*ैससाम्‌ ॥९१ ॥ सस्वत्सरस्थ 
. प्रतिमा यां त्वा राज्ि यजामहे । प्रजा सजयो नः कुरू रायस्पोषेगा सश्टंसज 
( स्वाहा ) ॥ १:॥ ( स० ब्रा० २, २ ९१-१८ ) इत्येताभ्यां जहुयादिति। 'सौ- 
विष्टकृतम्‌! स्विष्टकृदथ 'शषम्‌' इत्येलाभ्या सगभ्यां 'चा एवं सेव “ सत्तरस्यां 
स्वाहाकार -इत्येतल्नियमेनेव स्थालीपाकरीत्यायदूगहीतम्‌, तत 'अवदाय' 
गही त्या झ्ष्टम्या, “ श्न्वियन्नो अनुमति यंज्ञ देवषु सन्‍्यताम्‌ | अरिनिश्च हृव्य- 
बाहनः स नो+दाहादाशु्ध सथः १० ।(म०ब्रा० २. २. ९०) इत्यनयचां जहुयात ८ 
भा०-पूर्वोक्त बिल्व की वगावर जो झोदनचरू मांस के साथ मिलाकर 
यष में रकक्‍्खागया है, उस में से एक तिहाई लेकर द्वितीय और तृतीय मन्त्र 
से एक आहुति देव. उप्त के तृतीय आहुति के शन्तमें स्वाहा शब्दका प्रयोग 
करे | अपर दो तिहाई भी चत॒थ और पश्लुम सनन्‍त्र से ,एवं छठा और सातवां 
मन्त्र से, इसी नियस मे अथांत शेष मन्त्र के अन्त में 'स्वाहा' जोड़कर यथा- 
क्रम दो आहुति देव | सब के अन्त में अष्टस सनन्‍्त्र पढ़कर स्विष्टकृत यागके 
लिये पृरेगह्लीत (अलग कामेके पात्रमें रक्खा) मांमखणड आदि होस करे ॥6॥ 
यद्यवा अल्पसम्भारतमः स्थादपि पशुनेव कुर्त्नीता- 
पिवा स्थालीपाक कुर्बीतापि वा गोग्रास माहरेदपि वार- 
ण्ये कक्ष मपाधाय ब्रयादेषा मेष केति-न त्वेव न क्वीन 
न त्वेब न कर्वीत । ९०॥ १॥ 
यदि' 'उ' आपि 'व' निश्चयेन अल्पसम्भारतमः अत्याल्पायोजनः परूष 
स्थात्‌, 'अ्षि' तथापि 'पशुना! सप्तानां ग्राम्याणां पशता मन्यतसेन येन के 
नापि ' कुर्ब्ीत ' ' एवं मम्पादयीतेब एतासष्टकास्‌ । अपि या पश्वभावंदपि 
'स्यालीपाफक' 'कर्वोत! एव । श्रषि वा! स्थालीपाककरणतसासस्योसावेपि गो- 
ग्रासम्‌ आहरेत्‌ एतेनापि भिहुज्नाम।ष्टकाकृत्यसू । अपि वा 'अ्रण्ये 'कन्षम्‌ 
लपाधाय' कक्ष दुर्शयित्या, ऊहुबाहुभत्वति यावत्‌. एबा स अष्टक्ा-इति 
ब्रयात' एलेन पि मिर्दुन्नामाष्टकाकृत्यम्‌ । 'ता प्रत्यत गोपश्खलास झांसा- 


ष्रकां न कर्वोत्त-इति 'न एव । द्विवचन प्रपाठकससाप्तिद्योतकमिति समाप्ता 
सासाष्टका | १० ॥ ९ ॥ 


इति मासवेदीये गोभिलगच्यसत्रेच्रतृ्थ प्रपाट केप्रथमखणाडस्यव्य ख्य( नंससाप्तस्‌ ४४१७ 


- | मी४6 ४ ख० ९ सू3 ९०, ख? २ सू० ९-४)... (अन्यहब्धस्‌ )0 १०१ 

भा०-यद्यपि विशेष सामग्री नकर सके, तथापि पशुद्वारा ही मांसाष्टका करे । 

यदि पशुद्वारा न कर सके तो स्थालीपाक द्वारा करे। दोनों के अभाव में गौको 

ग्रास देने से भी हो सकता है। उस के करने का भी सासश्य न हो, सो घन 

में जाकर दोनों बाहू उठा कर कह्टे कि-यही हमारा मांसाष्टका है' परन्तु 
'मांसाष्टका' न करे ऐसा किसी प्रकार नहों हो सकता ॥ ९० ॥ 

गोभिलग्झासत्रके घतुथ प्रपाठकके प्रथमखणडका भाषानुवाद पूरा हुआ ४। १४ 

-.>+ ६49 क३४<-7+<-९-- 
आप ञ्‌ कल 
श्वस्ततोन्वष्टक्थ मपरश्वो वा ।१। दक्षिणपूर्वेषष्टम देश 
परिवारयन्ति तथायतं तथामु्खे: कृत्यम्‌ ॥ २॥ 

'ततः अ्रष्टकाकायो दनन्तरमू्‌ । 'श्वः' द्वितीयदिने अपरश्यः, ततीयदिने वा! 
'अन्बष्टक्यम्‌! अन्वष्टकाकृत्यं कुपोदिति ॥९॥ स्थावासभूमो 'दुक्षिणपूर्व' दक्षिण- 
पू्वेधोदि शोरनन्‍्तराले आग्नेयकोण, “अष्टमदेशे' स्वावासस्थानाप्टमे भागे, 'तथा- 
यतं' दक्षिणपू्ायतं स्थानम्‌, 'तथामुखेः झआग्नेयाभिमुखेः स्थापित सम्भारा- 
दिसिः 'कृत्यस्‌' अन्वष्टक्यम्‌ कार्य यथा स्यादेव प्रशस्‍्तं कृत्या 'परिवारयन्ति! 
परितः आच्छाद्यन्ति, आच्छादयेयुजेना यज्ममानकसंकरा इति ॥२॥ 

भा०-अष्टका काये के दूसरे दिन, या उप्त के तीसरे दिन, “अन्वब्टका' 
काये करे ४ ९ ॥ रहने के घर से अभिकोण में, अष्टस भाग स्थान रोक कर, 
दक्षिण-पवेदिशा में विस्तृत, इस अप्नमिकोणाभिमुख स्थापित द्वव्यादि द्वारा 
फाय सिद्ठु करने के लिये रुकावट न हो, इस प्रकार उत्तम एक मणडप बनाव ॥२४ 

चतुरवराद्ध्यांन्‌ प्रक्रमान्‌ पश्चादुपसज्ञार उत्तरा्ड परि 
बृतरय लक्षण ऊक्रत्वाग्न म्रणयान्त ॥॥१2॥ 

'परिवृतस्य! तस्य मण्डपस्य 'अवरादुध्यान्‌' अपराद्द्रबिदितान्‌ चतुःप्रक्र- 
सान! अन्यूनान्‌ द्वादशपद्भूमि विहाय ततः 'पश्मचात! 'पसझुरः गसनागसन 
सागः भवेत्‌, 'उत्तराहु' तु 'लक्षण' पूर्वोक्त 'कृत्या? “अग्नि प्रशयन्ति! ॥३॥ 

भा०-उस मसण्डप में ऊपर को ओर कससे कस १२ बारह पयग भूमि छोड़ 
कर, तत्पश्चास्‌ जाने आने का रास्ता छोड, नोचे के आधे भाग में 'लक्षण' कर 
रुसमें अ्रप्नि प्रणयन करे ॥ ३ ॥ 


पश्चादग्नेरटूखलं दृ०"हयित्वा सक्रत्संग्रहीत॑ ब्रीहिसुष्टि 
मवहनल्ति सब्योक्तराभ्यां पाणिभ्याम्‌ ॥9॥ 


१९३२ गोमिलय झासूजटीकायासू--- 

झरने! पश्चात उलखसं' दूं हयित्था दूढ़ं स्थापयित्था तन्न सकृत' एकवा- 
रेणेंब 'संगहोत त्रीहिमुष्टिम! कतिपयमुष्टिपरिसितं घान्यं यथा चर कृत्यं स- 
स्पद्मेत ' सव्योक्तराभ्याम्‌” उभाभ्यामेव 'पाणिभ्यां' मुसलं गृहीत्वा ' अवहल्ति 
अचहन्‍्यात्‌ ॥७॥ 

भा०-अप्मि के पश्चिस भाग में दृढ़ता के साथ ललखल स्थापन कर, उस 
में एकह्ली बार कुद्देएक सुट्टी धान्य लकर, दोनों हाथ से सूसल पकड़ चान्य कटे ॥४॥ 

यदा बितुषाः स्युः सक्रदेव सुफलीकृतान्‌ कुर्वोत ॥५॥ 

तेनावघातेन 'यदा' ते धान्यसंघाताः 'वितृषा: विगततुषाः 'स्यु/ तदा 
 सकूदेव ” एकवारेशेव तान्‌ अबहतचान्यसमूहान्‌ 'सुफलीकृतान' शूपोदिता 
तुषान्‌ एथक्कृत्य तराडुलरूपान्‌ कुर्बी त'! ॥५॥ 

भा०-पर्वोक्त प्रकार कटने से घान्य आदि में जब भमी न रहे, तब उसे 
सपसे फटक कर, उस भूमी आदिको उह़ादेत्रे ( यों तरहुल तेंयार करे ) ॥३॥ 
. अथामष्माच्नचू सकक्‍्थ्नी मा०सपेशीमवक्तत्य नवाया०सना- 
यामणुशशरछेदय्रेद्यथा मांसाभिघारा: पिण्डा भविष्यन्तोति।६। 

'अ्रथ' अपरश्न 'च' 'अमुष्मात' अ्रष्टआय हतायाः गोः 'सक्थः रक्ितबा- 
ससकथिभागात 'मांसपेशीस 'अवकृत्य! कत्तेनेल गद्दीत्वा 'नवायां! 'सूनायां 
व्यश्लुनकत्तेन्यां तथा 'अणशः छेदयेत' 'यथा' कत्तिताः ते 'मांसामिघिाराः घ- 
समिश्रिताः सन्‍्तः 'पिण्डार पिण्डाकाराः भर्वेयुनोस ॥ ६ ॥ 

भा०-इहचर, उस पू्वे- रक्षित बाम-ऊरू से मांस-पेशी आदि काट कर 
नये बत्तन में खगडढ २ कर काटे, इस प्रकार खण्ढ २ करे, जिस में थी के ढार 
देते बह पिणडाकार बन जावे ॥ ६ ॥ 

तस्मिल्लेवाग्नी प्रपयत्योदनचरुञ्ु मांसचरुज्ञ पथड्‌ 

मेक्षणाभ्यां प्रसव्य मुदायुवन्‌ ॥ » ॥ 

'तस्मिल्रेश! एकस्मिन्‌ अग्नो' 'ओदनचरुप्तु मांसचरुझु' उभावेत्र चरु 'पृथडसे- 
लणखाम्पा पृथक एथक्‌ स्थापिताम्यां मेन्षणाद्व याभ्यां 'प्रसव्य'ं बामावत्तन मेक्षण- 
बालन यथा स्यात्‌ तथा उदायुवन्‌ कद्ध्वंसी बल्सिश्रयन्‌ 'अपयेल' पचेदिति॥१॥ 

भा०-एक ही अभि पर 'ओदनचरू' और मांसचरु' को भिन्न २ रक्खेहए 
मेशणद्वारा यांदे ओर से चलाते और ऊपर को चलौना से उठा २ कर चर 
देखता हुआ पकावे ॥ ५ ॥ 


[ ध्र० ४ खं2 २ स० ५ ९५ |] अन्यष्टफ्यम्‌ ॥ ९५३ 
शुतावभिषचाये दक्षिणोद्वास्प न प्रत्यभिघारयेत्‌ ॥ ८॥ 
अतौ' तौ चरू अभिषाये' घतेन, 'दक्षिणा' अग्नेदेक्षिणतः 'लद्गास्य' सं- 
स्थाप्य 'न प्रत्मभिघारयेत' अष्टकाया मिवात्र प्रत्यभिधारणं न कुर्वो तेलि ॥५॥ 
भा०-इन दोनों चर के अच्छे प्रकार पक जाने पर, घी का ढार दे, अग्नि 

के दृकिणभाग में उतारे, पंरन्‍त उस में पूवेबत्‌ पुनःघी का ढार न देते ॥ ८ ॥ 
दक्षिणाद परिवृतस्य तिख्र: कर्ष: खानयेत्‌ पर्वोपक्रमाः- 


प्रादेशयामाश्रतरदगुलप्रथिवीस्तथावखाता: ॥ € ॥ 

'परिवृतस्य तस्प सण्डपस्य दक्षिणाद्र दक्षिणंंशें 'तिस्त्रः कषः त्रीन्‌ 
गत्तोन्‌ खानयेत'; ताश्व कषेत्रः पूर्वों पक्रमा:' पूर्वेद्गारभ्य क्रमेणारब्चाः, 'प्रादे 
शयामाः' प्रादेशपरिमितदी घोः, 'चतुर हगुलप्रशस्ताः, 'तथा अबखाताः चत्र- 
डूगुलखात विशिष्टाः भत्रेयरिति॥ ७ ॥ 

भा०-ठप्तमगडप के दक्षिण भागमें तीन गढ़ा खद्वावे। इन गढ़ों की लम्बाई 
प्रादेशमात्र, चोढाहे ४ अंगून, चार हो “अंगुल' गहरादे भी होगी ॥ ७ ॥ 

पूर्वस्था: करष्चा: पुरस्ताल्लक्षणं कृत्वाग्निं प्रणयन्त्यप- 
रेण कप: पर्याहत्य लक्षण निदृष्यात्‌ । ९०, १९ ॥ 

'पूर्वेस्याः कष्वो:” प्रथमम्य गत्तेस्य 'पुरस्तात' 'लक्षण' पूर्वोक्तरूप॑ 'कृत्या 
ततन्न अग्नि 'प्रणयल्ति! प्रणयेयुरिति | किश्लु, 'अपरेण कष? कर्षणाम्‌ अप- 
रपाश्यटूरे एवं अग्नि 'पर्योइत्य' परित आहत्य 'लक्षण' पर्वोक्ते 'निथ्यात! 
स्थापयेत्‌ । ९०, ९१ ॥ 

भा०-पहिला गढ़हे के सामने लक्षण पृत्रेक अभि प्रणयन करे और इन दो 
'लक्षणों' से अग्नि लाव. और उसे गड़हों के निकट दूसरे बगल में रक्खे ।९०,११। 
सक्रदाच्छिन्त॑ दुर्भभुष्टि०स्तणाति कपंश्र पूर्वोंपक्रमा:।१२,१३॥ 

आहच्छम्न' देषक्छिन किल्लिन्म्नज्छिन्न 'दुमंमुष्टिम' 'सकृत' एकवारं 
'स्तृणोति' स्तृण॒यात्‌, अप्रेश्नद्क्ति। च! अपि'पूर्वोपक्रमाः” कर्ष: सस्‍तृणया देव १२:९३ 

भा०-कुछ जड़ काटी हुई कश मुट्ठी एक ही बार में श्र्प्मि के चारों ओर 

जिरादेवे और पूर्वादि क्रसे उस गडहे में भी वही कुशसुट्री बिछाल्रे॥१२, ॥९३॥ 

पश्चात्‌ कषण*»स्वस्तर मास्तारशणेट्ठक्षिणाग्रे: कशैरई- 
क्षिणाप्रवणम्‌ । १४ दृषीज्ली पद्ध्याक्तत्र ॥ ९१४॥ 

कषुरा' गत्तोनां पश्चात 'दक्षियाग्र: कुशः:' 'दक्षिशाप्रजगाम्‌! 'स्वम्तरम्‌' 

र्‌३े 


९१४ गोभिलगझमसजत्रटोकायासू- 
आऑस्तारग्रेत' । १४ तत्र' कषणां पश्चादेव क्षषी' कापष्ठासन 'च' सपदष्यात! 
स्थापपेदूति ॥ ९४ ४ 
+।०-इन तीनों गड़क्षेते एग्विम भागमें दृक्षिणात फे एक कुण से दक्षिया 
प्रवरुस्परूप स्वस्तरातरणा करे २७। उतो स्थान सें या की रक्खें ॥ १३ ॥ 
अस्माआहरन्ल्येडंकरा: राज्य बाह मनु चरुस्थाल्या 
मेक्षणे कथूसे दवा गदक समिति ॥ ९६ ॥ 
असम शस्य यशमासत्य सध्यं बाहुलू अन लक्षीकृत्य घामभागे इति या- 
वत 'चरुम्थाल्यी सांसीदलयो: सेक्स आअज्माद्यावलनसाचने 'कंसम्‌!' अन्द्या- 
घारभतं कांस्यपासम्‌ 'दुर्वाख! परिधणनधाघनस्‌' उदकम्‌' च 'एकेकशः क्रमात्त्‌ 
शआराहरन्ति' आहत्य स्यापधेथ: ॥ १६ ॥ 
भा?-बूस सजसान के ताईं आर मांस ओर चरुक्की दो हांडी एवं दोनों 
के चन्तीना शोर जल ने रक्से ॥ १६ ॥ 
पत्नी बहिंषि शिलां निघाय स्थगरं पिनष्टि तस्याज्ली- 
वाजून निम्रप्य लिखी दर्भपिज्ञुलीरज्भूति सब्यन्तरास्तेलज्ञी- 
कल्पयेत्‌ क्षेमदशाओ । १५-२० ॥ 
पत्नी! यजञनातस्प, बष्टिजि! कुशोपरि जिला पेषणाघारभृतां निधाय 
संस्थाप्य, तत्र 'स्थगढ! चन्दुनादिक गनल्धदूदय 'पिनष्टि' पंषणं कुर्यात्‌। किज्नु 
'सम्याम्‌! एव शिलायाम्‌ धान सौचोर 'निध्प्या घणायित्या लेन 'तिस्त्रः दभ- 
पिछली: 'स- व्यन्तरा/ व्यक्त एनःपुनरबक्ाशः तत्महिताः कृत्या झअजझूति 
अणश्जल्‌ । 'चो सपि सेल 'उपऊरः्ययेस' करललम्ठ मादिना पेषणनेव वा लिला- 
नसाम्‌ ॥ छामसदपार घलख' नस शस अयससत पा प्रगन्त। मभ्यतद्शाम्यसबस्‌ च ध्प्ाप 
उपकज्पयेत' अं ेसवलसप्रान्ततर निष्कास्थ रक्तत्‌। १५-२० ॥ 
भा०-यश वास की सती बयकाए हय ऋण के ऊपर शिला ( पत्थर) रक्‍्ख', 
लस पर चल्दुयादि पारस । यूज उस से 'आज़ुर्ना थिन कर, उस अज्जञन से तीत 
दर्भपिजली थोही २ दूर पर रंगे । उसी शिला पर तेल भी सम्पादन करे एवं 
रेशमी कपडे के किनारे से सत मिशाल कर रक्खे॥ २१, १५, १९, २०॥ 
शुद्यों देशे क्राहणननिन्दानयुग्भानुददसुखानुपवेश्य 
दुर्भान्‌ प्रदायोदकपूओें लिलीदु्क ददाति पितुनोम ग्रहीत्वा- 
प्लावेलसे तिलीदक थे चात्र त्वा मनुघाथश्च त्व मनु तस्में 


ते स्व॒णेति ७ २१ ॥ 


[ प्र० ४ खं० २ स० १६-२५ ] अन्वध्क्यम्‌ ॥ १९ 

'शु्यी देश पवित्रे स्थाने ( कषषंणां 'दक्षिणत एव, यथा च तेषामग्रत 
एवं कप पिण्डाः स्थः ) अनिनन्‍्यदान्‌ पाहक्तयान्‌! अयग्मान्‌ू! ज्ीनू 'ब्राह्मणान्‌ 
जद॒डढ मुखान्‌! 'उपवेश्य' तेम्यो 'दुभोन! आसनायें प्रदायो 'पितु/ स्वस्थ 'मास 
'गृहीत्वा! “असावेतत्ते”-इत्यादिकमन्त्रेश “दद्कपूर्स! डदकदूानपूर्वेसू, 'स्तेलोदू- 
कम्‌' तिलेसिश्रित मुद॒क॑ दुदाति' दह्यप्त्‌ ॥ २९ ॥ 

भा०-उन गड़हे के दक्षिणभाग में कशमसन एर तीन अनिन्‍्य ब्राह्मणों 
को उत्तर मुंह बिठला कर अपने पिता का नास घर, उन में से एक ब्राह्मसके 
हाथ में कुछ जल देकर, तत्पश्चात्‌ 'असावत्से”-प्त्यादि सन्‍त्र पढ़ कर तिनत 
मिला जलदान देते ॥ २९ ॥ 

अर्थ उपस्पश्यव संबंतरया: ॥ श्र 

'डुतरयो:' स्वपितामहप्रपिताभहयी: पम्तिनिधिअ्राहमणयोः ऊपि एवं सेव 
चदकपूर्वे तिलोदकदानम्‌, परम्‌ 'झप उपस्र श्य' जतलस्पणनं द्रात्या । एकस्मे 
ब्राह्मगाय स्वपितृुनामोचारणपवंक मदकदाम त सन तिलोदुकदानझ्लु कृत्वा 
लतो जलषएण्शनं हम्तचोतं कृत्ववापरस्म हिलोयब्राह्मराय स्वपितामहनामी 
चारगपूर्वक्ष मुदकदानं त मन तिलोदकदूानझु प्रक्ृत्य सतः पुनरपि जन्तस्पशें 
प्रकृत्व तृतीयब्राह्मणाय स्वप्रपितामहनाभोचारण्पू्वक मुदकदानं त मन ति- 
लोदकवानझु कुयोदिति ॥ २२ ॥ 

भा०-पितासह और प्रपितामह के प्रतिनिधि स्वरुप अन्य दो कक्ष्मणों 
को भी इसी प्रक्रार जल दें कर तिल जल दान करें । परन्तु एक को दने पर, दू- 
सरे को देने के पहिलें, हाथ थो लिया करे ॥ २२ ॥ 
तथा गन्धान।२३अग्नी करिष्यामीत्यप्मन्त्रणण्श्होप्यत)२७॥ 

“गन्धान्‌' अपि तेम्यः 'तथा' एब दद्यात्‌ | २३। होष्यतः होम॑ करिष्पतो 
यजमानस्य «अग्ी करिष्यासि” 'इति!' उकत्या 'झआसज्त्रण दत्तव्य समिति ॥एछा 

भा०-गन्धादि भी ससो प्रकार उनको देवे ॥ २३ ॥ होम करने के पद्विल 
यजमान उनतोनों ब्राह्मणों को पृछ्दे,डिअधिमें पितगण को अचेना करूं ? ॥एछ॥ 

कवित्यक्ते कथ्ण्से चर समंबदाय मेक्षणेनोपचातं जह- 

सात्‌ स्वाहा सोमाण पिढमल इति परबोण्स्थाहारनसे कव्य- 
वबाहनायेत्यत्तरामू । एछ्‌ ॥ २ ॥ 

तः अत्तन्त्रितब्नाह्मरों: “कुद “- इलि! डक! होमकझरतों प्रशशों यकतगान: 


१५६ गोभिलग्हसूत्रटी काया मू-< 

“7 कंसे' कांम्यपात्र चरू ओदनचरू मांसचरुन्न समवदाय' एकीकृत्य 'मेक्षणोन! 
तदीयं किल्लिद्‌ गहो त्वा 'उप्चात॑ जुह॒यात सपचातना महृवन यागारम्भसूचक 
होम॑ कुयोत्‌ । तत्र 'पूर्वास' आहुतिं “स्वाहा सोमाय पिलृमते”-हलति, 'उक्तरा- 
सम्‌' आहुति “स्वाहारनये कव्यवाहनाय”-हति' । २४ ॥२॥ 

इसि सामतेदीये गो मिलगहासत्रे चतर्थप्रपाठके द्वितीयखण्डस्प व्याख्यानंसमाप्तम्‌७२ 

भा०-घथे तीनों ब्राह्मण (जिनसे पंछा गया)एक खाक्य से 'करो' ऐसा कहें । 

इस पर यजमान कांसे के खत्तेन में सांसचरू, और कआ्रोदनचरू, दोनों चरू एकत्र 
ले कर उस में से थोडासा मेक्षण द्वारा लेकर उपधात होम # करे। उन में से 
“स्वाहा सोमाय पितसते” इस सन्त्र से प्रथम आहुति देते, और “स्वाहाप्रये 
कव्यवाहनाय” इस मन्त्र से दूसरी आाहुति देंवे ॥ २४. २॥ 
गोसिलगहामत्रके चतुर्थ प्रपाठकके द्वितीय खण्डका भाषानुआाद पूरा हुआ ४१२ 





अत ऊद्घ्य॑ प्राचीनायीतिना वाग्यतेन क्रृत्यम्‌ ॥ १॥ 
अतः ऊदुच्वेम' इत आरभ्य अन्वष्टक्यसमाप्मिं यावत्‌ । प्राची नाथीलिनाः 
दक्षिगस्कन्चत उपयोतं धृत्वा, 'वाग्यतेन! नियतवाग्‌ भृत्वा 'कृत्पम! एलद्न्ल 
ष्टक्यं नाम कार्य मिति ॥ ९ ॥ 
भा०:-हसके पश्चात्‌ 'अन्‍न्वष्टका' काय की समाप्ति पयन्त जो २ क्रिया करनी 
पहढ़ेंगी, उस में 'प्राचीनावीति! ( प्र० ९ ख० ९ स० ३.४ ) होकर करे और उस 
समय प्रयोजन से अधिक वाक्य व्यवहार न करे ॥ १॥ 
सव्येन पाणिना दर्भपिड्जलीं ग्रहीत्वा दक्षिणाग्रां लेखा 
मुल्लिखेद्पहता असुरा इति ॥ २ 0७ 
सव्येन! बामेल 'पाशिना! दुभषिकजलीं! स्वस्तरात गद्दीत्वा! दक्षिण पाणी 
“अपहता असुरा रक्षा*ैसि वेदिषदः” ॥३४॥ (स० श्रा० २. ३, ३ )-इसि सन्त्रेणश 
'दक्षिणाग्रां लेखाम्‌' तयेत्र पिज्जल्या 'डल्लिखेत' लास कपषृंष्विति ॥ २ ॥ 
भा०:-बांये हाथ में स्वस्तर' से एक 'दर्भ पिज्जली' लेकर दहिने हाथ में 
लेते हुए. उस के द्वारा “अपहता अस॒ुगा” इस सन्‍्त्र से उन तोन कष से 
क्रम से दक्षिण मंह रेखापाल करे ॥ २॥ 
सव्येनेव पाणिनोल्मक गहीत्वा दक्षिणाद्र कर्पणां नि- 








* आरम्भ सचक होम को £उपबात) होम कद्दते हं ॥ 


[ प्र ४ खं० ३ सू? १-६ |] अन्यष्टक्यश्राहुम्‌ ॥ ११9 
द्यादे रूपाणि प्रतिमुश्लमाना इति ॥ ३ ४ 

'सद्येन एव परिना लख्मुक ज्वलद्रिन गहीत्वएं आनोय दक्षिणे 
पाणौ 'कषुणां' तासां सच्ये 'दक्षियादू' (लथा च्‌ रेखापातमुखे इति फलिसस्‌ ) 
“थे रूपाशि प्रति मुन्तुमाना असुराः सन्‍्तः स्वचया चरनिति । परा पुरो निपुरो 
ये भरन्त्यप्िष्ठांो्लोकात्‌ प्रशद्त्वस्मात्‌ ” ५४॥ ( स० ब्रा? २, ३, ४ )-इति 
मन्त्र स्वेत्रेव पठन्‌ त॑ हस्तस्य मल्मुक 'निद्ध्यात' स्थपयेत्‌ ॥ ३॥ 

भा०:-वास हाथ में जलती आग लेकर दहिने हाथ में रक्‍ख, सम कषू 
आदि के मध्य में रेखा पात के अगले भाग से “ये रूपाशि” यह मन्त्र पढ़ 
कर स्थापन करें ॥ ३ ॥ 

अथ पितनावाहयत्येत पितर: सोम्यास इति ॥ ४ ॥ 

अर्थ! अनन्तरम्‌ | तत्रेव “एत पितरः सोम्यासो गम्भीरेसि:ः पशथिलिः पू- 
विणभि:ः। दत्तास्मभ्यं दृविणह भद्ग०ै रयि च नः सवेदीरं नियच्छत” ॥५॥ (स2 
ब्रा० २, ३ २)-इति' 'पितन्‌' पित्ृपितामहप्रपितामहान्‌ यथाक्रमेश 'आवा- 
हृयति' आवाइयेदिति ॥ ४॥ 

भा०ः-अनन्‍्तर, उन्हीं तीन कपु से एक ही समय पिता, पितामह, और 
प्रपितामह, इनतीन व्यक्तियोंकी “एल पितर:” सन्त्र पाठानुमार आवाहन करें४ 

अथोदपात्रान्‌ कपूंपु निद्ध्यात्‌ ॥ ४॥ 

अथ' आवाहनानन्तरम्‌, 'कषू पु 'उद्पात्रान्‌' त्रीन्‌ एकेकक्रमेण 'निद- 
ध्यास स्थापपेदिति ॥ ३ ॥ 

भा०:-इस के अनन्तर, उन कषू आदि में एक २ जलपात्र रक्खें ॥ ५ ॥ 

सव्येनिंव पाणिनोदपाज्र॑ ग्रहीत्वावसलवि पूर्वस्थां कष्वों 
देभेषु निनयेत्‌ पितुनांम ग्रहीत्वासाववनेनिक्ष्व थे चात्र 


त्वा मनु या» श्व त्व मनु तस्में ते स्वघेति ॥६॥ 

'सव्येन एबं पाणिना' 'खद॒पाशत्र' इतः पू्वेसेव स्थापित सुदकपात्र ग्रही- 
त्या' तदुद्‌कपात्रस्थं जनम्‌ 'अवसलवबि' दक्षिणहस्तवद्वाड गछमूलेन पितृतीयन 
पथा 'पितुनोस ग्रहीत्या' स्वपितृनासप्रहणपूर्वक “जसाववनेनिदव ?-इति सन्त्र 

८»... र.., ० रे मिल ३० कक, मन १ ४ 
पठन्‌ 'पूवस्यां कष्बां! पातिता ये दभोल, तेषु 'दरथ' 'निनयेतीं आहत पि- 
तरं प्रापयेदिति ॥ ६ ॥ 

भा० -बांयें हथसे कषु के पास रखे हुए जलपात्र को लेकर दहिने हाथ 


१८ गोभिलगृह्मसृअरटीकायीम्‌- 
के अंगुठे की जह से जल ढार कर, उस जल को पिता का नाम लेकर “अमोौ 
अवबने निदव”-इत्यादि मन्त्र पढ़ कर पहिल से रकक्‍्खें हुए कषू के ऊपर दुर्भ 
में आहूत अपने पिता को-प्राप्त करावे; इसो को 'निनयन' कहते हैं ॥६ ० 

अप उपस्एश्येव मेवेतरयो: ॥ » ॥ 

“इलरयो:' पितामहप्रपितासहयोरथेयोएपि निनयनम्‌ 'एकबमेव' कार्यम्‌ क्र- 
परयोः: कणष्बॉयेयाक्रमेशति । लत्र च॒ प्रतिवारम्‌ अप उपस्पणन कत्तेव्यमसिलि।कआ। 
भा०:-पितामह और प्रपितामह के उद्देश से भी इसी प्रकार 'निनयन! 
करे; परन्तु प्रतिबार जल स्पशे करे। अथोत पित॒ निनयन के पोरछ हाथ घोकर 
पितासह 'निनयन' कर, फिर हाथ घोकर, प्रपिलासह के लिये निनयन करें ॥9॥ 
व्येनिंब्र पाणिनादवी गहीत्वा सब्हीतात्‌ रततोयमात्र 
मव्रदायावबसलाब प्रवस्या कष्वा दभष नद॒ध्यात्‌ पतसामस 
गरहीत्वासावेष ते पिण्डी ये चात्र त्वा मन याथ्श्र त्वमनु 


तस्मे ते स्वधेत्यप उपस्पश्येत्र मेवेतरयो: ॥ ८५॥ < ॥ 

यथा पूर्व निनयन कृतस्‌ तथेत तिसष्तेब कषश पिण्डदानकझ्ू काय मिलि 
फलिताथ:ः। अन्र मन्त्र “असातवेष ते पिगढ:”-इत्येव विशष.। पत्रेस्थापितां 
'दुर्वोभ' । 'सन्नीतात' पूवे कांस्यपात्रे ओद्नचरुसांसचरूश्च सम्बोतः, तस्मात्‌। 
'तृती यमात्रस्‌' एकलृतीयांश मिलि॥ ८॥ ० ॥ 

भा०-पूवेगहीत कांसे के पात्र में मिला हुआ चरू. दर्वी द्वारा काटकर 
लीन भाग करे और एक २ कर क्रम से (बीच २ में हाथ चोले) कुश के ऊपर 
अपने पिता का नाम ले कर “असावेष ते पिण्डः”-हस मन्त्र से यथाक्रम 
लीन पिणडह दान करे ॥ ८॥ ९ ॥0 

यदि नामानि न विद्यात स्वचा पिदभ्यः एथिवोपषदुभ्य 
इति प्रथम पिण्डं निद्ध्यात स्वधा पितभ्योषन्तरिक्षसत्भ्य 
इति द्वितीयणस्वचा पिलभ्यो दिविपदृभ्य इति ढतीयम्‌।१० 

'यदि' ' नामानि  पित्रादीनाम्‌, “न विद्यात्‌ ' / तहि “प्रथमं पिण्ड ! 
“स्वचा०”-इति' सन्त्रेण 'निद्ष्यात' तत्र कषंसच्ये पूवेबदित्येत;- द्वित्तीयं ” 
पिण्डे “स्वथया०9”?-इति' मसन्त्रेण निद्ष्यादित्येब;-लतोय पिण्छे “स्वचा५'-- 
इलि भन्‍्त्रेण निदषच्यादित्येव ॥१०॥ 

भा०-यदि पिताका सास स्मरण न हो, तो, पहिला पिगर एथियी स्याणी 


[ प्र० ४ खं? ३ सू? 9-१४ | अम्वष्टक्य श्रादुम्‌ ॥ १५८ 
पिलंगण के लिये, द्वितीय पियह अन्तरिक्ष स्थायो पिलतृगण के निमभित्त 
एवं तृतीय पिण्ड झलोकस्य पितृगण के निमित्त, उन्हीं कषूंओं के बीच पूर्णों- 
फानसार स्थापित करे ॥ १० ॥ 
निधाय जपत्यन्न पितरों मादयष्वं बधाभाग मादृषा- 

यध्व मित्यपर्यावत््य ॥ ११ ॥ पुरोच्छासादभिपयांवत्तमानो 
जपेदमी मदुनन्‍्त पितरो यथाभाग मा वृषायिपतेति ॥१२॥ 

पिण्डान्‌ त्रीनेव तिसषु कषू षु यथोपादिष्ट 'निधाय! 'अपर्यादृत्य! पर्याब- 
फेन बजयित्या एकत्रेव स्थितो यजमानः'“अनञ्र पिलरो सादयघ्व॑ यथाभागमा:- 
बृषायण्व पू” ॥ ६ ॥ ( स० ब्रा० २. ३. ६) हति' मन्त्र जपति' जपदिति ॥१५॥ 
'उच्दासात! नासिकया श्वामत्यागात्‌ पुरा प्रागेव 'अभिपयावत्तसमानः लिस्त्रः 
कर्ष: अ्भिवयाप्य 'परि!' सखतः ( अनज़म्फनेलि भाव ) आवत्तमान:” आव- 
फोन कर्वाणों यजसान:ः “असो सदन्‍त पितरो यथाभागमादुबायिषल” ॥9। (स० 
ब्रा० २३.१9) 'इति' इमं सनन्‍्त्रं जपत्‌ अभिषयांवत्तेनज्चतद्वामत एव पंत्रे सव्यस्येष 
सत्रत्र विचानात्‌ ॥ १२ ॥ 

भा2-चन्हों तीन गड़हों में पृर्वोक्त रोलि से स्थापन करने के पीछे यज- 
मान एक स्थान में अंठ कर “अन्न पतरः” यद्ध मन्त्र पढ़े ॥१॥ एक निःश्ब/स 
के काल को वरावर वादे आर से गड्हे आदि की परिक्रमा कर आबे और 
उसी समय “असी मदन्‍्त' मन्त्र का पाठ करारा 

सदव्यथेने पाणिना दर्भाषज्जूलीं ग्रहीत्वाबसलबि पू- 

वस्‍्थां कष्वों पिशठे निदष्यात्‌ पित्तुनाम ग्रहीत्वासावेतत्त 
आजुनं थ्रे चात्र त्वा मन याणथ्श्र त्वमन तस्में ते स्वघेत्यप 
उपस्पश्यंव सेवेलरयो: ॥ १३१ १७ ॥ 

यथा पूर्व निनयन पिगडदानझ्लू कुतम्‌, तथेव 'दुलपिक्षजली पत्नया सौवो- 
राछ्ुनेताक्तां स्थितां क्रतरोएपप उपम्पश्य पिणष्ठानामुपरि दद्यादिति। तद॒न्र 
सन्‍्जे “असावेतत्त झाम्नुनम्‌”-इत्यब विशेषः। २३, १९४॥ 

भा०-वंपि द्वाय में, उस अज्ञून से रंगा-कश को तीन पिंजली ले कर 
दुहिने हाथ के अंगठे की जड़ते पूर्ण आदि तीन गड़ह़ा में स्थित तीन पिण्ड 
के ऊपर एक २क्रमसे “असावेतत्‌ त आज्ञनम्‌-सन्त्र पढ़ कर, प्रदान करे ।और 
प्रथम और ट्वितीमपिण्ड परपिज्जली देनेके पीछे एकर जारहथ चोजे ॥२३,१४ 


९८० गोभिलगहासूत्रटी क या मू-- 


तथा तेल तथा सरभि ॥ १५। ९६ ॥ 

तथा पिछ्जली दानोक्तप्रकारेशव 'लेल! पत्न्यापादितं तेनेव सन्त्रेणा सा- 
स्वेव कष ष दुद्यात्‌ | जिश्लू 'तथा' लेन प्रकारेण सुरभि पत्न्या' पिष्टं स्थगरं 
तेनेव मन्त्रेण तास्जेव कर्षष दद्यास्‌ | पर मुभयत्रेव «असाजरेतत्ते लेलम्‌”-इति, 
“असावेतसे वुरभि”-इति चोहनं कत्तव्य सेव ॥ १३। ९६ ॥ 

भा०-दुन्तर इस पिडजली दानके अनुसार इस सन्त्र से उस २ के कपर 
तैल एवं सुगन्धि (चन्दनादि) प्रदान करे । विशेषता-सन्त्न में यह होगी कि 
आन शठद के बदले 'तेल' और सुरभि!” शरद व्यवच्त होंगे ॥ ९४ १६ ॥ 

अथ निन्‍्हुते पूव॑स्यां कप्वों दक्षिणोत्तानी पाणी कृत्वा 
नमो वः पितरा जीवाय नमो वः पितरः शूषायेति मध्य- 
माया» सव्योत्तानी नमो वः पितरो घोराय नमो व: पितरो 
रसायेत्युत्तमायां दक्षिणोत्तानी नमी वः पितरः स्वधाये 
नमो वः पिठ८रो मनन्‍्यव इत्यथाझ्लिकृतो जपति नमो वः 
पितरः पितरो नमो व इति॥ १०-२१॥ 

'अथ' सुरभिदानानन्तरं “निहते' निहवयन नससस्‍्करणं कार्यमिति। लज्ञ 
'पूवेस्थाम्‌' 'उत्तसायां' च 'कष्वां 'दक्षिणोत्तानौ! 'पाणी' कृत्या' 'सच्यमसायां' 
तु 'सव्योक्तानी' पाणी कृत्तवा' ततो तिमृष्वव कष्‌ प्वकदेव 'अज्ञलिकृत:' जपति 
जपत्‌ यथाक्रमेण चतरो मन्त्रान्‌ "नमो वः पितरो जीवाय नसो थः पितर 
शबाय ।एानसो वः पितरो चघोराय नसो वः पितरो रसाय ।८।नसमो वः पितरः स्व- 
घाये मसो वः पितरो सनन्‍यवे | १०। नसो वः पितरः पितरों नमो वः॥९९ ॥ 
( स० ब्रा? २, ३, ८८९१ )-इत्यादिकानिति ॥ १५-२९ ॥ 

भा०:-अननन्‍्तर पहिला पिणड पर दक्षिणोत्तान दोनों हाथ (दक्षिण कर- 
तल ऊपर को [ चित्त ] रहे एवं उसके ऊपर वायां करतल नीचे को हो ) 
लत्‌ पश्चात्‌ सथ्यम पिण्ड पर वामोत्तान दोनों हाथ ( वायां करतल ऊदुं मुख 
ओर उसके ऊपर दक्षिण करतल अधो सुख ) पर अनन्तर शेष पिण्ड पर, पुनः 
दक्षिणोस्तान दोनों हाथ पर सब के अन्त में समस्त पिण्ड लद्य कर अप्नलि 
पूर्वेक “नमो वः” इत्यादि चार नमस्कार करे ॥ १५-२१ ॥ 

ग्रहानवेक्षते ग्रहान्‌ नः पितरो दत्तेति । २२ । पिण्डा- 
नवेक्षते सदी वः पितरो देप्मेति ॥ २३ ॥ 


[ प्र/ ४ खं० ३ शूं? १४-२७ | अम्यष्टक्यश्रादुम्‌ । श्प्र्‌ 

लतः 'गृद्वान! स्वण्हिणीम्‌ झवेक्षते' अवेद्तेत; “गृद्ाल्ल:ः पितरो दत्त?॥१२॥ 
( भ० ब्रा० २ ३, १२ )-'इति' मन्त्र पठल्िति ॥ २२॥ “ततः सदो वः पिलरों 
देष्स” ॥ ९३ ॥ (स० श्रा० २, ३, १३)-इति' सन्‍्त्रं पठन्‌ 'पिग्डान्‌! तानेव “अले- 
झलेलि ॥ २६ ॥ 

भा०:-अननन्‍्तर “गृहासत्र:” इस भसन्‍्म्र को पढ़कर गृद्धिनी को देखे ॥ २२ ॥| 
कृतके अनन्तर 'सदोबः पितरो' सन्त्र का पाठकर पिशड आदि देखे ॥२३॥ 

सव्येनिव पाणिना सूत्रतन्तुं ग्रहीत्वावसलबि पूर्व॑स्थां 
कष्वों पिण्डे निद्ध्यात्‌ पितुर्नाम ग्रहीत्वासाबेतत्ते वासो ये 
चात्र त्वा मनु याःशच त्व मन्‌ तस्मे ते स्वघेत्यप उपस्पु- 
श्यैंव मेबेतरयीः । २०, २५ ॥ 

पत्न्या सम्पादिता ज्ौसदशा, त एय एकेकं 'सत्रतन्‍्तु' 'यहीस्वा! पृ्षों- 
दिषु कर्षष क्रमात्‌ पित्रादिनामग्रहणपूर्वाकं निद्ष्यात्‌ । मन्त्र तु “एतद्रः पि- 
सरो बासः” ॥ ९४ ॥-इत्येब विशेषः | अ्त्रापि द्वितीयतृतीययोरप उपस्पशेन 
कारय मेव ॥ २४, २५ ॥ 

भाः?-पत्नी कत्तृक सम्पादित उत्त रेशमी कपड़े के किनारे से एक २ सूत 
लेकर पूवरोदि गढड़े क्रम से पिता आदि के नाम ले २ कर “यह तम्हारा बास 
है” दृत्यादि मन्त्र से पिश्ठ आदि के ऊपर प्रदान करे ॥ २४.२४ ॥ 

सव्येनिव पाणिनोद्पात्न गरहीत्वावसलबि पिण्डान्‌ प- 
रिपिल्लेदूजें बहनतीरिति। २६। मध्यमं पिण्डं पुत्रकामा प्रा- 
श्रीयादाघत्त पितरों गर्भ मिति ॥ २० ॥ 

'लद॒पाशत्र' पृजेमेत्र स्थापित तत्‌ 'सव्येनेव पाणिना गृद्दीस्था अवसलबधि/' 
पिलृती यन “कल्ेें जहन्ती रसतं घतं पयः कीलालं परिस्त्र॒त०स्वधास्य तपेयत मे 
जिलुनू” ॥ १३ ॥ ( म० ब्रा० २३. ९३ )-इति' सन्त्रेण 'पिणष्ठान्‌' श्रीन्‌ एकदेब 
'परिषिश्ठुत्‌ ॥ २६ ॥ 'पुत्रकासा पत्नी' “आधत्त पितरों गे कुमार पुष्करस्त्रजम। 
यथेह पुरुषः स्यात्‌ ॥ ९६ ॥ ( सः ब्रा० २, ३, ९६ ) 'इसि' मन्त्र पठती मध्यम 
पिवडम्‌' समग्र तदीयं किश्लिदंशं वा प्राश्नीपात'! ॥ २० ॥ 

भा०:-पूर्व स्थापित उस जल पात्र को वाये हाथ में लेकर पहिले की 
नाई 'पित॒तीय' सागे से अंगुठे से एक ही बार में सीन पिण्ड पर “ ऊूजजे 
धहन्सी” सन्म्र से परिषिश्लून करे ॥२६॥ पुत्र को कामना वाली पत्नी “आधक्त” 
शस सर्च का पाठ कर सच्यस पिण्ड को सब, या थोड़ा भक्षण करें ॥२७॥ 

२४ 


१८२ गोसिलगक्षसूत्रटी कायासू-८ 
यो वा तेषां दग्राह्मणाना मुच्छिष्ठटभाक्‌ स्थात्‌ ॥ र८ 0७ 
अभून्नो दूतो हविषो जातबेदा इत्युल्मुक मद्विरभ्युद्ष्य 
दुन्द्ंपात्नाणि प्रक्षाल्य प्रत्यतिहारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
उच्छिष्टभाव' दौदित्रः श्रद[ससन्वितश्व । प्राश्नीयादित्येथ । २८। “अभवको 
दूतो हविषो जातवेदा अवाणढव्यानि सुरभीशि कृत्खा । प्रादात्‌ पितृभ्यः स्व- 
घया ते अक्षन्‌ प्रजानलरने पनरेद्टि योनिम्‌” ॥ १७॥ ( म० ब्रा० २, ३, ११ ) 
कृति! सन्‍्त्र पठन्‌ 'उल्मुक' कर्षदर्षिणाद् स्थापितम्‌ अद्धि? अभ्यदय लदी- 
येनेव भस्मना 'द्न्द्ों यथा स्यात्‌ तथा पात्राणि' चरुस्थाल्यादीनि 'प्रश्चाल्य! 
प्रत्यतिहा रयेत्‌, आनयेत्‌ शिष्यादिनेति ॥ २९ ॥ 
भा०:-उन ब्राह्मणों के जो कोडे, उच्छिष्ट भाक्‌ हों ( बचा हुआ खाने 
खाला ) वे भी इन २ पिण्डों को समस्त, या कुछ अंश खा सकते हैं ॥ २८ 0४ 
“अभुन्लो” इस मन्त्र को पढ़कर गड़हे आदि के दक्षिणाड्ु में रखा हंगोरा पर 
ज़्ल किड़के एवं उस भसस पर चरुस्थाली पात्र आदि घोकर लावे ॥रला 
अप्सु पिण्डान्त्सादयेत्‌ प्रणीते वाग्मी ब्रात्मणं बा भो- 
जयेद्‌ गबे वा दद्याडु | ३०-३३ ॥ वृद्धिपूत्तेषु युग्मानाशयेत्‌ 
प्रदक्षिण मुपचारः । ३४, ३५ ॥ यर्वेस्तिलार्थ: । ३६ ॥ ३ 0७ 
सान्‌ त्रीनेव 'पिण्डान्‌' भक्तशषान्‌ वा पिण्डांशान्‌ 'अप्सु' नद्यादिष 'स।दयेत' 
निक्षिपेत। था! अथवा 'प्रणीते अग्री' तत्रेव सादयेद्त्यिव, (बा! अथवा 'ब्राहमरां 
यं क सपि क्षुधातुरं भोजयेत'। बा अथवा 'गव' यस्ये कस्ये चिद्‌ दद्यादिति समाप्त 
सन्वष्टक्यम्‌ । ३०-३३ । श्राहुप्रसड्रात दृदध्यादिष विशेष मुपदिशतिः-कृद्धिः 
शरोरददुष्यनुमारतः सम्पाद्या अन्रप्राशनादिका, पूत्तोस्तु वापीकपतड़ायादयः, 
लेष्वपि कस्तेव्येष तत्तत्कसंणः प्रागंव अन्यष्टक्यवस्‌ पिच्नच्चेन॑ कत्तेठ्य मिलि। 
विशेषतस्तु तेपु 'युग्मान्‌! ब्राह्मणान्‌ आशयेत' इह तु अयग्सानू-दृत्यक्तस्‌ 
( प्र० ४ खं४ २ स० २१ ) किप्लु इहोपचारे 'प्रसव्यम्‌' इत्यक्तम्‌ (प्र०४ खं०२ स9) 
, दृद्च्यादिषु तु प्रद्तिणम्‌' यथा स्थात्‌ तथा 'उपचारः कत्तेदयः इति । ३४, ३२ 
अचथ तेष द्रव्यातिदेश उच्यते | तिलेः यः अथः प्रयोजन भवेत, यथेः व्रषि स 
एवाथः सिद्दुंदिति ।३६ ॥३॥ 
बुलिसासवेदीयेगो सिलयरासत्रेचतुथप्रपाठके तृतो यखणडस्यव्याख्यानंसमाप्तम्‌ ॥३१ 


[प्र०छखं०इसू०२८-३६, खं०४सू०९-८] अन्‍्वष्टक्यशाडुंपिण्डपित्यज्ञञ्ष ॥ ९८३ 


भा०:---उन सब्र परिणहों को जल में फेक देते; या उसो अधि में डाले या 
किसो भख ब्राह्मण को भोजन कराते, या किसी गी को खिलावे। बेद्धि # 
और पूत्ते**के उपलक्षमें पितलोक की अच्चेना समय भो पूर्वोक्त अनुष्ठान सब 
करना चाहिये। विशेषतः-अन्क्षष्टका कार्य में जय रस (९.३ आदि) ब्राक्यण कीव्यवस्या 
है, यहां जोड़ा (२, ४ आदि ) ब्राक्षण भोजन कराते एवं शन्‍्यष्टका काये में 
बामावसे में चर पाक करने का नियम है, यहां दक्षिणा वत्त में चरू पाक करे 
३४३४ तिल से जो २ काये कह्ढे गये हैं, यत्ष से भी खह २ कार्य होंगे ॥ ३६ ॥ 
गोभिलगृह्यमत्र के चतु्थेप्रपाठक के तृतीयखण्ड का भाषानुबाद्‌ पूरा हुआ ।३६३॥ 
न्‍ रेड रैंलडडर++ 
अन्वष्टक्यस्थालीपाक्ेन पिण्डपितयज्ञों व्याख्याततः ॥ ९ ॥ 
“पिण्डपितयज्ञ/ पिणर्ड शरोरं, भस्मीभत॑ तदुपलधइ््य यत्‌ पितपुरुषस्या प्र - 
नम्‌. तदेव कर्म पिग्डपितृयक्तइ॒त्युछयते। स अ यज्ञो (नेनेव पुरस्तादुक्तन अ- 
लवष्टक्य विहितेन स्थालीपाकेनव 'व्याख्यातम्‌' | तन्र स्थालीपाकलनियसो यथा 
बिहितः, अश्रापि सर्थेवेत्पतिदेशः । ९ । 
भा०:--अन्यष्टका कार्य में स्थाली पाक को जो व्यवस्था कियो है, पिण्ड 
पित यज्ञ में भी उसी प्रकार जानना ॥ १ ॥ 
अमावास्यायां तच्छाद्ठम्‌ ५२॥ इतरदन्वाहायें मासीनम्‌ 
।३ दक्षिणाग्री हविषः स*सस्‍्करणं ततश्रृवातिप्रणयः 9,५॥ 
ततत! पिग्डपितृयझं कर 'श्रादुम्‌-इत्याचक्षते, 'असावास्यायाम्‌' पिश्रादि- 


सरणानन्तरं प्रथमाया सेव वर्षमच्ये यस्‍्यां कस्याझिद्रा कत्तेव्यम्‌ । २। 'इतरत्‌' 
अपर सपि श्राद्ुमू, मासीनम्‌' मासि समासि क्रसेण संवल्सरं यावत्‌ 'अन्याद्दा- 


येम्‌' प्रथल सम प्रथल मिव व्यवहायस्‌ । ३। आहितासरिति ५ ४, ५ ५ 
भा०:---ठस पिण्ड पितयज्ञ-श्राह् को णिता आदि के जियोग होने पर, 
प्रथल ममावास्या को करे,।॥२॥न होने से व्षफी जिसकिसी अमावास्या को करे 
अपर ११५ अमावस्या को भी९९श्राद्ट इसो प्रकार करे 'हआहिसारिन यजसान- 
गण, इस पड के इणि को, दक्षिणप्मि में संस्कृत करें और उसी में पूर्वोक्त 
असि प्र्नय करें ७ ४.५ 
शालाग्राबनाहितार्ने: ॥ ६ ॥ एका कषूं: ॥ ७ ॥ तस्या 
दक्षिणतोऊग्ेः स्थानम्‌ ७ ८ ॥ 


* शरीर पृद्धि अनुसार अन्नप्राशन आदि सेस्कार ॥ ** वापी) कप, तालाब आदि का खोदबाना ॥ 


अत +++हत+०२००+म्कर 
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अनाहितापेः शालापी' गर्याप्री एव। ६। नात्रान्यष्टफ्यवत कणत्रय- 
मिसि भावः । 9 । 'तस्थाः कद्यों: | नान्‍्यष्टक्यखथत्‌ पवेत हइलसि भाव: ॥ ८५ ॥ 
भा5ः---अनाहिताओझि के यह्यज्प्तिि में खह सम्पल्त हो गा।६। इस स्थान में 
अन्यष्टका फार्यकी नाई तीन कर्पू न होंगे, ।॥यरणा एक हो कषू होगा रुस क्षूं 
के दक्षिण ओर में अग्रिल्यान होगए अन्यष्टआ की नाई कषु के पूछ भागमें हो गा।५। 
नात्रोल्मुकनिधानं न स्वस्तरो नाझ्जनाभ्यजुने न सुरभि 
न निनन्‍हवन मुद॒पात्रान्तो वासस्तु निदष्यात्‌ । <-१४ ७ 
'झत्र' पिग्ठपितयञ्षे अन्वष्टक्यबत्‌ 'उल्मुकनिधान' 'स्वस्तरः, अज्जलनाभ्य- 
झुने', 'सुभि' 'निहवन! चूना भवाति, ततश्च॒ “उद्पात्रान्त” एथासौ यज्ञः, 
'तु! अपि अन्न 'बासः निद्ध्यात' न अन्वष्टक्यबत दुशासूत्रमिति समाप्ता 
प्रासड्धिकी कथा । ९-९५ 
भा०:--इस पिण्ड पित-यज्ञ में अन्व्टका कार्य की नाई “उल्मुक निधान,” 
“स्वस्तर,” “अज्जभनाभ्यञझ्ञन,” “सुरभिदान,” और 'निडह्ववन” न करे सुतरां यह 
रदपात्रान्त ही समाप्त होगा, एवं इम में पिण्ड पर अन्वष्टका काय की नाई 
सूत न देकर वस्त्र डाले ॥ -९४॥ 
माध्या ऊद॒ध्व॑ मष्टम्यां स्थालीपाकः ॥ ९६ 0७ 
साधमासी यपौणेसास्याः परस्तात्‌ कृष्णाप्म्यां ततीयाप्टक शाकाष्टकाख्या 
करशंव्या, तत्र स्थालीपाकः पूर्वेबत्‌ पक्तदयः ॥ ९६ ॥ 
भा०:-साथी प्रणिसा के पोर्छ कृष्णाप्टमी, । तिथिको “शाकाष्टक” नासक 
लतीय अष्टका करने शौर उस में भी पृत्रब॒ल्‌ स्थालीपाक करना चाहिये ॥१६॥ 
तस्य जहयादए्काय स्वाहात जहात स्थाली पाकावृ- 
तान्यच्छाक व्यज्ञन मच्दाा एयम्‌ ४९०७-२० ॥ 
सर्वे पूवेबत्‌. विशेषतम्त्विह शाककी नाम 'व्यक्ु्न| भोजनोपकरशास्‌ अन्‍्या- 
हाय्येम' भवेदिति शाकाप्टफा ॥ ११-२० ॥ 
भा०:-उस स्थालीपाक का कुछ अंश “अष्टकाये स्वाहा” मन्त्र से होमकरे; 
आर अन्यानय कार्य भीस्याली पाक को नाईडें होंगे ।विशेषत हस में शाक 
व्यज्ञम लाभा चाहिये ॥ ११-२० ॥ 
अथ पिलदैवत्येषु पशुषु वह वर्षां जातबेदः पिठ्भ्य 


इति वां जुहयाद्वेवदेवत्येषु जातवेदी वपयागच्छ देवानि- 


[ म्र० ४ खं० ४ सू० ९-२६ |) पिराहपितयज्ञः शाकाष्टका चर ॥ १८५ 
त्यनाज्ञाततेषु तथादेशं यथाष्टकाय स्वाहेति जुहोति स्थाली- 
पाकाद्तान्यत्‌ ॥ २१-२४ ॥ 

अथ' अष्टकाविधानससनन्तरम्‌ । सयज्ैव 'पिक्देबत्येष पशुषु' “वह वर्षा 
जबलवेदः पिलृभ्यो यत्रन्वेत्थ निष्चितान्‌ पराच:ः । मेद्सःक़ुल्या अभितान्त्‌ स्त्रथन्‍्तु ' 
सत्या एबा माशियः सन्‍तु कामात्‌” (स्वाहा) ॥ १८ ॥ ( भ० थ्रा० २ ३, ९८ ) 
इति मन्त्रेण,- देवदेवत्येष' पशुषु“जातवेदी बपया गच्छ देवा२५सत्क०४हि होता 
प्रथमो बभूव ) सत्या खपा प्रगह्ी ता मे अस्त समृध्यतां मे यदिदं करोमि” ९९॥ 
( भ० ब्रा० २ ३, १० ) इति मन्त्रेण,-अनाज्ञातेष' यत्र संक्षप्यमानपशों देवता 
आए? सम्पक्‌ न ज्ञाता, ताहशेष, सन्दिग्चदेवत्येष बहुदेवतेष वा पशषु “'तथा- 
देश! लत्र लन्नंब यथा विहितं तथा विहितानुरूपणव मन्‍्त्रण 'बर्षा जहुयात' । 
अनाज्ञातेष सन्त्रप्रयोगहृष्टान्तं द्शयति'-'यथा' “अष्टकार्ये स्वाहा -'इसि' स- 
न्त्रेण 'जहोति' 'अष्टकाकर्माण! अप्टकापशोश्व बहुदेबतात्वात विवद्मा नदेवबता- 
त्वाद्ा अनाज्ञातदेवद्वत्यत्वम्‌ । वषाहोंमे अन्यत्‌' सर्व 'स्थालीपाकाबवृता” 
स्थालीपाकरीत्येव कार्यमू ॥ २१-२४ ॥ 

भा०-जिस स्थान सें पितगण के निमित्त पश हनन करे, उस स्थान में 
“बह बयां” इस सन्त्र से वपाहोंस करे । जिस किसी स्थान में किन्‍्हों देखता 
के निमित्त पशहनन करे, वहां “जात वेदों खप्या” इस सन्त्र से लपा होम 
करे । जहां कत्तेव्य काय के देवता निश्चय में सन्देंह हो (कि यहां कौन देवता 
होनी चाहिये ) ऐसे स्थान के लिये विशेष मन्त्र कहा जाता है। ऐसे स्थानों 
में जो मन्ञ्र कहा जाये उसो मन्त्र से बषा होस करे । जिस प्रकार अष्टका 
का में “अष्टकाय स्वाहए” यही मसनन्‍त्र खपा होस में व्यवह्वत होगा । अन्यान्य 
सब काये स्थाली-पाक के नियम से होंगे ॥ २१-२४ ॥ 

ऋषणे ग्रज्ञायमाने गोलकानां मध्यमपर्णन जुहुयाद्॒त्कु- 

सीद मिति । २५। अथातो हलाभियोगः ॥ २६॥ 

ऋण प्रज्ञायमाने' स्वल्प सयम्‌, ऋण समिति न ज्ञातं भवति, तदन्यत्र, 
बहदसे जाते इति यावत्त्‌ । 'गोलकानां' पलाशानां (? ) 'मच्यमपयान' “यत्‌ 
कुसीद्‌ मप्रदरत सयेह येन यसस्य निधिना चराणि । इदं तदस्ले अनुणो भवासि 
जीवज्नव प्रतिदर्श दृदानि?॥२०॥ (स० ब्रा०२, ३, १९) इति' मन्त्रेण जहुयात' २४ 
'झथ' अनन्तरम्‌ | अतः आरम्भ'हलाशियोग?हलप्रयोगठपदिश्यते इतिशंष:२६ 

भा०-जशब यह जाने कि ऋण (कर्ज) बहुत हो गया, तो “यत्‌ कुसतीदम” 


९८६ गोमिलगशह्यसूजटी का या म्‌- 


इस सन्त्र का प्राठ करके ऋण संख्यानसार (जितना के हो) भच्यन गोलक़ 
पत्र होसकरे ॥२५॥ अब इसके आगे हलप्रयोग का विधि कहा जाता ह ॥ २६ ॥ 
पुण्येनक्षत्रे स्थालीपाक«प्नरपयित्वैताभ्यो देवताभ्यों 
जुहुयादिन्द्राय मरुदुभ्यः पजन्यायाशन्य भगाय । २० । सी- 
तामाशामरडामनघाज्लु यजेल ॥ र८ ४ 
स्पष्टम्‌। २9 | सोतादीमि चत्थारि कृषियन्त्राणि च॒ पूजयेत्‌ ॥ र८ ॥ 
भा०-पु"श्थ नक्षात्र में अर्थात्‌ खेती के लिये उपयक्त काल में कृषि कार्ये 
में प्रद्त होकर पहिले स्थालीपाक कर वध्यमाणा देवता आदि को आहुति 
देवे; “इन्द्राय स्वाहए” मन्त्र से देखराट इन्द्र को, # मरूदभ्यः स्थाहा,' सन्‍्त्र से 
सरूदू गया ## को, 'परजेन्याय स्वाहा” मन्त्र से पजन्य देख को #+# अशब्ये 
स्थाहा' मन्जसे अशनि देखता को####आओर 'भगाय स्वाहा संन्‍्त्रसे, भग देवता 
को ॥२७१सोता, # (हल का फाला) आशा, अरडा, अनचघा को पूजा करे २८।॥###ऋ 
एता एवं देवता: सीतायज्ञखलयज्ञप्रवपणप्रलवनपण्ये 


यणेषु । २६। आखुराजशझ्ूेत्करेपु यजेत ॥ ३० ॥ 

यदा 'सीतायज्ञ सीसायाः लाडुलपट्टतेश्वालनम्‌, खलयक्ष: खले शस्या- 
दीनां महंनम्‌, प्रवषणम्‌' शस्यब्रीजानाम्‌, 'प्रलवनम्‌' पक्कानां शस्यानां छेद- 
सस्‌, 'पर्यययाम्‌' तृशवियक्तधान्यादिशस्पानां गहानयनम्‌ ; अत्र स्वेत्रेष 'एसा:” 
पूर्वोक्ताः इन्द्रादयः 'एव' 'देवता:” स्मत्तेव्या:। २९। 'उत्करेष' सूथिकास्थानेष 
'आखराजझु' 'यजत' तत्खाद्य दानेन तोषयेस्‌ ॥ ३० ॥ 

भा०-जिस समय हल चलावे, जिस समय खलिद्ाम में दोनो करे, जिस 
समय खेत में बीज बोये, जिस समय पके शस्य (गल्ला ) काटे जावे, एवं जिस 
समय प्रस्तुत ( तेयार ) अनाज घर में लावे; इन समयों में पूर्वोक्त इन्द्रादि 


देवता को सस्‍्सरण करे ॥२९॥ पीछे शस्य आदि घर में रखने पर चहे के खिल 
में भी सूस की तुष्टि के लिये कुछ अनाज देवे ॥ ३०॥ 





अन->>«»«- 


* जी वृत्न (मंघ) के साथ युद्ध कर॥ बहुत बज्‌ फंक) उस असुर के (क्लवान जलाधार के) शरीर को खण्डर 
करते एवं शी (सब कर्मो के) पति जिन के प्रभाव स सब क्रिया सिद्ध होती हैं ( एश्वरीय बल विशेष ) 

## जो देवगण वृत्रासुर क साथ यद्ध काल म॑ इन्द्र की सहायता करत ई आंर पंछे वृत्र दद को खण्ड २ 
होने पर बह पृथिवी पर बग के साथ गिरातं हैं ( वायु समूह )॥ 

##क जो बेंद में वृत्नासुर नाम से परिचित हूँ ( मेघ ) ॥ 
#+*## बेज--। वेस्तुतः मेघाश्रित तेज मात्र को अशनि कहते जिस के प्रकाशमान्‌ जयोति को “विद्युत कहते हैं॥ 

#कककक भंग शब्द ऐश्वर्य चाचक ओर कृषि ही सब प्रकार के ऐश्वर्य की जडइ है अतणव जिस देकता के 
अनुग्नद स कृषि सुफल हो, उन्हीं को £भग) दवता कहते ( सूर्य )॥ 

# सीता प्रभति चार ही खेती के यन्त्र होते हूं । 


[प्र० खं? ४ सु० २५-३३, खं० ५ स ९-४५) वपाशेयोहॉमोहलामियोगश ५ १८३१ 
इन्द्राण्या: स्थालीपाकस्तस्थ जहयादेकाष्ठका तपसा 
तप्यमनिति ॥ ३९, ३२॥ स्थालीपाकावृतान्यत्‌ स्थालीपा- 


कावृतान्यत्‌ । ३३ ॥ ४ ॥ 

इन्चाशोदेयसातोबणाय 'स्थालीपाकः पक्तव्यः | पक्तस्यच 'तस्य' स्था- 
लीपाकर्प अंश गहीत्वा “एकाप्टका सपसा सणप्यसाना जजान गर्भ सहिसान 
मिन्द्रमू। लेन देखा असहन्त शत्रूनू हन्ता सुराणा मभवच्छची भिः” ॥ २९ 0 
( म० ब्रा० २, ३; २९.)-इति' मन्त्रेण जहुयात्‌” । ३१, ३२। 'अन्यत' सर्वे यद- 
आनुपदिष्टं तत, 'स्थालोीपाकादता' स्थालीपाकरोत्येब कार्यमू, न तन्न कश्नि- 
दूषि विशेष बृति भाव: । द्विरुक्त खशष्टसमाप्तिसृचक मिति हलाभियोगः ॥३३॥४॥ 
इति सामवे दी ये गो भि जग छयम्त्रे धतुथथप्रपा ठकेत ती यखण्डस्यव्या ख्या नंसमा प्तम्‌ ॥8॥ 

भा०-अनन्तर इन्द्राणी # देवता के परितोष के लिये स्यथाली पाक करे और 
परिपक्व स्थालीपाक में से थोड़ा लेकर “ एकाष्टका तपसा“-मन्त्र से आहुसि 
दुबे ॥३९। ३२॥ अन्यान्य सब कार्य पूर्वोक्त स्थाली पाक की रीति से सम्पश्न करे ॥३३॥ 
गोभिलग्झसूत्रके चतुथेप्रपाठकके चतुथेखण्डका भाषानुवाद पूराहुआ ॥४, ४१ 
“३३४३ ४ई७४४६८४+२२०-- 
९ 5 मे 
काम्थेष्वत ऊद्ध्वम्प्वेषु चेके ॥ ९, २॥ 

'अल ऊदुध्वे' यत्‌ किश्लिद्ृद्यमाणं तत्सवे सेव 'काम्येष' बेद्तिव्यम्‌ । 
'एके' प्रचाना।, गोमिजलादयः पुनराचायों: बदयमाण मपि किप्लिस विरूपाक्ष- 
जपादिकम्‌ 'पूर्वेष' नित्यनेमित्तिकेषु 'च' स्वीकुवन्ति ॥ ९, २॥ 

भा०:-इस के पोछे जो कुद कहा जावेगा, सो सब कार्य ## कमे विषय 
में जानना, प्रधान आचाय्य गण के मत में वच्यमाण विरूपाक्ष जप शआादि 
कद एक कास्पे, पूर्वोक्त नित्य नेमित्तिक काय्ये सें भी व्यवहत होंगे ॥३,२७ 


पश्चादग्नेभूमी न्‍्यज्ञी पाणी प्रतिष्ठाप्येदम्ममेभंजा- 
मह इति ॥३॥ वस्वन्तण्अरात्री घन मिति दिवा ॥9॥ इमणश्ड 
सतोभ मिति ढचेन परिसमूहेत्‌ ॥ ४॥ 


* इन्द्र की अर्थात्‌ अन्तबल की सहचारिणा॥ अर्थात्‌ शची क्रिया सब ॥ 

#ऋ कर्म तीन प्रकार का दंता--4नितय॥ “नेमित्तिक॥ और £काम्य,। जो करना ही होगा) न करने से पाप 
हो उसे शनितय, कम कहते । जो किसी निमित्त से करना पड़ + न करने से वह निमित्त निर्दोष न होव, वह 
4नेमित्तिक, है। किसी कामना की सिद्धि के लिय जो किया जावे, उस को #काम्यकमम कहते| कास्य कर्म करों ने 
कर कर्सी की इच्छा पर निर्भर हें॥ भ्रथौत्‌ काम्य कम न करन से कोई पाप नहीं हंता ॥ 





2 गोभिलगकासूत्रटी फायासू- 


अप्ेः पद्माद' भी? ' पाणी ' स्वकोयोौ 'न्यप्ली' आत्माभिमुखों बकरी 
प्रतिष्ठापय' “दृदम्भसेसजामह दर्द सुमहुलम्‌ । परा सपत्नान्‌ बाचस्वा- 
न्‍्येषां विन्दते बसु ॥ ( अम्येषां विन्दते घनम्‌ )” ॥ १ ॥६ स० ब्रा० २, ४, १ ) 
'इति' सनन्‍्त्रं जपेदिति भमिजपः ।३। 'राज्ौ' भमिकजपं चत 'वस्वन्त! वसुपदान्तं 


मन्त्र जपेत 'दिया' अहनि चेत 'धनम्‌-इहत्यन्तं जपेद्त्येष॥ ४ ॥ “कृत्यास्न्य- 
मिसुखो हस्तो स्वस्थानस्थो सुसंहिती | प्रदक्षिएां सथासीनः कुयोत्‌ परिससू- 
हनम्‌”-इति कमप्रदीपः । तिसणा सर्यां ससाहारः तूथ: तेन । एच च 
सचः उ० आ० ४. ९, ७, ९-२-३। “इस स्तोस सहँते जाततेदसे रथसिय 
सम्महेसा मनी षया। सदर! हि नः प्रसतिरस्य स?5सट्यग्ने सख्ये सारिषासा सर्य॑ 
तब ॥२॥ भरामेच्स कृशावामा हवीशपथि ते चितयन्तः परवेणा पवेगा वयमस्‌। 
जीवातवे प्रतरा»ंसाथय घियोउग्ने सख्ये मारिषासा वयं तब ॥३७ शक्केस 
स्‍था समिच९$ साथया चियस्त्वे देवा हविरद्यन्त्या हुतम्‌।त्वमादित्या* आ- 
घह सा*5हा श्मस्यग्ने सख्ये सा रिषासाखयं तब” ॥७॥ (स०त्रा० २.४, २-४) ५ 
भा०-अप्नि के पश्चिम भाग में, अपना दोनों हाथ, अपने सम्मुख वक्र- 
भाष से रक्‍खें“डूदं भूमेभेजामहे” यह मन्त्र जप करे। इसी को 'भूमिजप' कहते 
॥३॥ रात्रि काल में इस मन्त्र के अन्त में बसु दस पद का प्रयोग करे और 
दिन में, प्रयोग काल में उम्र के अन्त्यपद 'घनम्‌” पढ़े ॥ ४ ॥ “ इस स्तोस ” 
प्रभति तोन सन्‍्त्रों से परिसमूहन करे ( ये तोनों मन्त्र छठ2 आा० ४, ९, 9, 
१-२-३, और मं०ब्रा० के २। ४। २-४ सन्‍्त्र हैं ) ॥५॥ 
बैरुपाक्षः पुरस्ताद्धोमानाडुम्येपु च प्रपदस्तपश्चुतेजश्रेति६,० 
नित्यनेमित्तिककाम्येषु सर्वेत्रव 'हीसानां' 'पुरस्तात' वेरूपाक्षः” “विरूपा- 
क्षोएसि दन्‍ताजझ्लिस्तस्य ते शय्यापणणा गृहा अन्‍न्तरित्ते विसित& हिरणय॑ 
लदेवाना& हृद्यान्ययस्मये छुम्से अन्तः सलिहितानि तानि बलभच बल- 
साच्च रक्षतोउपप्रसनी अनिभिषतः सत्य यत्ते द्वादश पत्रास्ते त्वा सम्बत्सरे 
सम्ब॒त्सरे कासप्रेया यज्ञेन याजयित्वा पुनत्रेक्मचरयमुपयन्ति त्वं देवेष ब्राइमणी 
५स्यहं मनुष्येष ब्राह्मणों बे ब्राह्मण मुपचावत्युप त्वा चावामि जपन्त सासा 
म्रतिजापी जुहून्तं मामा प्रतिहोषी: कुवेन्तं मासाप्रतिकार्षस्त्यां प्रपद्मे त्थया 
प्रसत इृदं कम्से करिष्यासि तल्मे राध्यतां तन्‍्मे सम्रध्यतां तन्‍म उपपद्यतां स 
सुद्रो मा विश्यव्यचा ब्रह्मानुजानातु तुथो मा विश्वतेदा ब्रह्मणः पुत्रोधनुजानात 
श्वान्ो मा मचेता मेत्रावरुणों ।नुजानातु सस्मे विरूपाक्षाय दत्ताज्षये समद्राय 


[ प्र० ४ खं० ५ सु ६-१२] होमपूर्वकृत्यानि भोजननियसश् ॥ श्प्छा 
बिश्वव्यचसे तृथाय विश्ववेद्से श्वात्राय प्रचेतसे सहस्त्राक्षाय ब्रह्षणः पृत्राय 
ससः” ॥६॥ (स०म्रा० २, ४, ५)--इति सन्‍्त्रः पठितव्यः । 'काम्येष' कर्सस्‌ प्रषधदर्ख' 
“सपश्व लेजश्च श्रद्ा च ह्ीश्च सत्यपश्ताक्रोचश्य॒ त्याग घतिश्र घमेश्व सत्वन्त 
वाकूच सनश्चात्मा च अक्ष च॒ तानि प्रपद्ये तानि मा मबन्‍्तु भ भेवः स्वरोम्स- 
हानत सात्स;नं प्रपदें”॥५॥ (स०ब्रा०२.४.३)- इति'प्रपषद्सन्त्रो 5ईपि पठितव्यः।६,90 
भा०-नित्य, नेसित्तिक और काम्य, इनतीन प्रकार के कर्मों में जो कोड 
होम हो, होम के पहिले “ विरूपाक्षोसि” यह मन्त्र पढ़े। सब काम्य कर्मों 
में “तपश्च” सनन्‍त्र का भी पाठ करे ॥ ६ । 9 ॥ 
जपित्वा प्राणायाम मायम्यार्थमना बैरुपाक्ष मारभ्योच्छुसेत्‌द 
काम्येष प्रपद्वरुपाक्षयोरुभयोरेव जपी विहितः । तत्र प्रपद्जपानन्तरं 
प्राशायासः कत्तेव्यः | “पूरककुम्भकरेचकाख्य: प्राशायामः”?-इलि सन्‍्ध्यासश्रोक्त 
एवाज ग्राह्यः । तत्र पूरककुम्भकयो:ः प्रपषद्मन्त्राथमननं कत्तेट्यम्‌, रेघकारम्भत 
एवं वेरूपाक्षसन्त्र जपदितलि ! ८। अ्रथ भोजननियमसः ।- 
भा०-काम्प कमों में प्रपद' सन्‍्त्र और वेहूपाक्ष' सन्‍्त्र दोनों ही के पाठ 
करने की व्यवस्था है, उन में प्रपद सन्‍्त्र पढ़ कर प्राणायाम आरम्भ करे एवं 
इस प्राणायास काल में पूरक और कुम्भक' प्रषद सन्‍्त्र के श्रथ का विचार 
कर रेचक' प्रणायासानुमार वरूपाक्ष मन्त्र जप करे ॥५॥ 
काम्येपु तिशत्राभोजनं त्रीणि वा भक्तानि | <, ९०। 
'काम्येष' कमंसु कत्तव्पेष तिराजासोजन फर्मारम्भदिवसस्याव्यदरहितेष 
पवष ज्रिष दिवसेय जिप भोजन साध्याद्विकं नशंच न कत्तव्यम्‌। 'वा' अ्समथश्रेत्‌ 
तेष दिवसेष 'त्रीशणि' एव सक्तानि'भोजनानि कत्तेत्यानि तथा व तेष दिवसेत 
साध्यन्दिन न वा एककऋमेव भोक्तव्यम्‌ू ; न तु यथानियम बारद्यस्‌ ।९, १०॥ 
भा०-काम्य करते करने के पूृजे दिन, तोन सध्यान्ह और दो राति का 
भोजन छोड़ देते, याद एक साथ दोनों भोजन न छोड़ सके तो कस से कम, 
एक भोजन छोड़ देते । अर्थात्‌ दिनरात में केवल एक बार भोजन करे ॥९॥१०॥ 
नित्यप्रयक्तानान्त प्रथमप्रयोगेष । ११५। उपोष्य त य- 


जनीयप्रयोगेषु ॥ १२ ॥ 
फल्लित्‌ काम मभिलच्य यत्‌ कर्म द्विबार मनेकवारं वा क्रियते, तदेव 
नित्यप्रयुक्त मित्युच्यते ; ताहशानान्तु कर्णां 'प्रथमप्रयोगेष' एव पूर्बोक्तो 
भोजननियनः कत्तेव्य, न तु द्वितीयादिषु ॥ ९१९ ॥ याति कर्माशि बहुदिन 
२३ 


१५७ गोमिलग हासूजटी काया सू- 
यावत्‌ प्रतिदिन यज़नीयतया प्रयुज्यन्ते, ताहशेष 'यजनीयप्रयोगेषु तु! 'ठपोष्य' 
प्रातराशादिक सल्पाहार मेव कृत्या तक्तद्रजन विधेयम्‌ ॥ १२ # 

भा०-जो कसे, किसो एक उद्देश्य को सिद्धि के लिये अनेक बार करमा 
पढ़े, ऐसे काय में एक ह्वी बार, प्रथम बार, पूर्तोक्त पहिला तोन दिन भोजन 
न करे, या एक भोजन व्यवस्था अथोत्‌ प्रतिबार कार्य आरम्भ पे पूज सोन दिन 
भोजन न करे, या एक भोजन न करना चाहिये ॥ ११५॥ जो सत्र के कई 
एक दिन वा ब्हुत समय में समाप्त हो, ऐसे सब कर्मों में प्रतिदिन प्रातरा- 
शादि थोडा # खा कर प्रदत्त हो ॥ १२॥ 

उपरिष्टाद दैक्ष&साबन्निपातिकम्‌ ॥ १३ ॥ 

'साजिपातिकं नेमित्तिक कसे, 'उपरिष्टाहक्षं निमभित्त घटनात्‌ पर मेय 
सस्य दीक्षा इति वेदितदय मिति भोजननियमः ॥९३॥ अथ ब्रह्मवर्चेसकासकर्स- 

भा०-निमिक्त घटना के पीछे नेमिक्तिक कम्स समृह् की दीक्षा कक्तेव्य 
है, वही बसे कार्यों के लिये निर्दिष्ट काल है, उमर के पूर्व श्रभोजन. ( नहीं 
खाना ) या एक भोजन, या 'उपयास, यथासस्भथव व्यवस्थित होंगे ॥ ९३ ॥ 


अरण्ये प्रपद्द॑ प्रयुज्जीत दृभष्वासीनः प्राकूकूलेषु ब्रह्मव- 
चअूसकामस: । १९० । उदकबलप पत्रपशकास:; ॥ ९४ ॥ 

: कश्नन 'ब्रच्मवच्चंसकासः स्थात्‌ु स एवं 'अरणयेगर्वा 'प्राककलेष' द्भेष 
आसीनः सन्‌ प्रपदं ( सपश्च ए० १८७ )-इति मन्त्र अ्यक्ञीत" १४। यः 
कश्चन पुत्रकामः पशकामों या स्यात्‌, सखल अरण्ये गत्वा “उदककलेष दर्मष 
असीनः त सेव प्रपद्मन्त्र प्रयक्षीत ॥ १४॥ अथ ब्रह्मवचेस-पुत्रपशका सके । 

भा०-जो कोहे 'ब्रत्मवचंम' की इच्छा करे, यह वन में जा कर पूवांग्र 
रकक्‍खे हुए कुश पर जेठ कर 'प्रपद' मन्त्र द्वारा पठित मनन्‍त्रों से साथना करे ॥ 
॥१४॥ और जो कोड पुत्र, या पश को इच्छा करे, वह बन में जा कर उत्तराग्र 
कुश पर अंठ कर इस “प्रपद” सन्त्र से साथना करे ॥ १५ ॥ 
उभयेषुभयकाम: । १६। पशुस्वस्त्ययनकामो त्रीहिय- 


वहोम॑ प्रयुज्ञीत सहसवबाहुगापत्य इति ॥ १७ ॥ 
'लुभयक्रासः प्रथमसजोपात्तं ब्रत्मवच्चेस द्वितीयसम्रोपाशं पत्र पशं च य 
कामयत, से खल अरणय गत्या यगफणत्‌ उशयंष प्राकक्कलष, तदुपरि पातितेष 





* धाचान समय में ध्प्रातराश॥ आदि थाट खाने को “उपबास॥ कहते थे| इदानों “उपबास) शब्द से एक 
सात्र भाजव नई करना समका जाता; जो उस समय ईछभोजन, शब्द से व्यवहत होता था|! 


[ प्र० ४ खं० ४ सू० १३-२३ ] ब्रह्मवर्यचलादिकाम्यकमोशि ॥ १९१ 
रुदककलेषु च॒ दर्भप आसोनः, त सेव प्रपदं नास मन्त्र प्रयकज्लीत ।१६। पशमां 
गृहपालितासा गवादीनां स्वस्ट्ययनं कामयेत चेत्‌ “सहस्त्रबाहु गापत्यःस 
पशूनभिरक्षतु । मयि पुष्टि पृष्टिपति देधातु मयि प्रज्ञां प्रजापतिः” ( स्वाहा ) 
0 9५ ॥ (म० ज्रा २, ७, 9 ै)-इति' मन्सत्रेणा त्रीहडिपयहोम॑' श्रीहिणा यवेव चल 
आहुतिमप्ी 'प्रयज्ञीत'! ॥ ९७ ॥७ 

भा०-प्रथम सत्रोक्त अ्रक्मवचेस' एवं द्वितीय सूत्रोक्त पुत्र आर पश. इन 
दो की जो कामना करे, वह बन में जा कर, पृव्रोग्रकुश जिछा कर उस पर 
सत्तराग्र कुश रक्‍्ख, उस पर खेठ प्रपद' मन्त्र से साथना करें ॥ १६ ॥ जो पा- 
लतू गौ भेडआदि की भलाई चाहे, वह “सहस्त्र बाहुः” मन्त्र से घान्य अर यख 
का होम करे॥ ९१ ॥ 

कौतोमतेन महावृक्षफलानि परिजप्य प्रयच्छेद्यस्था- 

त्मनि प्रसाद मिच्छेत्तसर्मा एकभूया«्स्यात्मनायुग्मानि कु- 
यांत्‌ ॥ ९८, १६ ॥ दृक्ष इवेति पद्जूचें: ॥ २० ॥ 

अथ प्रसादकामकसे ।- यस्य' कस्य चिज्जनस्य पुरुषस्य स्त्रिया वा प्र- 
सादम्‌' प्रसकताम्‌ 'इच्छत', 'सस्मे “कौसतोसत& संवनन०$ सुभागं करणं सस 
माकुली नाम ते माताथाहं पुरुषानयः | यत्नो कामस्य विच्छन्न तव्ी सन्‍्थे 
आषधे” ॥ ८॥ (स० ब्रा० २ ४, ५) महादृक्षफलानि गुवाकानि आम्राशि बा 
“'परिजप्य” 'प्रयरुछस! । तामनि व फलानि 'एकभूयांसि! एकस्मिल्ेय गुच्छ बहूनि 
विद्यन्ते चेत, तहिं दानात्‌ पूवरेमेव 'आत्मन: अ्रात्मना स्वयमेव 'अयग्मानि! 
विचिछिलानि 'कुयोंत! ॥ १८, १९॥ अथ पार्थिव कमे ।--(स० ब्रा० २, ४. ९-१३) 
अधिकृतो वेदितव्यः ॥ २०॥ 

भा०-जिस किसी व्यक्ति की प्रसन्नता लाभ करने की छच्छा हो, तो तस 
व्यक्ति को “कौतोस” मन्त्र से पठित कहे एक # महावृक्षफल प्रदान करे, 
इन फलों को गुच्छा से स्वयं एक २ कर तोड़ लेबे ॥ १८, १७॥ “वक्ष इथ” 
इत्यादि पांच सन्त्र हैं, उन का व्यवष्टार, यथाक्रम से कहा जाता है॥ २० ॥ 

तस्मिन्‌ प्रथमं पार्थिवं कर्म ॥ २९॥ अटठ्ठृंमास मभुक्‍्त्वा 

शशक्तोी वा पेया मन्यतरं कालम्‌ ॥ २२, २३ ॥ 

'सस्मसिन्‌! अधिकृते पञ्मुच्च, तेनंव पश्नुच्चन समुदिलेन 'प्रथमम्‌' एक “के! 





# इस से मद्दावृक्ष फल शब्द से यहा आम + और गुवाक (सुपारी) इतथादि जानना ॥ 





१७२ गोमिलगरासपत्रटो कायाम्‌ ५ 
'बाथिव जेत्राद्यथें रर्वोतिति । २९५ तच्च पाथियं कर्म 'अठ्ुंमास मभकत्वा' एव 
कार्यम्‌ । अभोजनेःसमथेश्चेत्‌ 'अन्यतरं काल दिया राजों या एकवार सेव 
'घेयां' समण्ड-दुगधादिक पिबेदिति ॥ २२, २३ ॥ 

भा०-उन्हीं पांच मन्त्रों द्वारा पहिले पाथिव कसम अथोत्‌ खेत आदि 
की उब्वेरता ( खेत को ऐसा करे कि जिस से उस में सब प्रकार के शस्य 
झच्छेप्रकार उत्पन्न हों ) आदि सिद्धि के लिये एक क्रियाका अनुष्ठान किया 
जाता है ॥ २९ ॥ यह पायिव कर्म, अर्ुमास परयन्त अभोजन रह कर करे, यदि 
विना खाये न रहा जावे, तो एक समय केवल पेय (दुग्ध, आदि) पानकरे २२,२३ 


यनत्रात्मानं परिपश्येत्‌ ॥२४॥ एतदुब्नत मठुंमासत्रतेष ॥२५॥ 
यत्र' पेयायास्‌ आत्सान! आत्मच्छायां दर्षशादाविव 'परिपष्येतः साह- 
शीमेव तरलां पंयां पिबंदिति ॥२४॥ एतत' पाथिक कम 'ब्रतम' उच्यते, तश्च 'अ- 
ठुमासत्रतेष' गएयते। तथाच ज॒क्लप्रतिपद्यस्यारस्भ: पौणसास्यां च समाप्तिः सिद्दार५ 
भा०-जिस पेय वस्तु में अपना मुंह दीख पढे, इसप्रकार तरलवस्स 
पीछे ॥ २४ ॥ सह पाथथिवकर्म एक व्रत विशेष है, यह अद्दुमास ब्रतों में गण- 
मीयहै। इससे यह त्रत श॒क्त पक्ष की परिया से आरम्भ कर पूर्णिमाको पूराकरे२५ 
पौर्णमास्या«रातज्रावविदासिनि हृदे नाभिमात्र मवगा- 
ह्याक्षततण्डुलानुगन्तेप्वास्थेन जुहुयात्‌ स्वाहेत्युदके ॥२६॥ 
'पौणोसास्यां रातों 'झ्रवदासिनि हउगे! निदाधेषपि यस्य विदासः शोषो 
म, ताहश जलाशये 'नाभिमात्र सवगाह्य' अक्षततणइुलान्‌ आस्ये कृत्वा तेनेंव 
आऑस्येन' क्िकृतानां पश्चानामेकेकेनच्रो “ ठद॒के ' तत्रेज जुहुयात; ऋगन्तेष' 
तासां पश्चाना रुचा सन्तेष च॒ 'स्वाहा-इति' ब्रयादिति पाथियं कमे ॥ २६ ॥ 
शथ भोगादिकासकर्माशि ।--- - 
भ्ा०-पूशिसा की रात में अविदासी जलाशय में ( जिस का जल ग्रीष्य 
ऋत में भी न सूखे ) नाभि मात्र जलमें पेठ, स्नान कर, मुंहर्म अच्तल तणशइल 
ले कर उन्हीं पांच मन्त्रों से, ठसी जल में एक २ कर पांच आहुनि देये एवं 
इस पांच सन्‍्स्रों में से,प्रत्येक के अन्त में “स्वाहा” शब्द का भी प्रयोग करता जावे२६ 


अधथापरम्‌ ॥२५ प्रथमयाएदित्य मुप्तिप्ठेत भोगका- 


मो$थंपतिचक्षविषये सिद्धत्यथ: ॥शप्ण। 
पहश्चुना सचिकृताना सच समदितानां व्यवहारेण प्रथम॑ कम पाथिवं ना 
उक्तमू; झभ' झनन्‍्तरम्‌ , ताससेवचहओ मसमुदितानां व्यवहारेण ' अपरम्‌ 


[ प्र० ४ खं० ५ सू० २४-३९ | पाथियवं कस भोगादिकासक तोशि च ॥ ९८३ 
द्वितीय कमे आदित्योपस्थानादिक वधयते इति॥ २9 ॥ 'भोगकासः पुरूषः, 
'ग्रथमय। “बृत्त इव पक्कस्तिप्ठसि सबोन्‌ कामान्‌ भब्सपते । यसत्ववं पेद तसस्‍में 
मे भोगान्‌ घन्चाद्ततान शहहजू” ॥णा (स० ब्रा० २. ४ ०)-इत्वनयन्ची आदित्य 
मुपतिष्ठेत' । क्वोपतिष्ठेत ? हृत्याह,-अथपतिचचर्ग बयये! यतोडथपलेः अर्थे 
फामयते, तस्थेय चक्लुगोंचरे प्रदेश । तथाच “अर्थ: प्रयोजन 'सिदुयति!' ॥२८५ 

सा०:-उक्त पांच सनन्‍त्रों द्वारा पहिल पाथिव कस बाहा गया है, अब 
उन्हीं पांच में से प्रत्येक के व्यवह्वार में एक २ अपर कस कहा जाता है ॥२९७ 
जिस किसी को भोग की इच्छा हो. वह दत्त दथ” सन्‍्त्र से सय्योपस्यथान करे 
जिस स्थान में उत्त प्रयोजन के होने की सम्भावना हो, एसे स्थल में यह्द 
अनुष्ठान किया जावे, ऐसा ही करने पर वह प्रयोजन भिद्ठु होगा ॥ २८ ॥ 

द्वितीययाएदित्ये परिविष्यमाण$क्षततणछुलान्‌ जुहयाद 
बृहत्पतन्नस्वस्त्ययनकामः ॥२९॥ 

पत्र बाहनम्‌, दृहत्पत्र हस्त्यश्यादि, दृहत्पत्रस्वस्त्ययनझामः” पुरुषः, 
द्वितीयया' “ ऋतं मत्ये प्रतिष्ठित भुतं भविष्यता सह । आकाश उपनिरज्जल्‌ 
सहापसज् सथोश्रियमू्‌”? ॥ १० ॥ ( म० ब्रा० २. ४१० )-इत्यनयच्ो आदित्ये 
परिविष्यसारण' ' अक्षत तण्डत्नान 'जहुयात्‌ । “बाताटदमण्कलीभताः सयोच- 
न्ट्रसमसोः कराः । सालाभा व्योस्नि हृश्यन्ते परिवेषम्त सः स्मृत:” ॥-इसि । 

भा०:-हाथी आदि बढ़ वाहन के कल्याणाथ “ऋतं सत्य” इस द्वितीय 
सन्‍त्र से अक्षत तण्डुल हवन करें । जिस समय सू्य मण्डल में परिवेष उपस्थित 
हो, उसी समय यह किया जावे ॥ २७ ॥ | 

तहतीयया चन्द्रमसि तिलतण्डुलान्‌ ल्लुद्रपशुस्व॒स्त्ययन 
कास: ॥३०"चलथ्यादत्य म॒पस्थायाथान्‌ प्रपद्यत स्वस्त्यथ- 
वबानागच्दठात ॥३१॥ 

चाद्रपशवो गोमेषाद्यः, ततस्वस्त्ययनकासः पुरुषः, तृतीयया “ अभिभा- 
गोउसि सवेस्मि९ ४ स्तदु सर्वे त्वयिश्चितम्‌ । तेन सर्वेश सर्यों सा विवासन विया- 
सय” ॥११॥ ( स० ब्रा० २. ४, ११ )-इत्यनयर्शा चन्द्रमसि! परिविष्यमाणे एय 
काल 'तिन तणश्डुलान' जुहुयादित्येव ॥३८॥ 'चतुष्यो' “कोश इव पूण्णों बसुना 
त्वं प्रीतो ददसे। अट्ृष्टो हष्ट साभर स्वोन कासान प्रयच्छ से” ॥१२॥ (सा०श्रा० 


२, ४, ९२ )-इत्यनयचीों ' आदित्य भुपस्याय ' ' अर्थान्‌ ' झमिलध्य 'प्रधदेत 
यात्रा कुर्वोत, तेन सः 'स्वस्त्यथेवान्‌! सन्‌ आगच्छति' यहानिति ॥३९४ 


१०४ गोभिलगहायसत्रटी कायासू --- 

भा०:-गी, भेड़ आदि दोटे २ पशुओं के कल्याता चाहने बाले “अभिभ- 
गोउसि” दस तृत,य मन्न्न से कहे एक लिल सरहुल होम करे, जिस ससय च- 
न्द्रमाडल में परितेष उपस्थित हो, उसी समय यह कम्से किया जाजे ॥ ३० ॥ 
“कोश इज” हूस मन्त्र से सू््योपस्थान कर प्रषोजन को लद्दय फर, यात्र। करने 
से प्रयोजन सिट्दु कर निर्विप्न घर बापस आवेगा ॥ ३९ ॥ 

पज्चम्यादित्य मुपस्थाय गहान्‌ प्रपद्येत स्वस्ति गरहा- 

नागच्छति स्वस्तिग्रहानागच्छति । ३२ ॥ ४ ॥७ 

'पश्ुम्या' “जआाकाशस्थेष आकाश यदेतदू्‌ भाति मण्डलम्‌। एवं त्या वेद यो 
वेद वेदेशानेशान्‌ प्रयरुछ से” ॥ १३ ॥ ( स० ब्रा० २, ४, १३ )-हत्यनयचों आ- 
दित्थ सुपस्याय' गृहान्‌' अभिलद्प 'प्रपच्येत' यात्रा कुर्वोल, लेन सः प्रया- 
सास्‌ प्रतिचलितः 'स्वस्ति' यथा स्पात्तथा आगच्छति' प्रत्यायाति। द्वियेचन 
खरणडसमाप्िद्योतनाथेम्‌ । ३२ ॥ ६ ॥ 
डुतिसामबेदीये गोमि नगझयसत्रे चतु्येप्रपाठकेपश्वुमखणड स्यव्याख्यानंसमाप्त सू४४२ 

भा०:-/आकाशस्थेष” इस पश्लुम मन्त्र से सथ्योपस्थान कर अपने घर 
को लद॒य कर प्रति यात्रा में करने से निविज्न घर वापस आवेगा ॥ ३२ ।४ ॥ 
गोभिलगहासप्रके चलुथे अध्याय के पश्लुसमखसण्ड का भाषानुयाद पूरा हुआ ॥५॥ 


भूरित्यनकाममारं नित्य॑ प्रयुज्जीत न पापरोगाल्ञाभि 


चाराठदूयम्‌ ॥ १॥ 

भर्भुवः स्व॒रो९॑ सूर्य इब हगे भूयास सभिरिव लेज्रसा वायुरिव प्राणन 
सोस हव गन्धेन शहम्पतिरिव बुद्घाएईश्विनाथिव रू पेणोन्द्राप्रो इब बलेन 
ब्रह्मभाग एवाहं भूपास पाप्माभागा में द्विषन्त:” ॥१९४॥( स०ग्रा०२,४, २४) 'इति' 
अनकाससारं; इच्छमसरयासाधनं सन्त्र “नित्यं' सतत भेव, प्रतिदिन वा प्रयुन्ञी 
त' लिन 'न'पापरोगात्कुष्ठादितः, न च खधिचारात, शत्रुकृतात भयम्‌' स्पास २ 

भा०:-जो लोग बिना कष्ट डचित समय ( अपनो पूरो आय में ) सत्य 
को इच्छा करें | अयोत्‌ दुख के साथ अक्लाल सत्यु न हो, वे न्‍्भूः” कुस सल्त्र 
को सतत जप करें; इध सन्त्र के प्रभाव से शत्रुकुत मारण आदि से भय नहीं 
रहता एवं कुछ्तादि पाप रोग से भी भय नहीं होता ॥ १ ॥ 


अलक्ष्मीनिर्णोंदी यजनी यप्रघोगो मू प्लोडघिम इत्येकैक्या॥२॥ 


[ प्र०४ खं०५ स०३२,खं०६ स०९-६ ) आत्मदेहरक्षादिकामकर्साणि ५ ९९पृ 

सृन्नोएचि मे वेश्रवशाजहिसरसो3मुप्रवेशिनः | ललाटादू चघस्वरान्‌ घोरान्‌ 
विप्नान्‌ विहह्मि वः (स्थाहा ) ॥ १॥ ग्रीवाभ्यो से स्कन्चाम्यां मे नस्‍्तो 
मे उमप्रवेशिनः । सुखान्मे वद्दान्‌ घोरान्‌ विशद्वासि वः (स्वाहा)॥ २॥ बा- 
हुम्यां मे यतो यत पाश्वेयोरुचुलानधि । उरस्तो बढ्दान चघोरान विधन्नान 
विश्ह्वमि वः ( स्वाहा ) ॥ ३॥ वडक्षणाभ्यां से लीहितादान योनिहान्‌ पशज्चि- 
हानथि । करुभ्यी निश्लिषो घोरान्‌ विप्नलान्‌ विद्दासि थः (स्वाहा )॥ ४७ 
जड्घाभ्यां मे यतो यतः पाष्ययोरुत्त तानघि । पादयो विकारान्‌ विद्हासि जः 
( स्वाहा ॥ ५॥ परिवाधं यजामहेशण जडूच*० शबलोद्रसू। योनोउयं परियवा- 
चते दामाय अर भगाय व्‌ ( स्वाहा ) ॥ ६ ॥ ( म० आ्रा० २ ५ १-५) इति! 
अष्टशेेस्प सूक्तस्य 'एकेकया' ऋचा एकेका आहुतिदहाँतव्या। अ्रय सेव पूर्वोक्तो 
यजनोयप्रयोग:'-इत्यच्यते + एतस्यहि क्या: प्रभावात्‌ 'अलघ्ष्मी निर्णा दुः दा- 
रिह्यनाशः भवेदिति ॥ २॥ 

भा०-“मूप्नों थि से” इत्पादि सन्‍्त्रों सेएक २आहुति प्रदान करे । यहयज- 
नोय प्रयोग में गशनीय है । इस क्रिया के फल से दरिद्रता दूर होती है ॥२॥ 

या तिरश्चीति सप्मी वामदेव्यज्ञों महाव्याहृतय: प्रजा- 

पत इत्युत्तमया ॥३-६॥ 

दृह यजनी यप्रयोगे या 'सप्तमी' आहुति), सा सन्त्रपाठक्रमात्‌ “अपद्ि 
त्वं परिबाच सा विबाद विबाघथा:। सुग पन्थान मे कुरू येन सा घन सेष्यति” 
( स्वाहा ) ॥9॥ ( म० ज्रा० २, ५, 9 )-इहत्यनया प्राप्ता' परं न तथाभोष्ठा; अपि 
तस्याः स्थाने “या तिरश्ची (/ )”-इत्येषा प्रयोक्तव्या । किश्लु: ततो 'बासदे- 
व्यच्चें: (० झञा० ९, ९, ९२, १)-महाव्याहतयः , च॒ जप्तव्याः, ततः “प्रजा- 
पले न त्थदेतान्यन्यो विश्वा जातानि पारिता बभव । यत॒क्रामास्ते जहुमस्त 
न्नो अस्तु यय*स्याम पतयो रयोणशा२४” ( स्वाहा ) ॥ए॥। ( म०ब्रा० २, ५, ८) 
कुट्यनया अष्टस्था ऋचा अष्ट्ती आहुतिहातव्येति ॥३-६॥ अथ गशस्कासकसे । 

भा०-इस यजनोीय प्रयोग में जो आठ आहुति होगी, उनमें सप्तम सन्‍्स्र 
से सप्तम आहुति न दें कर “या तिरश्ची” इस सन्‍्त्र से सप्तम आहुलसि 
ट्ोगी एवं उस के पश्चात्‌ 'बासदेव्य' ( उ2 आ० ९, ९, १२. ९ ) इन तीन सम्श्न 
से और उस के पश्मास्‌ सहातयाहुलि आदि का पाठ करे इढ़ के पश्चात्‌ “प्रजा- 
पते” इस झाठवें सन्‍्त्र से आठ आहुति देनी चाहिये ॥ ३-६॥ 

यशोएहं भवामीति यशस्काम आदित्य मुपतिष्ठेत पू- 


९९६ गोमिलगक्यसूत्रटी कायाम्‌-- 
न्ज . वाको के | अध्य 

वाह्लमध्यन्दिनापराह्लिषु प्रातरह्तस्पेति सन्तरामयन्‌ ॥»। 

यशस्कासः पुरुषः, “यशोउहं भवासि ब्र्षणानां यशो राज्षां यशो वि- 
शाम्‌ | यशेः सत्यस्य भवासि भवासि यशतसां यजः ॥ ९ ॥ पुनततो यन्‍्तु देखता 
या मदयघचक्रमु:। महस्वन्तो सहान्तो भवाम्यस्सिन्‌ पात्रे हरितेसोसएशे ॥१०॥ 
रूप रूपं मे दिशः प्रातरन्हस्य तेज्ञसः । अन्नमुग्रस्य प्राशिष सश्तु सथि । सयि 
स्वयीद्मस्तु त्ययि भयीदम्‌ ॥१९॥ यदिद्‌ं पश्यामि चक्षुपा त्थवा दत्त प्रभासया 
तेन माभुज्ञ तेन भ क्षिपीय तेन मा विश ॥ १२॥ अहनो अत्यपीपरद्रज्िनों 
अतिपारयत्‌ । राजिनों अत्यपीपरदहनों अ्तिपारयत्‌” ॥ ९३॥ (स० श्रा० २, 
५, ९-९३)-'इति' पश्नुवें सर पठन्‌ू, तत्नच ततीये मन्त्र पठितं 'प्रातरह्ृनस्थेति' 
पद॑ सनल्नामयन्‌' यथाकालं मध्यन्दिनस्पेति अपराह्मस्येति च परिवत्तयन्‌, पू- 
वोह्नपराह्न व' त्रिष्वव कालपु आदित्य सुपतिष्ठे त' ॥ 9॥ अथ स्वस्त्यथ सक्रासकसे- 

भा०-जिन्हें यश की कासना हो. ते “यशोहहं” इन पांच सन्त्रों से प्रातः 
सच्याहू, और सायं तीन ममय सूर्योपस्थान करें 'प्रातरहस्य' यह पाठ 
यथा काल परिवत्तेन करे । अर्थात्‌ मधच्याहन कालमें उस के स्थान में “माध्य- 
न्दिनस्य” और सायं समय 'अपराहनस्या ऐसा कहें ॥9॥ 
सन्धिवेलयोरूपस्थान«»स्वस्त्थयन मादित्यनाव समिति ॥८ 0 

'सन्धघिवलयो:' उभयोरेव “ आादित्यनाव सारोक्त॑ पूरणोसपरिपारिनीस । 
अच्छिद्गां पारयिष्णीश) शतारिचत्र/२४स्वस्तये ॥ (ओन्रम झरादित्याय नम आदि- 
त्याय नम आदित्याय) ॥१४। (स०्त्रा० २, ५.१४)-'इति' मन्त्र पठन्‌ 'उपस्थान! 
कत्तेव्यम्‌ तथाच 'स्वम्त्ययनं' सिध्येत््‌ ॥८॥ 

भा०:--प्रातः और सायं दोनों सन्चि बेला में “अदित्यनादं”-सन्त्र से 
उपस्यान करे, दस से स्वस्त्ययन (कल्याण) होगा ॥ ८ ॥ 

उद्यन्तं त्वादित्यानूदियांस मिति पूर्वाह्न प्रतितिष्ठन्तं 

त्वादित्यानुप्रतितिष्टास मित्यपराह्लू ॥ ६, ९० ॥ आचितश- 


तकामोएट्रंमासत्रतः ॥ ९९ 0 

तत्न, पूवांक्ू” उद्यन्तन्त्यादित्यानदियासम्‌ .॥ १४ ॥ ( स० ब्रा० २, ५. १५) 
'डुति' यजुद्च प्रयोक्तव्यम्‌। अपराध ' व “प्रतितिष्ठिन्तं त्वादित्यान्‌ प्रतितिष्ठासमु 
॥ ९६ ॥ ( स० ब्रा० २३१६ )”-'इति' च यज्ञः प्रयोक्तव्यमेत ॥९, ९७ अथ आ- 
चितशलकामकसे। अवितशलकासः पुरुषः, अद्भवुमासब्रत/ स्थात ॥ २९ ॥ 


[ प्र० ४ खं० ६ स्‌० 9-१४ खं? ३ सू? १-२ | यशमादिक्राम फ्मोशि॥ ९९४ 
भा०--इस उपस्थान काल में विशेषतः प्रातः सन्चि काल में “उद्यन्तं' 
मन्त्र भी एवं सायं सन्धि काल में “प्रतिष्ठन्त'” मन्त्र भी व्यवहल होंगे ।ए७, १० 
जो कोहे १०० आखधित ( २४ मन, वा एक गाड़ी बोफ ) की कामना करे. बह 
अद्वुसास-क्नत का अनुष्ठान करे ॥ ११ ॥ 
तामिखादी ब्रीहिकांसौदन॑ ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तस्थ 
कणानपरासु सन्धिवेलासु प्रत्यगग्रामाल्निप्क्रम्य चतुष्पथेष्ि 
मुपसमाधायादित्य मभिमुखो जुहयादुलाय स्वाहा भललाय 


स्वाहेति ॥ १२९॥ एतग्रैवादतापरों तामिस्ो # १३॥ 

'तामिस्त्रादों' कृष्णप्रतिपदि स्चिवलायां ब्ं।हिकांसौदन पकत्मा, लेन चर 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्या' 'अपरासु' द्वितोयादिष 'सल्चिवलासु' 'तस्य' श्रोहिकां- 
ससय 'कणान “सलाय स्वाहा ॥११॥ भन्लाय स्वाहा ॥१८॥ ( सण»तब्रा०२.७ १११८) 
इति मन्श्रद्ययेन जहुयात्‌ । कुत्र प्रदेश ४ 'प्रत्यगप्रासाहन्नविप्क्रम्य चतष्पथे अप्मि- 
मुपसमाधाय, आदित्य मभिमुखः सन्‌ ॥ १२ ॥ 'एतया एवं आाबृता' पूर्बोक्तया 
एब रीत्या 'अपरो' द्वी 'तामिस्त्रो' कृष्णापक्षी व्यवहत्तेव्यों । लदेवं त्िभि: कृष्ण- 
पक्ष: एषोउट्ुंमासब्रतः सम्पाद्य इति ॥ १३ ॥ 

भा०:---कृष्ण पक्ष की परिवा तिथि को सन्धचि बेला समय, कांस परिमिल 
तण्डल पाक करके, उसे कई एक ब्राह्मणों को भोजन कराते । इस के अनन्‍्तर 
असावास्या पयन्त प्रति सन्चिवेला में गांव के बाहर पश्चिम ओर चौराहे 
पर अ्रप्मि जला कर उस में 'भलाय' श्रौर 'भन्नलाय' इन दोनों मनन्‍्त्रों से, सर्य 
के सम्मुख हो कर इस तण्डल के करा आदि से होस करे ॥१२॥ इसी परश्ोक्त 
रोति से और भो दो कृष्ण पक्ष में अनछ्ठान्‌ करे । इस से तीन कृष्णपक्ष में 
यह अठूुभास व्रल सम्पन्न होगा ॥ १२. ९३ ७ 
तामिखान्तरेषुब्रह्मचा री स्थादासमापनादा समापनात्‌ ॥९४०॥ 

तामिस्ज्रान्तरेष! कृष्णपत्षमध्येष्यहोराजेघु त्रती पुरुष: आासमापनात! त्त- 
समाप्ति यायत्‌ ब्रह्मच्रारोस्थास ॥ २४ ॥ ६॥ 
दुजिसासवेदीयेगोमिलगहासब्रे चतु्ेप्रपाठकेष्ठ खणइडस्यव्यास्थानंसमप्प्तस्‌ ७७४६॥ 

भा०:-जिस तोन कृष्णपक्ष में यह “अर्देसाम त्रत” अनुष्ठान किया जावे 
डस में श्रत की समाप्ति पयेन्त श्रती को बह्यचये से रहना चाहिये ॥ १४६ ॥ 
गोमिलगक्षासत्र के चतुथशच्याय के छठे खण्ड का भाषानुवाद पूरा हुआ।४६७ 

-+>हि७६ ३७38<<- 
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लक ' गो सिलगचसूत्रटी कायास्‌- 


अवसान जोषयेत ॥ १॥ सम॑ लोमश मविश्च॑ंसि प्राच्य 
उदीच्यों वा यत्रापः प्रवत्तेरत्नक्षीरिण्योषबकण्टका अकटका 
यत्रीषधय: स्यः ॥ २४ 
अवसान! विरामलक्षणं अन्यवास्तुभिरधेष्टितं बक्ष्यमाणलक्षणं भखगडई 'औो- 
षयेत' सेवेस वासायेति ॥ १॥ सच्च झवसानं सम समतस्म॑ स्थात्‌। तच्च 
मोमण्ं! घासाविशिष्ट स्यात्‌ । तच्च अवधिश्रंसि! विश्रेशोड्यः पतन न यत्र स- 
स्भाव्यते तादुशं स्यात्‌ | 'यश्र! 'प्राच्यः उदीचछूयः था क्राप” नद्यादिकाः 'प्रव- 
सेरन्‌ विद्यरन्‌ | यत्र' च समीप एवं 'झत्तीरिणय: अ्रकणटका:” 'झोषधयः' 'स्य: २॥ 
भा४-अन्यान्य सकान से यथा सम्भखदूर पर, अपने रहने का मकान बनाने 
के लिय उपयोगी प्रशस्त (अच्छी ) भमि लेबे ॥ १ ॥ उक्त घास भसि समतस्म 
द्वोले, घासों से दिपी रहे, तालाब आदि से हठात्‌ गिर जाने का भय न हो 
ऐसे स्थान के निकट पूर्व, या उत्तर दिशा में रृहत्‌ जलाशय हो, एवं जिस 
क्थान के समीप में क्षीरो, कप्टकी, और कटु औषधि दक्ष न हों, ऐसा स्थान 
यास के लिये पसन्द करे ॥ ९, २॥ 
गौरपाण्सु ब्राह्मणस्थ लोहितपाणश  क्षत्रियस्य कृष्ण- 
पा०स वैश्यस्यथ । ३४४५। स्थिराघात मेकवर्ण मशुष्क मन- 


घर ममरुपरिहित मकिलिनम्‌ ॥ ६ ॥ 

पांसवो रेणवः । एवं पांसपरीक्षां प्रकृत्य तत्र तन्न ब्राह्मणादयों वास्तुनि- 
सोण कारयेयरिति भावः । ३-४ | 'स्थिराचातं' स्वल्पाघातेनेव यव्यावटीभजेस 
सल्‌ | 'एकबर्खे' क्कचिद्वौर मेज बहुवणट्यें म ट्ृश्यले यत्र, साइशम्‌ । “अशुष्कं 
यश्रोत्पद्ममाना आओषधयो न शष्क्रा: स्यः, तथाविधम्‌। 'अनषघरं' यज्रोप्तं बीज 
प्ररोहेदेव, ताहशस्‌ । ' झमरुपरिहितम्‌ ” मरुभुमिभिः अवेष्टितम्‌ । अक्तिखस्‌ 
छिल्न सजलम्‌, सद्विपरीसम्‌ । एवम्‌ अवसान जोषयेते-त्येव ॥६ ॥ 

भा०:-जिस स्थानकी घलि का रंग गौर, ब्राह्मण लोग अपने लिये ऐसी ही 
खास भसि स्वीकार करे; झत्रिय लोगों के लिये लाल रंगकी चली वाली थास 
शसि उपयक्त एवं वेश्यमण काली मही बाली वास भूमि बनायें। ॥३-३॥ 
लिस स्थान में शोडे खोट या आधात से भमि चस न पहे, जिस स्थान 
की घलि अनेक रंग की न दोख पढें, जिस स्थान सें किसी फल के पह 
रोपने से बह सख जावे, जिस स्थान में शस्य आदि के उपजने को शक्षि 
भी हो, जिस के प्रायः चारो ओर मरू भमि न हों, एवं जिस स्थान में जल 
मे ढ्ो,-ऐसी भमि वासाथ लेवे ॥६॥ 


[ प्रश४ खं०१ सू०३-९९ ] वास्तृनिसों गकासक्स ॥ ९०. 
दर्भसम्मितं ब्रह्मतर्चंसकामस्य बहत्तुणैर्बलकामस्य सु- 
दुतण: पशुकासस्यथ । »-€ ॥ 

'अचक्यवच सकासस्य' श्राहमणस्प 'देसम्सित' कशाबहुल स्थान स्थात ल- 
घाच देवं पिद्रयं बा कस कत्ते कुशाहरणाय क्लेशो न भजेल्‌ । 'बलकामस्य' झषन 
जिसस्य 'शहत्तणें आकोणों स्थान मुचितमू, तथाचाश्यादीनां भोजन सुजर्भ 
स्‍्यात्‌ । 'पशुकासस्य' वेश्यस्य रदुतकों: परिव्याप्तं स्थानं बासयोग्यम्‌, तथाच 
पशुचारणं सुकरं भजेदिति ॥ 9-९॥ 

भा४-जिस स्यान में समधिक कुश जन्मता हो, ऐसा स्थान ब्राह्मण के लिये. 
घासोपयोगी है, जिस स्थान में घोड़ा आदि के खाने योग्य बढ़ी घास आदि 
बहुत पादे जावे, ऐसी भमि क्षत्रियों के रहने योग्य है। ओर ज़िप स्थान में 
कोमल घास हों, चारण ( चराने के लिये ) भ्रमि के लिये चिन्ता न करनो 
पड़े, ऐसो भूमि वेश्यके लिये उपयुक्त है॥ 9-८ ७ 

शादासम्मितं मण्डलद्वदी पसम्मितं वा यत्र वा श्वभ्राः 
स्वयं खाता: सवतो$भिमुखाः स्युः । ९० अनुद्वारञ्ञु ॥ १११४ 
शादा इृष्टका उच््यते, तत्सम्मितम्‌! चतुष्कोण सित्यथ:। सगहलं वत्तेल 
सुख्यते, मध्योत्वतं क्रमादुभितो निम्न॑ यत्र, तदद्वीप मुच्यते | तथाच द्वीप- 
मिथ समच्योच्च वत्तुल सपि स्थान न दोषावहम्‌ । अ्रषि वा 'यत्र' स्यामे स्वयं! 
खाता: अकृश्रिमाः 'सवेतोडभिमुखा:' 'श्वश्रा:' गक्तोः 'स्थु/ तत्‌ अचतुरस्त्र स- 
द्वीपकसुल मपि बासाह सिति। १० | अनुद्वारप्ष' गहे सन॒ष्यादि पवेशाय बा- 
युप्रवेशाय वा यावल्ति द्वाराणि स्युः, लेषां सर्थषा मेतर समसूत्रपातानुकृता नि दह्।- 
राशि यत्र, लाहशं गहं कुर्यो तेत्येव । नाज् नेत्य नुवत्तते अप्रसक्तश्य नियेधाप्रदत्ते: २९ 
भा०-रहने के मकान का स्थान चतृष्कोण हो; गोल हो नेसे भी हानि नहों; 
किन्‍लू उसका मध्यभाग क्रम से ऊंचा हो । यदि ऐशा स्थान भो दुलंभ हो, 
तो जिकोण, बहुकोण, अससकोण, प्रभति स्थान भो सकान के लिये स्वीकार 
करे, परन्तु यदि ऐसे स्थानके चारो ओर अकृषत्रिस कोढे गड़हा हो॥०॥ घरमें 
चाहे मनष्य आादि के प्रवेश के लिये जितने दरवाजे हों, उन द्रघाजे आदि 
+/ के समसत्रपात से, उस के समान अन्य द्वार भी रहना चाहिये ॥९२॥ 
तन्रावसान प्रागद्वारं यशस्कामी बलकामः कुर्वोतोद्ग- 


द्वारं पत्रपशुकामोी दक्षिणाद्वारझुसबंकामों न भ्रत्यग॒द्वरं 


श्ध्द्‌ः्-ग गोभिलयह्सत्रटो काया सू-- 
कुर्वोत । ९२ । गहद्वारं यथा न संलोकि स्थात्‌ ५ १३॥ 

'तत्र' ताहश स्थाने 'यशस्कामः' 'बलक्ामः पुरुषः 'प्रागद्वारस्‌ 'अवसान' 
वासगहं कुर्वोत' । पत्रकामः पशकामश्व पुरुष: 'उद्गद्रारम' अवसानं कुर्वोत 
'सलकाम: पुरुषः दक्षिणाद्वारम्‌' अवसान कुर्वी त। प्रत्यगद्वारं पश्चिमद्वार सबसान॑ 

काउपि कुर्वो तेति । १२१ तथा कुर्बी तेति ॥ १३ ॥ 

भा०-ऐसे स्थान में रहने का घर बनाते | उन में से जो व्िशेषतः यश 
ओर बल को इच्छा करे, वे मकान का द्रबाजा पू्वेमुख रक्खें। जो विशेषतः 
पत्र ओर पश को इच्छा करें. वे उत्तरमुख ( रुख ) दरवाजा बनवाद; जिन्हें 
कोई विशेष कामना न हो, किन्त्‌ सब ही प्रकार की कासना हो, थे दक्षिण मुख 
सकान करें, परनल पश्चिममुख सकान का दरवाजा कभी न करे ॥ १२॥ स- 
कान के भीतर के घर के द्वार आदि इसग्रकार रहें, जिस में घर के भोतर के 
सनष्य आदि बाहरो दरवाज से न दीख पड़े ॥ १३ ॥ 

वजयत्‌ पर्वतोष्श्वत्थं प्लक्षं दक्षिणतस्तथा। नन्‍्यग्रोघ 
मपराद देशादुत्तराज्ञाप्युदुम्बरम्‌ ॥ अश्वत्थादग्निभयं वि- 
द्यात्‌ प्क्षाद ब्रूथात प्रमायुकान्‌। नन्‍्यग्रोघाच्छस्त्सम्पीडा 
मक्ष्यामय मुदुम्बरात्‌ ॥ आदित्यदेवतो5श्वत्थः प्नक्षोयमदे- 


बत: । न्‍्यग्रोथे। बारुणो वृक्ष: प्राजापत्य उदुम्बरः ॥ १४ ॥ 
अश्वत्यः-चलदुलः, स चर आदित्यदेखतः, त॑ पूर्वेतः स्वायासस्य, वजयत ; 
पूबेतः स्थितात्‌ अश्वत्थात्‌ अप्निभयं विद्यात्‌ । क्षक्षरूपकेटी, स व यमदेवतः, 
तं, दृक्षिणतः स्थावासस्य बजयत्‌ : दक्षिणतः ल्थितात्‌ प्रभायुकान्‌ हमिताय- 
व्कान्‌ झल्पायुषः स्युस्तत्र वासिन इति ब्रयात्‌ । न्यग्रोचः--खटः, स च खुल: बा- 
रूशः वरुणदेबतः, तम्‌ अपराहृशात्‌ पश्चिमात्‌ प्रदेशात्‌ स्वाधामस्य, वजयेत; 
सश्िमस्थितात न्‍्यग्रोन्रात्‌ शस्रसम्पी डा भजेस्‌ | उदस्बरः-यघह्षवृक्षः, स श्र प्रा- 
ज्ञापटपः प्रजापतिदेवस+ 'तम्‌ उत्तरात्‌ स्वावासस्थ वजयेत, उत्तरश्यिलास उद- 
क्बैरांतू अध्यासय सत्तिरोगी भवेदेवेति ॥१४ ॥ 
7०-पो पक्ष के पह की देखता सय, मकान के पूवेदिशा में पोपल दक्ष 
न रक्‍खे, पृतरभाग में पोपल के पड रहने से अग्रि का भय रहता है। पाक 
(पष्ठ) को देवता यस, सकान के दुछिणभाग में पाकड़ का पड़ रहने से झायसो 
दानि होती है।वट वृक्ष क्री देवता वरुण हूं. घरके पश्चिमभाग में बड़का पेड 


[ प्र० ४ खं० 9 स० १३-२४ |] वास्‍्तुनिर्भाण कामसकमंबास्त॒ुयागगश्चय ॥. 5०१९७- 
रहने से शर्त्राचात का सन्देह रहता है| गलरद॒क्ष की दघता 'प्रजापति हैं 
झअतएव मकान से उत्तरभाग में गूलर रहने से, नेअरोग होता है॥९१४॥ 
तानस्वस्थानस्थान्‌ कुर्वोतिताश्चेब देवता अभियजेत ॥ १५॥ 

'तान्‌' अश्वत्थादीन्‌ पूषोंदिष्विवस्थितानू 'अ्रस्थस्यानस्थान्‌' स्वस्थानेभ्य 
सल्थाप्यान्यश्राभिलणितस्थानेष संस्थितान्‌ 'कुर्वोत; अपि 'च' तत्तदुत्थानकाले 
'एताः देखताः' तक्तद्वृक्षदेवताः 'एवं 'झभियजेत! होमादिभिरच्ेयेत ॥ १५ ४ 

भा०-अनुपयक्त स्थान में समुत्पल्न पीपल आदि के पेड़ों के उखाड़ कर 
उपयक्त स्थानमें रोप कर उस रवृक्षकी उन २ देवताको हो मादिसे पूजाकरे ॥१५॥ 

मध्येषरिन मुपससाधाय कृष्णया गवा यजेताजेन वा 
श्वेतेन सपायसाभ्यां पायसेन वा ॥ १६-१८ ॥ 

'मध्ये' बास्तुभवनस्य, अप्िम्‌' 'उपसमाधाय' पूर्वोक्तविधिना प्रक्‍्याल्य 
'कृष्याया गया' कृष्णाया: गोः सांसादिना 'यजत'-इति प्रथमः करूपः। 'श्वेतेन 
अजैनवा' यजतेति द्वितीयः। सपायसाभ्याम्‌' गोउआशभ्याम्‌ , पायसेन च गोउजयो 
रन्यतरेणश चेति तृतीयः। 'पायसेन! पायसमात्रेशव 'वा' इत्यथमः कलूप।१६-१९॥ 

भा०-वास्तु भूमि पर झाग जलाकर काली गौ के मांस आदि से याग 
करे, सफेद दाग के सांस,द्वारा भी यह 'याग' हो सकता है, काली गो का 
सांस, या सफद छाग के सांस के साथ यदि 'पायत' हो तो और भी उत्तम 
हो, न हो तो केवल पायम ही से याग करे ॥ ९६-१८ ॥ ० पाए -3 

वसा माज्यं मा०सं पायस मिति संयूयाष्टग्रहीतं ग्रही- 
त्वा जुहुयाद्वास्तोष्पत इति प्रथमा वामदेव्यच्चों महाव्याहृतयः 
प्रजापतयइत्युत्तमा । २०२९,२२,२३-२४ ॥ 

'इति! इसानि वसादीनि चत्वारि 'संयय्य' सम्यक्‌ सिश्रीकृत्य सिश्चितं तत्‌ 
'अष्टयूहीत॑' चतुगंह्ील मिव गृहीत्या 'जुहुयात्‌'। तत्ञ"वास्तोष्पत्ते अतिजानीहा- 
स्मान्टस्वार्ट शो अ्रममोयों भवानः। यते सहे प्रतिसणो जधस्त शब्द्रो भव द्वि- 
पदे श॑ चतृष्पदे” ॥९॥ (स० ब्रा० २, ६, ९)- इ ति' स्तर अ्रय्ा' आहुसिः १ तो, 
'खासदेट्यचेः' तिस्त्र:ः प्रयोक्तव्या: । ततश्न 'महाच्याइतयर 'प्रयोक्तव्या: । शक्त 
'प्रजापलये-'इति' एतनन्‍्मात्रशव सन्त्रेया उत्तम आहुसिई्ञलिव्येति । २०-२४ ॥ 

भा०-वसा, घृत, मांस, और पायस, इन चार (सामग्री) को एकत्र सिला 
कर ( जिस प्रकार चार यार लेना कद्दा गया है, 'उसोी प्रकार ) प्रसियार ८ 
ग्रहदा करता हुआ होस करे। उन में से “बास्तोष्पते” मन्त्र से पहिली आहुति 


शरद २०२. गोभिनगराम्‌त्रटी काया मू- 

देबे; अनन्त 'यामदेदय' संत्षक तीन सन्‍त्रों से, उसके पोछ महाव्याहति आदि 

का प्रयोग करे; पीछे “प्रजापतये'-इस मन्त्र से शष आहुसि देते ॥ २०-२४ ७ 
हुत्वा दश बलीनू हरेत्‌ प्रदक्षिणं प्रतिदिशिमवान्तरदे- 

शेष्वानुपृव्येणाव्यतिहरन्‌ ॥ २४५ ॥ 

'हुत्था' उक्तवास्तहोमानन्तर सेव 'प्रतिदिश' 'प्रदक्षिणं' यथा स्यात्‌ सथा 
कृत्या, 'अवबान्त देशब' कोणेप व्यतिह्ृरो यथा न भत्रेत्‌ लथा च॒ कृत्या, झाच- 
एव्यश' एव 'दश' सड़ख्याकानू 'बलीन्‌' 'हरेत' ॥ २३७ बलीनां स्थानानि 
सम्त्रांश्ो पदिशति- 

भा०:-वास्त होस करके उस के पोरछे प्रदक्षिणानुसार प्रति दिशा में 
और प्रति कोण में क्रम से ९० बलि प्रदान करे ॥ २४ ॥ 

इन्द्रायेति पुरस्ताद वायव इत्यवान्तरदेशे यमायेति द- 
क्षिणतः पिलभ्य इत्यवान्तरदेशे वरुणायेति पश्चान्महारा- 
जायेत्यवान्तरदेशे सोमायेत्युत्तरतो महेन्द्राय्रेत्यवान्तरदेशे 
वासुकय इत्यघस्तादूदुध्वें नमोत्रह्मण इति दिजि ॥२६-३३॥ 

सुस्पष्टान्येतानि ॥ २६-३३ ॥ 

भा०:-रहने के मकान से पूर्व दिशा में, तत्पश्चास्‌ अग्रिकोश आदि 
साठ दिशाञ्ं में, तत्पश्चात्‌ नीचे ऊपर, इन दश दिशाझ्तों में इन्द्राय' प्रभति 
दश मन्‍्ज्रों से खत्नि प्रदान करे ॥ २६-३३ ॥ ह 

प्राच्यूदु्वाबाचीभ्योपहरह नित्यप्रयोग: संबत्सरेसंवत्सरे 
नवयज्ञयोवां ॥ ३०,३५, ॥ » 0 

प्राच्यादिदेखताभ्यः पूर्वोक्ताभ्यः 'अहरहः ' प्रतिदिन सेव बलिहरणं कत्ते- 
व्यम्‌; एवल्चेष: नित्यप्रयोग:-इति कस्यथिन्मतस्‌। स्वमते तु संवत्सरे सम्वत्सरे 
यदा यदा नवयक्षो ब्रोहियज्ञों यवयज्षत्ष भवतः तदा तदैवासा सपि तिसू्णां 
शलिहरण मिलि शम्‌ ॥ ३४, ३६ ॥ 9 ॥ 

ह इतिसामवेदीयेगो भिलग हयसूुतरचतुर्थप्रपाटकेससमखरडस्पव्याख्यानंस माप्त स्‌॥४।9४ 
. भा०-इन्द्र देवता के लिये ऊपर को पू् दिशा में ब्रह्म देवता के लिये, 
एवं नोचे को वारुक्रि देवता के लिये, प्रतिदिन बलिकर्म करे, या प्रति 
य्ष जिस समय नया अनाज हो, झोर जिस समय यव आदि शब्य 
नसनहों उस २ नवाब समयमें इनतीन घलिके करने सेभी होसकता है ॥३४-३२४ 
गोलिलण्यसृत्र के चत्॒थे अध्यायके सप्तमखणका भाषानुवादपूरा हुआ ४७४ 


[प्र० ४ खं० ५ स्‌० २५-३४ खं८ ८ म० ९-४) श्रवगाग्रह्ययणी शेचक्े ॥,_-१€८-- 

श्रत्रणाग्रहायणीकर्मणोरक्षताउिकष्ठा प्राहबोदडूवा ग्रा- 
माम्म्रिष्क्रम्य चतष्पभ्रेषमि सपसमाधाय हये राक हत्येकेक- 
याझलिना जुहयात्‌ ॥ १७ 

पुरस्तादुक्त 'श्रव॒य्याग्रह्ययणो' कमेणी | सयोः अक्लतबलयश् विहिताः । 
समत्रसव रेशाघ्षतेश्वेलिहूरणा सकृत्वा कतिचित्‌ 'अक्षतान शिष्ठा खल्लिशंषभलान 
रक्तित्वा सरेवात्षतें: 'अज्ञव्निना' “हये राके सिनोवालि सिनीखालि एचशफे। 
सुभद्रे पश्ये रेघति यथा नो यश अवह (स्वाहा) ॥शाये यन्ति प्रान्‍्ठ: पर्थानो ये 
उछ योक्तत आययुः | ये चसे सब पन्‍्थान स्तेभिनों यश आवह ( स्वाहा )॥३॥ 
यथा यन्ति प्रघदो यथा सासा अहजंरम्‌। एवं सा श्रीधातारः समययन्त स्वतः 
( स्वाहा )॥ ४ ॥ यथा समद्र२ स्ववन्ती: समवयन्ति दिशो दिशः। एवं मा 
सखायो श्रक्मच/रिया:ः समवन्तु दिशो दिशः (स्वाहा) ६ (स० ब्रा० २, ६, २-४)” 
-इति' रृक्तान्तगंतानां चतसूणा सृचास्‌' एकेकया' जहुयात्‌'। स च होसः,' ग्रामात- 
माह वा ठद्डू बा निष्क्रम्य' 'चतुष्पथे अप्रिसू उयसमाधाय! तत्व कत्तेदय इति॥१॥ 

भा०--इसके पहिले 'अखणाकर्म' और अग्रहायणी कम! कहे गये हैं। 
लक्त दोनों कर्मों में 'अजक्लतबलि' भी कहा गया है। इस अन्लतबलि के समय 
समस्त अक्षत आदि बलि काय में व्यवहार न करके, उस में से थोड़ा अक्षत 
अयशिष्ट रक्खे । इसी को एक २ अझ्ञलि कर 'हये राके' इत्यादि चार सन्य्रों 
से आहुति देवे । यह होम गांव से बाहर निकल कर पूब, या उत्तरदिशा में 
किसी चौराहे पर आग जला कर, करे ॥ १॥ 

प्राडुतक्रम्य वसुबन एचीत्यूदघ्वे मुदीक्षमाणो देवजने- 
भ्यस्तियंडिडतरजनेमभ्यो5वो ड्वैक्षमाणोउनपेक्षमाण: प्रत्येत्या- 
क्षतान्‌ प्राश्नोयादुपेतेंरमात्ये: सह ॥ २--४ ॥ 

'लतकररूय' उसक्रमणा व्यूतक्रमणं खिपरीतगमन प्रतिगमनारम्भग सिलि 
यावल्‌, तस्‌ कृत्या तत्र पश्येव यत्र कुत्रचित्‌ 'प्राड! प्रालःमुखः, 'ऊद्घ्वेस! रुपरि 
दी क्षमाण:ः' 'देवजनेभ्य: देवगणानद्विश्य “बसुबन एएच बसुवन एथि खसुबन 
झएथि” ॥ ६॥ ( म० ब्रा० २, ६, ६ )-इति' सनन्‍्त्र पठेस। तलः 'तियंड/ गृहगस- 
साय पश्चिसाभिमुखो दुक्षिशाभिमुखो या भवितं तिरश्वी नः सन्‌, 'अवबांड' अच:ः 
'झवेक्षमाण:” 'इतरजलनेभ्य:' देवातिरिक्तप्राणिगणानट्िश्य त मेख सन्त पठेस। 
ततः 'अनपेक्षमाणः: पश्चादृवलोकन मकृत्देव प्रत्येत्य' स्ववास 'उपते:'तदानों तत्रो 


२०४ गोभिलगझआसत्रटी कायास्‌- 
पस्थिते: 'अमात्ये: बन्च॒वर्गे:'सह अ्षतान'होमावशिष्टान्‌ प्राक्नी यात्‌ भुछझ्ी त २-४ 
भा०:--ससके पश्चात्‌ सकान में फिरमे के लिये, चल कर रास्ते में किसी 
एक स्थान में ऊपर मुंह होकर, देवताओं के लिये 'बसुथन एथि' इस मन्त्र का 
पाठ करे । पुनः पश्चिस मुख, या दक्षिणाभिमुख। अथात्‌ घर के सम्मुख 
होने ही से टेढ़ा ह्वोना पड़ेगा, उसी तिरछा होते समय नोचे देखकर, अन्यान्य 
प्राणियों के लिये, पुनः इस सन्‍्त्र का पाठ करे। अनन्तर पीछे स देख कर 
अपने स्थान पर झ्राफर, उस समय उस स्थान में जो सब आत्मीय लोग 
जपास्थित हैं, उन के साथ, होम से बची सामग्री भोजन करे ॥ २-४ ॥ 
स्वस्त्ययनम्‌ ।४॥ वशड्रमी शड्खश्चेति पृथगाहुती ब्रीहियव- 
होमी प्रयुज्ञीत बस्यात्मनि प्रसादम्मिच्छेत्तस्म नित्यप्रयोग:॥६,५ 
लक्तन श्रवणशाग्रहायणी शंषाक्षतबल्निकमेणा 'स्वस्त्थयनं फल भ्ेत! सथाच 
स्वस्त्यपनक्काम एवास्यथाधिकारी । ५ । अथ प्रसादकामकसे ।- 'यसय” जनस्य 
'आत्मनि! स्वे प्रसादम्‌ 'इच्छेत' 'सस्‍्मे तदुद्देशलः “बशड्भसी देवयानौ युव»ंस्थो 
यथा युवयोः सबोणा भूतानि वश सार्यान्‍्ति, एवं समासी वशमेलु (स्थाहा)॥9॥ 
(स० ब्रा० २. ६, ६ )-शडुघ्च सन आयश्च देवयानी युव॑स्थो यथा युकयोः 
सवोशि भूतानि वश सायन्ति एवं मसा|सौ वशसेतु ( स्वाहा )” ॥ ८॥ ( स० 
ब्रा० २, ६, ८, )- इसि' आभ्यां सन्त्राभ्यां 'त्री हियवहोसमौ' श्री हियव द्रव्यकहोमी 
'पथगाहुती' विभिन्वद्रव्यहवनो 'प्रयुज्ञीत' कुर्बोत । पृथगाहुतीत्यक्तथा वशडू- 
मायिति मन्त्रेण श्रीहिहोमः शब्भुश्नेति मन्त्रेण च यवहोस इलति। “निश्यप्र- 
योगः तत्प्रसादलाभ ययन्तमहरह एवेषः प्रयोगः कक्तेव्य इति ॥ ६.५ ॥ 
भा०:-लक्त श्रयणा और आग्रहायणी दोनो कर्मों के अधिशिष्ट अचक्षत- 
बलि कमे का फल-स्वस्त्ययन है, इसलिये जो लोग विशेष 'स्वस्त्ययन' चाहें, 
सन्हीं को यह करना चाहिये ॥५॥ जिस किसी व्यक्तिकोी प्रसकता चाहे वह 
'वशड्भमौ” मन्त्र से त्रीद्वेहीम और “शड्भुश्ब' मन्त्र से यवदोत करे। जबतक 
सद्देश्य सिद्दु न हो, तबतक प्रतिदिन यही प्रयोग, अनुष्ठान करे ॥ ४-७ ॥ 
एकाक्षर्याया मट्ठंमासब्रते द्वे कमंणी ८ पीर्णमास्याथ्श्रात्रौ 
खदि्रिशड्‌कुशतं जुहुयादायुप्काम आयसान्‌ बधकाम:॥<,९०॥ 
'एकाक्षयायाम्‌' “आकूतों देवों सनमाः प्रप्रद्ये यज्ञस्य मालर& सुहया मे 
अम्ल । यस्यास्त एक मद्दारं पर७ सहस्त्रा झयत चर शाखास्तस्थे बा मिहये 
जहीस्या सा वरो गच्छतु श्रोयेशश्च (स्वाहा )॥ ८ ॥ ( म० ब्रा० २, ६, ७ )” 


[ प्र? ४ खं2 ८ सं? ५-१२ |] प्रसादकामकर्से शक्ल शतस्थरिडल होमौच॥ २१५ 
शृत्यस्या मृत्रि 'द्रे कमेणी' अनपदवदयमाणे बिद्येते, ते चर द्वे एवं अहुं- 
सासब्रते' बेद्तिव्ये । ८५। लश्न प्रथम कम शढक शलहबन सास, सक्च कासना- 
द्वयभदात्‌ द्विजिधम्‌, तद्‌ द्विविधभेयोपदिशति । स्थश्य अपरस्य वा आय- 
ध्कासः पुरुषः खद्रिशडकशतं खादिराणां शड़कनां कीलकानां शर्त जहुयात, 
स्वस्य अपरस्य वा खचकरामश्चेत्‌ अयसान्‌ लोइविकृतानू शढ़कन्‌ शत जहुया- 
दिति । कदेत्यच्यते,-'पौणेमास्यां राजो! हसि ।९। १०। हअथ स्यणिषलट्टोसः । 
भा०:-- आक॒ति देवी हम सनन्‍्त्र को एकाक्षरो कहते हैं। इस एकाक्षरो 
सन्‍्त्र विषयक जो दो कम कहे जाने याले हैं, उन्हीं दो कर्मों को 'अठ्ठुंमास- 
प्रत! जानो ॥८॥ यदि अपनी या दूसरे की आय बढ़ने की कामना हो, तो खेर 
की १०० कोल होम करे । और क्पनो या दूसरे को आयके हानि को इच्छा 
हो, तो लोहे के १९०० कीलकों का टद्वोम करे; ये दोने कार्य प्रणिमा की रात 
में करे त्रोर इन में एक्ाक्षरो मन्त्र का व्यवहार करे । यही शडकशत होस 
नामक पहिला कम है ॥ ८, १० ॥ 
अथापरम्‌ ॥ ११ ॥ प्राह वोदड वा ग्रामाल्निष्क्रम्य च- 
तुष्पथे प्व॑ते वारण्य: स्थण्डिलं प्रताप्यापोह्याड्रारान्‌ मन्त्र 


मनसानुद्र॒त्य सपिरास्येन जुहुयात ॥ १२॥ 

यदुक्त 'द्ें कमेणी->दति, तत्र नवसद्शममृत्राभ्यां द्विविचघं शडकशलहृबन 
मुक्तम; 'अथ' क्रमप्राप्तम्‌ 'अपरम्‌' द्वितीय कस स्थणिहलहबन मिद्‌ समुपदि- 
प्यते । अपिचाजापि द्वंविषध्यसस्ति । ११५। 'ग्रामात' स्ववासस्यथानात्‌ 'प्राड 
पूवोभिमुखः, 'ठद्ड था! अथवा उत्तराभिमुखः “निष्क्रम्य, निगतो भत्या, 'चत- 


व्यय पवेते या! उपस्थितः सनू, आरगयेः गोमयः 'स्यणि्हिल' लोहपात्र प्र- 
ताप्प! प्रतप्तं कृत्या, 'अद्भारान्‌' गोसयकृतान्‌ स्थयिवलस्एष्टानू अपोक्ष्य' दूरी- 
' कृत्य, मन्त्र! प्रकृत सेकाक्षरोनामक सनसा' “अनुद्र त्य' द्ुतं पठित्या तत्नेय. 
प्रसप्ले स्थगिडले 'आस्पेन' स्थमुखेन 'सर्पि:' चृत॑ जहुयात्‌ ॥ १२ ॥ 
भा८-पहिले हो (८ मं० सम्र में ) कहा गया है कि 'एकाक्चरो' सल्त्र 
द्वारा दो कम सिद्दु द्वोते हैं, ठनमें से इसके पूर्व दो प्रकार' शढकशत द्ोस 
करे कहा गया है। अब 'स्यगिडिल होम' नामक द्वितीय कम कहा जाता हें + 
यह दो प्रकार का है ॥११॥ गांवको बस्ती से पूर्य, या उत्तर जाकर किमी एक 
चौराहे, या पहाड़ पर जहूली कराहे से एक स्थणिहिल ( बेदी ) अच्छी प्रकार 
२३ 


२०६ गोभिलगह्यसूअटीकायासू- 
तपा कर. उस्र अज्ञार आदि को हटाकर, इस एकलरोी मन्त्र को सन ही मन 
शीघ्र पाठ कर, अपने मंह में थी लेकर ठस से होस करे ॥ १२ ॥ 

वलन्त्यां द्वादशग्रामा: घमे उयवराहुधों अमोघं कमेत्याच- 


क्षते ॥ ९३-१५ 0४ 
लादुश होसे हुते 'फ्वलन्त्वा' शिखायां यजमानस्य टद्वादशग्रामा: लभ्या: 
भर्रयः, प्रज्वनननाभावेन चमे सति जयवराहयों: अवराट्ध्यशब्दोप्यनवचन 
अली न्‍्यनतोएपि त्रयो ग्रामाः भजेेयः, उद्याल्ताथसयोः अल्पत्यवहुत्याम्यां लब्चव्य- 
ग्राममहस्यानासतल्पत्वबहल्घे। एदकचलत सवथाप्यनिष्फल समिति अ्रमोचं के 
जला! नाम 'शआचकबलते बृद्ा:। तदतत्‌ ्यण्डिलहोस'-नासम एकाक्षयों द्वि- 
तीय॑ ऊस । १३-१५ स्थगिदलटोमध्येव प्रकारान्तरेण फलान्तरञज्न-कत्स मच्यते । 
भा८:-5स आहुति के देते ही. यदि शीघ्र ज्वाला लठे तो, अनष्ठाता को १२ 
ग्रास त्वाभ होंगे खौर यदि कुछ भी ज्वाला न हो, वरण चम दौख पड़े. तोभी 
ना; ते गांव सिने । ( सवंथा निष्फल न होगा ) हमी कारण ब्ढे लोग इसको 
प्यभाघ कस कहते हैं । यह भी 'अठुमासव्रत कहलाला है! ॥९३। ९४ | १४॥ 
वृक्तूणविच्छिक्तिकामी हरितगोमयान्‌ सायं प्रातजुहुयात्‌ १६ 
यज्षमानः यदि 'बत्तपविच्छिक्तिकासः' वृत्तिजोवनोपायः तस्य विच्छेदो 
न य्यात्‌ इत्येबरद्रा मः स्थात्‌ तहि तत्रेव आरण्पगासय: प्रतप्ते स्थगिडले सपि- 
ह/मरमिमयलः 'हरितगोसयान सदह्योविन्‍्तए्टगोसयानस तेनंव प्ास्येनव 'साय॑ 
प्रात: अहुयात' इति समाप्त मेकाक्षरीकृत्यम्‌ । ९६। अ्रथ परयहोमः 
;; थजसान अगर चाहे कि 'दमारी जीविका का नाश न हो', तो 
फत्नी भबरसे तप्त किथी हुयो वेदीपर, घी होम न करके, साथ ओर प्रातः- 
कण सलात्कालिक गोवर को संह में रकक्‍्ख, उससे होस करे ॥ १६ ॥ 
चिसाज्रोपापितःफण्यहोंम॑ जुहयादिदुमहमिमं विश्वकर्माण 
भिन वाससस्तन्तन्‌ गोवाॉलानव मतरेभ्य: पण्यमभ्य ॥१९७>-रथा 
कश्म्येप कमसु जिराजाभोजन विहितम्‌ (प्र०४ खं०६ स०४०७ ) पयहोमोएपि 
काश्य कम, अन्रापि तत्‌ प्राप्त मिति विशेष विघत्त- जिराज्ोपोधितः उपया- 
सम्ल अत्यभोजन नत्यभोजन भित्यक्त परस्तात ( प्रशखं०५स०१३-२६ प्र* खं? ६- 
२० २-८ ) पश्यहेमं! पण्यं विक्रय्यद्र॒व्यं, तस्म हं।मः पययहोसस्तस्‌ । “इद्सह 
सिसं विश्वकमाश०* श्रीवत्स सभिजहोमि ( स्वाहा” )॥ १०॥ ( म० ब्रा० २- 


५. ९० ) इति सन्‍्त्रेण 'जहुयात' । कि जुहुसादिति ह्वोमद्रव्यं विधत्ते,-वाससः 


[प्र०४खं2प८स०१६-२२,खे४९ म2१-२| पण्यद्टीमो यशसादिकझासकर्मा णिच ॥ २०१ 
खासः पणय चेत्‌ तस्य 'सन्‍्तन! दशासश्ाणि झजहुयात्‌ | गो: पणय॑ चेलू, तस्य 
गो: बालानूः परुछनोसानि जहुपात्‌ । इतरेम्यः अजाविकादिश्य पणयेम्पी- 
उपि 'एबस्‌' एवं एकदेश लोमादिक मसुद्धृत्य जुहुयादित्येब । १७-२०। अथ यश- 
स्कामसहायकामसयबोीः यजनीयप्रयोगी ॥ 

प्रणहोमी यजनी यप्रयोग हन्द्रामवबदादिलि च यशस्काम: 


पूृवोझुसहायकाम उत्तराम्‌ ॥ २९, २२९, ॥ ८ ॥ 

'पूणेहोसः “पू्णेह्ोमं यशसे जह्ोमि. योउस्मे जुहं।ति बर सस्मे ददाति, बरं 
बणे यशत्ता भासि लोके (स्वाहा)” ॥९९॥ ( स० ब्रा० २. ६. ११ ) “हति होमः 
“इन्द्रामघदास्‌ तमी वः परस्तात। झहें यो फक्योतिसों मम्येल सन (स्वाहा)” 
॥ ९१२॥ ( स/ ब्रा० २, ६१२ )”-इति' मन्त्रेण 'चा होसः यजनी य प्र- 
योगः! (प्र० ४ खं० ५ स्‌० १२) क्ध्यः । तत्र व यशस्कासः अघअत्‌ पृ्रोम! ऋचम्‌ 
प्रयक्लीत 'सहायकासः' चल 'उत्तराग' ऋचम्‌ प्रश्न तेलि । २९, २२॥५॥ 
इतिसासवैदीयेगोमिलगक्यपसचतुथप्रषाठ केस सचडस्यव्या रूप ने. सभा प्त मू।३ए। 

भा८:-यदि ऐसी इच्छा हो कि इस जो व्यवह्वार करें. उप की उन्नति ही 
जम २ दूवय में का, एक २ श्ंग लकर जसे--कपढ का व्यवसाय करने को प्र- 
बृत्त हो, तो कपड़े के किनारे मे सत निआआाल नें, गो का व्यक्षमाय हो तो मे 
को दुम में से कुछ वाल ले इत्यादि “इद्महमिलं” सन्‍त्र से होस करे ॥११.२०० 

भा०:-' पूृण होसं यशसे ऊुहोमि” इस मन्त्र से होस करें और 'इन्‍्द्रामय- 
दात्‌” इस सन्त्र से होस करे, थे दोनों ह्ास यजलीय प्रयाग हूं, उन में भे सण 
को इच्छा होने पर. प्रथस मन्त्र को प्रयोग करे कझ्रीर सहायता को कामना 
हो तो शेष सन्त्रका व्यवहार करे ॥ २९। २२॥ ८५४ 
गोभिलग्र्यकूत्र के चतथय अध्याय के अष्टम खण्ड का भाषानुयाद पूराहुआ॥४.८॥ 
न पध हिल 4 ४5 ४५ -- 
परुषाधिपत्यकामोएप्टरान मभत्तोदम्यरान्तस्तयच् ससे- 
ध्यानपकलपायत्या प्राह या वा ग्रान्‍्षाज्जष्क्रम्ध सास प- 
शेषरिन मसपसमायथायाज्य सादत्य समामसखी जरपादबद दा 


एकच्छन्द्स्यथ्थ्श्रावा एपात च ॥ १९, २४ 
पुरुषाणां सनिकानां साधारणानां वानेक्तेषम्‌ शाधिए्त्यं यदि ऋपेल, 
र हु हु 5 ५० हक ल्‍ 
तहि तेन अष्टराज भोजन कत्तेव्यम्‌, तबत्रेव चाट्टराजे, ओऔरुस्नराय क्परवादीन्‌ 
कक, पु न 4 ५7 


२७८ गोभिलगह्मसत्रटी कायाम्‌- 


प्रकछप्य सदष्टराज्रानते तान्‌ स्जुवादीन्‌ गृहीत्व( 'प्राडः उदछ वा ग्रासात्‌ निष्क्र- 
मय य॑ कन्लि दुषि चतुष्पयं प्राप्य तत्रंज 'अग्मिम्‌ उपससाधाय'! आदित्य! द्यु- 
स्यम्‌ अभिमुखः ! “सन्‌ अश्न या एकड्छन्दर्य सन २४ स्यक॑ भतेभ्यच्छदयति (स्वाहा) 
॥१३॥ ( स० ब्रा० २६, १३ ) इति सन्‍्त्रेणा आक्य॑ जहुयात! । लतः “श्रीबरी एषा 
यत्सतत्वानो, विरोचनो मयि सत्त्व मबद्चात (स्थाहा)” ॥ १४॥ ( स० ब्रा० 
२, ६, ९४ ) इति' सन्त्रेणा 'थ' पुनरषि आज्यमेव जुहुयादिलि ॥ १,२ ॥ 
भा?-यदि किसी को ऐसी इच्छा हो कि हमें 'पुरुषाधिपत्य! हो ( से- 
सापति, अभृति बड़ा ओहदा, या बहुत लोग हमारा सान्‍्य करें ) तो, वह 
व्यक्ति आठ रात भोजन न करे, इसो बीच सें गलर को लकड़ी का स्त्रुवा 
चमसस और झेघजस संग्रह कर, सब को अपने साथ लेकर गांव के पू्े उत्तर, 
बाहर जाकर किसी चो रहे पर अग्निस्थापन कर “अन्ब॑ वा” सन्‍्असे घी की आहुति 
देखे एवं उसी के पश्चात्‌ लगातार “श्रीवाएघ” इस सन्त्र से दूसरी आहुसि देव॥१,२॥ 
अन्लनस्य घृत मेवेति ग्रामे ढहतोयां गोप्ठे पशुकामों 
विदूयमाने चोवरम्‌ ॥ ३-५ ४ 
लतः 'ग्रासे' प्रत्यागत्य “अकस्य चृतमेव रसस्तेज: सम्पत्कामो जुद्दोमि 
(स्वाहा)? ॥१५॥ (स० ब्रा० २, ६, १४) 'इति' मन्त्रया 'ततीयाम्‌' आहुतिं जुहुयात्‌ 
आज्यस्येव । स व्‌ पुरुषाधिपत्य कासः पुरुष: यदि 'पशकामः' अ्रपि तहि ग्रासे 
ट्वोतव्यां ता माहुतिं गोष्ठ' एव जुहुयात्‌। तत्रापि तद्‌ गोष्ठं 'विदूयमानम्‌' आद्ें 
चंत्‌ तत्र 'विदूयमाने' गोष्ठे 'चीवरं' लीहचणों जुहुयात्‌ नाज्य मिति ॥ ३-४१ 
भा०-अनन्तर ग्रासमें वापस आकर “अन्॒स्थ घृत मेव” इस सन्श्रसे ततोय 
आहुति देवे । उस पुरुषाथिप्य चाहने वाले व्यक्ति को, यदि यह भी इच्छा 
हो कि मुर्के बहुत पश हों, तो उस सृतीय आहुति को गोशाला में देव । 
आओऔर यदि बह गोशाए्ता गीली हो, तो उस स्थान में घी की सीसरी आाहुति 
न करके, लोह चुणो होम करे ( घो के बदले में ) ॥ ३,४,५ ॥ 
प्रतिभयेष्य्यनि वस्त्रदशानां ग्रन्थीन्‌ बशल्नीतोपेत्य वस- 
नवतः स्वाहाकारान्ताभिः सहायानाझ्ल्‌ स्वस्त्ययनम्‌ ॥६,» 
अच्यनि' सार्ग 'प्रतिभये' भयहेतौ उपस्थिते 'बसनवतः” सहचारिणो पान्यज- 
नानू ठपेत्य' तसल्समी पं गत्या 'स्वाह्कारशन्ताभि:'ताभिरेव “अब बा? (सं०ब्रा०२०६ 
९३-९४इत्यादिभिस्तिसूभिः ऋगणिः 'बखदुशानां ग्रन्थी न' 'बधी त' एतेन कर्सग्या 


[ प्र० ४ खे० ० स० ३-१२]. पृरुषाधिपत्यादि कामकर्माणि ॥ २०७ 


'सहायानां' सहचारिणा सपि पथिकानां स्वस्टययन भत्रेत्‌, किम्पुनः भयप्राप्तस्थे- 
कस्य तस्यवेलि ॥ ६, ५॥ अथ अखधितसहस्तकासकस- 
भा०-यदि रास्ते में देखयोग से एकाएक किसी प्रकार का भय झआापड़े, 
लो कंटिति सहृचारो मसाफिर के पास हो कर पूर्बोक्त “अज्ज॑ बा हुन तोन 
सनन्‍त्रों से स्वाहाकारानत जप करते हुए फपड़े के किनारे के सत आदि बांघे। 
इस से उक्त भय भोत व्यक्ति का भप तो टूर हो ही गा, किस्तु प्त के साथी 
पथिक गया को भी मड्भल होगा॥ ६, 9 ॥ 
आचितसहसलकामोऊक्षतसक्ताहुतिसहलं जुहुयात्‌ ॥८॥ 
तामिस्तिसभिः ऋगशिः स्वाहाकारान्ताभिरेव, एकेकाहुतिहाँतव्येति च।८ 
भा०-जो कोदे सहस्त्र आचित (२४ सन झथोत एक गाढ़ी का बोक) की कामना 
करे बह तीनों मन्‍त्रों से अक्षत-सतक्तु की ९००० आहुति देखे ॥८॥ 
पशुकामो वत्समिथुनयो: पुरीपाहुतिसहर्ल॑ जुहुयात्‌ ॥९॥ 
पशन्‌ गवादीनू कासयते यः पुरुषः, सः 'वत्समिथुनयोः पुरी षाहुतिस हस्त्रं 
जहुयात' स्वाहाकारान्ताभिस्ताभिस्तिसूभिरेबग्भिरिति ९ अथछुद्रपशुका मकसे 
भा०-यदि किसी को ऐसी हच्छा हो कि मुझ गो आदि बड़े २ पश हों,तो 
वह दो बरढूड़ के से गोबर संठक्त सीन मन्त्र द्वारा ९००० आहुलिदव ॥९॥ 
अविमिथुनयो:ः क्षद्रपशुकामः ॥ ९० ॥ 
अविभमिथनयोः शुष्फः पुरोषेरिति, ताशिस्तिसूसिः स्वाहाकारान्ता 
मिरिति च। १०। अथ दृक्ष्यविश्िकछक्तिकासकस- 
भा०-जिस किसो को ऐसी इच्छा हो किमुक भेड़ आदि सोट २ पशदों तो 
घह दो भेष्ट के सुखे गोबर से उक्ततीन मन्सत्रों से ९१००० झ्ाहति देवं।१२०। 
वृच्यविच्छित्तिकामः कम्बूकान्‌ सायंप्रातजुहुयात्‌ क्षुघे 
स्वाहा क्षुत्पिपासाभ्याण्स्वाहेति ॥ ११॥ 
'कम्बूकान्‌! तुषान्‌ू; फलोकरणकक्कशानिति टीकान्तरस्‌। अन्यद्‌ व्या- 
सखात मिवेश । ११। अथ विषदोषनाशकासकसं- 
भा०-यदि किसी को यह इच्छा टद्वो कि मेरो जीविका निरन्तर बनी रहे, 
वह प्रतिदिन सायं प्रातःकाल “क्षघेस्वाहा” मन्त्र से तुष को झआाहुति देवे ११ 


मा भेषीने सरिष्यसीति विषयता दष्ट मद्विरभ्युक्षन्‌जपेत्‌॥९२॥ 


२९२ गोसिलगरीसत्रमटी कयासू- 

'विषयता! सर्वेग, वृश्चिकादिना वा 'दुष्टों स्थानस्‌ अद्धिः अभ्यक्षन्‌' 
“सा भपीन सरिष्यासि जरदष्टि सविष्यसि । रस सिपस्य नारतदु मुग्न॑ फन सि- 
वास्यम्‌” ९८ (स० ब्रा० २६.१८) इति मन्त्र जपेत्‌।१२ अथ स्वातकस्त्रस्त्यपनकर्से-- 

भा०-विषघर सांप आदि के हसने पर, उप कार्टेहुए स्थान को घोकर 
“सासैषी न” इस मन्त्रका जप करे । इससे सब प्रकारके विषदोष टूर होंग॥१२॥ 

तुरगापायेति स्वातकः संबेशनवेलायां बेणवं दण्ड मुप- 

निद्धीत स्वस्त्ययनाथंम्‌ ॥ १३ ७ 

'स्लातकः कृतसमावत्तेनों द्वितोयाश्रमाय उद्युक्तः 'संव्रशनवेलायां' शपन- 
समये 'स्वस्त्ययनाथंम्‌! “तुरगोपाय मा नाथ गोपाय सा। अशस्तिभ्यो अरातिभ्यः 
स्वस्त्यमन मसि ॥ १९॥ ( स9 ब्रा० २. ६. १७ )”--कूति! समन्त्रेग 'घेशद दण्छ 
वंशयप्टिम्‌ 'ठप' समोप स्वस्थ 'निद्धी त! स्थापयोत ।|९३। अथ फ्रिमसिनाशक्ासकस 

भा०-स्नातक गणा ( पूर्वोक्त ३ प्रकार के ) अपने कल्याणा्थ, शयनकाल 
में “तुरगोपाय” इस मसन्त्रसे वांसकी एक छड़ या लाठी अपने पास रहखे॥९६॥ 

हतस्ते अत्रिणा क्रिमिशिति क्रिमिमन्तं देश मद्विरभ्यु- 

क्षन्‌ जपेत्‌ ॥ १९४ ७ 

'क्रिमिसन्त देशम्‌' तक्रणादिक सघददरादिकल्नू 'अद्धिः अम्यक्षन'*“हतस्ते 
अत्िया क्रिमि हतप्ते जमदभपिना | गोलमेन लिनीकृता उ्रेब त्या किसे ब्छ्- 
बद्यमवद्य ॥ १॥ भरद्वाजस्य मन्त्रेण, सन्तिनोमि क्रिसे त्वा। क्रिमि९ह खकनत- 
तोदिनं, क्रिमिसान्त्रानुचारिगम्‌ | क्रिमिं द्विशीष सजुस. द्विशीष०४ह चतुइनस्‌ 
॥ २ ॥ हृतः क्रिसीणा क्द्को हता माता हृलः पिता | अ्थयां सिजल्ञनकः कुम्भो य 
एं विषयानकः ॥३४ ##% क्रिसि मिन्द्रस्य बाहुम्या मवाझ्ूं पातलयामसमि। हताः 
क्रिमयः साशा तिकाः सनो लसक्षिकाः | ४॥ 9 ॥ ( स०ब्रा० २, ७ ९-४ )”-इति! 
चलुऋ च॑ सक्त, 'जपंत । एतेनंव क्रिसिनाशो भवेदिति ॥ १४ ॥ 

भा०-जिस किसी (घाव, ज़खस आदि) स्थानमें कीड़े पड़गये हों उस स्थानफोे 
जल से चोकर “हतस्ते” इत्यादि चार मन्ज्ों का जप करे; द॒सी से क्या पट का, 
क्या किसी घाव के कीड़े क्यों न हों, सब हो कोड़े नष्ट हो जाजेंगे॥ १४ ॥ 











# अत्रि ऋषि ही ने सब से पहिले कूमिनाशन ओषधि आविष्कार किया था) पीछे यमदग्नि, एवं उस के 
बाद गौतम ऋषि ने | ## भारदवाज ऋषि के मन्त्रणा। प्रभाव से आविष्कृत ओवधि की सहायता से तीन प्रकार के 
क्रमियों को नाश करना हू ॥ ऋ##रू इन्द्रयव ( ्रविधि ) से “त्रिवत नाम ओषधि से । 

रद 


[ प्र०४ खं?₹ स०१३-९३खं० १०स#१-२ | सस्‍्नातकस्वस्ट्ययनादि कमोशणि ॥ २९९ 
पशूनाउ्चेन्लिकी पेद्पराह्न सीतालोष्ट माहत्य बैहायसों 
निदध्यात्तस्य पूर्वाह्न पा>शुभिः परिकिरन्‌ जपेत्‌ ॥६शर॥। 
तदेव क्रिभिनाशन 'पशनां' गहपालितानां गवादीनां चिकीषत्‌ चेत', तहिं 
अपराह्न” काले सीतालोष्ट! लाकुनोत्यं लोष्टमसू आहत्य' वेहायसों' दिशां 
निद्ृध्याल' अनावते रूच्ले स्थापयदिति यावत्‌ । ततो राजिप्रभाते 'पूवाहईे 
एव काल 'तस्य लोटरस्थ पाॉणलि/ रज्ोमिः पशोः क्रिसिसन्तं प्रदेशस्‌ 'परि- 
करन्‌' त भेव सक्तं, 'जपता । एतेनंब पशता क्रिमिनाशो भवदिति ॥ २४ ॥ला 
इतिसासवदायंगोमिलगणआजनत्रचतुथप्रपाठकेनवसखणइस्खव्याख्यानंमम प्तम्‌ ।8४९। 
भा०-यदि पश आदिके कीड़ों को नाश करने की इच्छा हो, तो किनी 
दिन दा पहर के पीछ, हलन जोतने से जो डला निकला हो, यह डेला लेकर 
खल मेदान में ऊपर को करना रक्‍्खें, उमर के दूमरे दिन उस डेले को फोड़ कर 
लतकी चघलि. जहां की पढ़ हर, उस पर छीट २ कर थक्त ४ मन्त्र जप करे। 
इसी मे यो आदि पशु के सब्र प्रकार के कांड नष्ट हो जात्गे॥ २५॥ 
गा भिजवयक्यपत्रके चतु थे प्रपाठकश्ि नतम खगद़कर अनुवाद ससाप्तहुआ ॥ ४, ७ 0 
जणिध्थाड: सत्ता गश्ुण 7) 
उत्तरला मां वद्ध्यापनिष्टेरन्नहणा पत्रवाससेति ॥१॥ 
इुदमह मिला पतद्में घिराज मन्नाद्यायाघधितिष्ठामीति प्रति- 
लएमसाना अपदसायतश्रन सहायप्यन्त: स्थयदा बाहयय: ॥ घ्॥ 
खआायहयादरोना पका सन्‍्यलसस्य अहम्योयस्य 'उत्तरतः 'गा बहटचण्वा “अ- 
हेएा पञच्रवा समा घत स्भवद्यभ्े। सा नः पयस्वती दुहा उत्तरा मुत्तरा०भसास्‌ ॥१॥ 
( भ० श्रा० २. ५, १ )-दति'मन्त्र पठनू, समहेणीयम्‌ 'उपतिष्ठेरन्‌ ॥९॥ 'यत्र! 
स्थान एतम्‌! अद्वृगायम्‌ 'अ््ृापप्यन्त: शिप्याद्यः 'स्थः 'यदा या! यस्िंश्र 


काले ले 'अप्टयय : प्रगययः, तत्व ख्यथाने, तदख काले, सः अहणीयः अआचायो- 
दरना सब्यलसः 'प्रततिलिष्टमाल: दुशडयसानः “इद्मह सि््मा पद्मां विराज 
सजादायाधितप्लामसित ॥ २॥ ( न० श्ञी० २. ५, २ )”-'इलि' मनन्‍्ज जपत! रा 
विष्टरादीनां पश्ठानां त्रिव्थिविदुनीयता माह. । 

सा&४-आचाय्य प्रभति अहर्णीय व्यक्ति के उत्तर भाग सें गो बान्य कर 
रक्‍ले और “लअहजा पुत्र खक्ससा” नन्‍्त्र से उन अद्णीय व्यक्ति के आने पर 


अनुभोद्न करे ॥१॥ जिस स्थान में हुन “अहंणोय” व्यक्ति की पूजा करने के खिये 


रर गोभिलग्झमसुत्रटी काया मू-८ 
शिव्य आदि को इच्छा हो, एवं जिस समय अच्चेना करनो सम्भव हो, उसी 
स्थान में ससो समय, शद्देणीय व्यक्ति खड़ा होकर “इस मत शिखा” सज्ज पढ़े ॥सा 
विष्टरपाद्याघर्याचमनी यमधुपकोनेकेकशस्तिस्तिवेद येरन्‌ ॥३॥ 

थविष्टरादीन्‌ पन्नू 'एकेकशः' प्रत्यक 'ज्िः जिः” सच्चाये 'वेदयेरन! निवेद्- 
येरन्‌, अहंयितार इति शेषः ॥ ३ ॥ विष्टरग्रहण विधि: । 

भा०:-विष्टर ( बिद्ावन ) पाद्य ( पर घोने का जल ) शअूघर्य ( हाथ 
चोने का जल ) आचमनोय ( कुलला करने का जल ) और सचुपके ( खाजे- 
की बस्त ) ये पांच, इन में से एक २ करके तोन २ थार निवेदन करे ॥ ३ ॥ 

या ओषधोरित्युदझ्लूं विष्टर मास्तोयांध्युपविशेत्‌ ॥४७ 

द्वी चेत्‌ एयगरगभ्याम्‌ ५ ४४ 

'अहंणीयो जनः विष्टरं प्राप्य “या ओषचीः सोसराक्षो बहीः शतविच- 
क्षणा: | ता मझछ मस्सिजासने+च्छिद्राः शम्म यक्छत ॥ ३॥ ” “या ओषधचीः 
सोमराज्षी विष्ठिता: एथिवोसनु । ता मह्य सस्सिन्‌ पादयों रख्छट्राः शम्स 
यच्छत ॥ ४ ॥ ( स० ब्रा० २, ५, ३ ४ )”-'इति' द्वच सुक्त पठन्‌, ल॑ विष्टरस्‌ 
उद्यम! “'उत्तराग्रम' कृत्या आसने 'आस्तीय' पातयिस्वा, “अधि! तदुपरि 
'ठपविशेत! ( आसने इति तु मन्त्रलिड्रादू ज्ञायते ) ॥४० हो” बिष्टरी 
प्राप्ती चेत्‌, द्वावेष तो 'एथगगशभ्यां' पूर्वेसूत्रोक्ते या ओषधीरिति सुक्ते श्रुताभ्यां 
विभिश्वाभ्यां व्यवह्टायां ॥ ३ ॥ रे 

भा०:-अहणोय व्यक्ति विष्टर पाकर “था ओबचो:” इन दो मन्त्रों का 
पाठकर उफत्तराय आसन पर बैठे ॥ ४॥ यदि पूजा करने वाला दो खिध्टर 
देवे तो, पूर्वोक्त दो मन्‍त्रों में से एक २ की पढ़कर इन दो विष्टरों को देखे ॥३॥ 

पादयोरन्यम्‌ ॥ ६ ७५ यती देवीरित्यपः प्रेश्लेत ॥ ७» ॥ 

सव्यं पाद मवनेनिज इति सब्यं पादं प्रक्षालयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

सत्र एकं॑ विष्टम्‌ आसनोपरि अस्तोयोध्यपविशेदित्युक्तमू, अस्यम्‌ 
द्वितीयं तु पादयोः अचस्तात्‌ अआस्तोयाध्युपविशेद्त्यिव । ६। पाद्यग्रह ण- 
विधिः ॥ अदष्टयित्रा पाद्याय दक्ताः क्षप: “बतो देंदीः प्रतिपश्याम्यापस्ततो 
भा राद्धि रागच्छतु ॥ ३॥ ( स० ब्रा २, ५, ५)-'इसि' अन्न पठन प्रेश्षेतः 
अहेसीयो जन इति ( पाद्ादिलक्षणंस्थवस्था एबं टीकायाः चरिश्ििष्टें )। 9 । 


[ प्र० ४ खं? १० सू० ३-९३ ] शिष्टरादिग्रहमविधि: ॥ २१३ 

“सत्य पाद सबने निज उस्मिन राष्ट्र श्रियं द्थें” ॥ ६ ॥ (मर आ० २, ५, ६) 
'इूसि! पठन्‌ अहृकीयः सः सदय बाम॑ पादुं' प्रक्षालयेत्‌ । ८५। 

भा०-एक विष्टर आसन पर हाल, दूसरा दोनों पेर के नीचे रकखें॥ ६ ॥ 
पूजा करने वाले से, जल पेर घोने के लिये दिये जाने पर, उस जल को “यतो 
देखे? इस मम्त्र से सान्‍य व्यक्ति निरोक्षण करे ॥ 9 ॥ अनन्तर वह मान्य 
व्यक्ति थोडा जर देकर “सब्बं-चरदु-सकनेस्क्लि” इस सन्म्र का पाठ कर अप- 
ना धांया पर घोवे ॥ ८ ॥ ४ 

दक्षिणं पाद मवनेनिज इति दक्षिणं पांद प्रक्षालयेत्‌।<। 
पूर्व मन्‍्य मपर मन्य सित्युभी शेषेण ॥ १० ४ 

तसः “दुक्षियं पाद सवनेनिजे उसस्सिन्‌ रार्ट भ्ियसावेशयासि” ॥ 9॥ 
( स० ब्रा० २, ८५, 9 )- इति' मन्ञ्र पठनू स अहंणीयः 'दक्षिणं पादं प्रक्ताल- 
येत्‌ । ७ शेषेण अवशिष्टेन पाद्मोदकन उभौ' पादो सप्यदक्षिणों एकत्रोकृत्य 
प्रक्चालयेत्‌, तत्र च “पूर्ण मन्‍्य सपर सन्‍्य मुभौ पादाववनेनिजे। राष्ट्म्य दूध्यों 
अभयस्यावरुद्ष्य ॥ ८ ॥ ( स० ब्रा० २, ५, ५ )-इति मनन्‍त्रः प्रयोक्तव्य:। १०१ 
अचपयंग्रहणविधिः । 

_ भा०-उस के पश्चात्‌ “दक्षिताषाद सवनेसिजे हुस सन्‍्त्र का पाठ कर 
अपना ददह्िना पर थोतजे ॥९॥ बाकी जल से दोनों पर एकत्र घोते इसी ससय 
घूतखे सल्‍्यथ” इस सन्‍त्र का पाठ करे ॥ ९० ॥ 

अन्नस्य राष्ट्रिरसीत्यघयें प्रतिग्रह्लीयात्‌ ॥ ११॥ यशो5- 
सीत्याचमनीय माचामेत्‌ ॥ १२४ यशसो यशोष्सीति मधु- 


पके प्रतिग्ृह्लीयात्‌ ५ १३ ७ 

“झजस्य राष्टिरसि राष्टिस्ते भयासम्‌” ॥ ७ ॥ (स० ब्रा० २, ८५, ८)-इति' 
सनन्‍्त्रं पठनू, स अहंखोयः, अहंयित्ना दत्तम्‌ 'अधे यस्‌! प्रतिशक््हीयात्‌ ।११। 
अआचमनीयग्रहण विधि: । “यशोठसि यशो मयि घेहि” ॥१४/ (सन ब्रा० २, ८. - 
९० )-इसि' सन्त्र पठनू, स अहंणीयः अहेयित्रा दत्तम्‌ ' आधसनोयस्‌ ! 
आचसनाथे मुद्क ग्रह्दीत्वा 'आचासेत' झाच्रमनविधिना आाचसन कुयोदिति । 
मधुपकंग्रहामथिधिः । सलोउहेयित्रा दस 'सघुपके! “यशसो यशोरसि” ॥ ११ ४ 
( स० ब्रा? २, ५, १९ )-इति' सन्त्रं पठन्‌ अहंयिता प्रतिशह्हीयात्‌ ॥ १३ 7 

भाः-“अनस्प राष्टिरसि” छूस सनन्‍त्र का पाठ कर यह सान्‍्य व्यक्ति अहं- 


श्प 


२२४ गोभिलणक्षसूत्रटी काया मू-८ 

थित्ता का दिया अच्ये ग्रहणा करे ॥९९॥ अनन्‍तर अमिता (पूजक) द्वारा आच- 
सनीय जल देने पर, उस जल से “यसोउसि” इस सन्‍्त्र से, पूर्वोक्त जाचभन 
विधि झनमार, सान्य व्यक्ति आचमन करें ॥ १२॥ उस के पश्चात्‌ श्रहयिता 
से 'भधघपक' दिये जाने पर सान्यव्यक्ति “ यशसों ” यह सल्ञ्न पढ़ कर ससे 
ग्रहण करे ॥ ९३ ॥ 


सशसो भक्षोएईसि महसोभक्षोपसि अोभेक्षोई्सि श्रियं 
मंयि घहीति ज्रिः पिबेततृष्णीं चतुर्थम्‌ । १४, १५ ७ 
गही तञ्नृ त॑ं सघपके “यशसो भक्षोःसि महसो भक्तोडसि अ्रोभत्ञो।सि श्रिय॑ 
मयि घेहि ७ ९२॥ (म० ब्रा० २, ५, ९२.)”-इति' मन्त्रेण “जि: जिवारं पिबेस' 
'तृष्णी मु! शमन्‍्त्रक सेव चतुर्थ! पान सिति॥ १४, १५ ॥ 
भा०-लिये हुये उमर प्ुपक्त को “बशसो” इस सन्‍्त्र का सीनखार पाठ 
करे एबं उस के अननन्‍्तर चतु्थ वार बिना मन्त्र पढ़े पान करे ॥ १४, १४॥ 
भूय एवाभिपाय शेषं ब्राह्मणाय दह्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
मधुपकोथिक्यझेत्‌ 'भूयः पुनराप पक््चमवार सपि अमन्त्रक सेव झभि- 
पाय' 'शे्ष' पानावशिष्टं ब्राह्मणाय अठायते यस्म कस्मे चित 'दद्याता.। ९६। 
बदुगोमुक्तिप्रकारः | 
भा०-यदि मधपके शथिक प्राप्त हो जावे. ( जो चार बार पीने पर भी 
न निघर्टे ) तो पहु्चस बार भी पीजे, इस घार भी मन्त्र पढ़ने को आखश्य- 
कता नहों ॥ ९६ ॥ 
आचान्तोदकाय गौरिति नावितस्त्रिब्रंथात्‌ ॥ १० ॥ 
ततश्न 'आचान्तोदकाय' स्वस्यचित्ताय अहंणीयाय 'साफितः गवादेतिश- 
सिता 'गौः-इति पद त्रिः परिवार ब्रयात । वारन्रयगोपदोधारणसाश्रेद्धि तेन 
बद्ध्या गौरिदानी मालब्धव्या न वा?! इति अहेणीय मुद्दिश्य बिशलिता 
नापितः पएच्छेदिति । १५। ततस्त नापितं कि प्रतिब्रयादित्याह । 
भा०-पीछ जब वह सान्‍य व्यक्ति मुंह आदि थो कर स्वस्थ चित्त हं।वें, 
तब णख्त्र द्वाथ में ले नाप्रित आकर उन मान्य व्यक्ति को तीनवार जतलावचबे, 
“गौ ! ” क्रथोत्‌ इसी समय क्या गौ काटनी पड़ेगी? ( यही इक्लित से जि- 
फुासा करें ) / ४ १७ ७ 


[ प्र० ४ खं० ९० स० ९४-२३ ]) सचपकंग्हयासखिचिस् टुगोमुस्तिप्रिकारश एक 


मज्च गां वरुणपाशाद द्विषन्तं मेइभिघेहीति त॑ जहा- 
मष्य चोभयोरुत्सज गा मत्त तणानि पिबतदकमिति ब्रयातव१८ 
“मुझू यां वरुणपाणाद्‌ द्विषन्त मे उभिचेद्धि ॥१३ ॥ (म० क्रा० २, ५, ९३) 
-इति' सन्ञ्र “सं जहयमुष्य, चोसयो # र॒त्सश, गा सत्त तणानि, पिबरतृदकम्‌ 
॥ १४॥ ( स० ब्रा० ९, ५,९५ )”-दति! सन्‍्त्रं च॒ त॑ नापितं ब्रयात्‌-हमसौ: 
जल्‍्ड्ती पठकह पोयो गोसोचनरयादेश फुर्पोदिति ॥ ९८ ४ 
भा०-अनन्‍्तर नापित के उत्तर में मान्य व्यक्ति “मुझुयां” सन्त्र एवं “सं 
जर्यन॒ष्य” सन्त्र, इन दो मन्त्रो को पढ़ कर गो छोड़ने को आज्ञा देवे ॥९८॥ 
माता रुद्राणा मित्यनुमन्त्रयेत १९ अन्यत्र यज्ञात/रणत 
साहशादेशन मुक्तायां गधि ता मेव गा सवलोकपलहंणीय एज “साला 
रुद्मायांदुहिता वसमा$ं स्थसाद्त्थासा ससलस्पलरसभः मर सु छोख-सचिफित्य 
सकल मा गा. मनागा मदिलिं कि 2॥ १३ ॥ ८॥२ (२८, १३ ) हतता' 
झअनेन सन्‍्त्रेण अनसन्त्रणं कर्वोतिति । १४। गवालस्भनानालस्भनयोदव्य ब- 
स्थामाह-'यज्ञात यक्षः अआोतसत्राद्यनतारतोउनष्ठे यो ज्योतिष्टीमादिः,'तस्मात्‌ 
अम्यन्र' गह्यसत्रोक्तश्रियाहादौ पर्वोक्तो गोमोचन-विधिः विद्यादिति ॥ २० ४ 
भा०-सान्य हथक्ति की उसप्रकार को आज्ञा सुन, बधाय बांघी गो को खटसे 
नापित छोड़ दे, मान्य व्यक्ति, “साता रुद्राणां” इस सन्‍्त्र से उसगी को झल॒- 
सन्‍त्रण करे ॥९९॥ श्रीतसूत्रानुसार जो च््योतिष्टीम आदि यज्ञ अनुष्ठित होतें, 
लस से भिल्त स्थान सें, अयोत्‌ गर्म सम्रोक्त विवाह आदि संस्कार में उक्त गो 
सोचघन व्यवस्या समकझनो चाहिये॥ २० |] 
त्यांघ अब हे 
कुरुतेत्या घयज्ञम्‌ । २९। पडघ॒याोहाँ भवन्ति। २२। आ- 
चाये ऋत्विक सस्‍्नातको राजा विवाह्यः प्रियोषइतिथिरिति।२३ 


अ्रधियक्षम्‌' यज्षम्‌ अधिकृत्य आदेशवचन तु 'करूत' बदायाः तस्या: गो 
आलभनम्‌ 'इति!' एब। २९१ अहेणीयपरिगणशनम्‌-अष्योहों: अध्यप्राप्तियो- 
ग्याः 'घट' एव भवल्ति। २२। के ते ? इत्पयाह,-आचायः कल्पादिसदितसस- 
ग्रवेदाध्यापकः, 'ऋत्यिक' होन्रादीना सन्‍्यतसः, 'स्नातकः' कृतसमावत्त ना ड्ू- 
स्तान:, 'समक्ल! जश्िलविक्तोरफ़्य्ये, 'विवारा: चियाहूं ऋत्ते' स्मलः, पधप्रियोडलिथि:! 
विद्यादियुणवानभ्यागतः “-इसि घट । २३ । अद्टेशकालनिणशयं करोत्याचायः । 

भा०-यज्ञ सें-खूंटे में इसप्रकार बंघेहुए गौकोसोचनाथे पूंछने पर “करे” 


२९६ गोभिलग्रह्मसअटीकायासू- 
अधथोत्‌ उस “गौ को बथ करो” यही आदेश करमा चाहिये ॥२१॥ रूः दयक्ति- 
सान्‍य वा अहेणीय होते हैं ॥२२॥ आचार्य, ऋत्यिग, स्नातक, राजा, बर और 
गुगाबान्‌ अतिथि, ये रः व्यक्तिसानय अहंणीय हैं ॥२३॥ 
।म्जी] संबत्सरा हये यंज्ञविवाहयोश्ष श 
कक यपरिसंवत्सरानहंयेयु: । २० । पुन पुनये- 
र्ज्ञा ॥ २४ ॥ 

'परिसंबत्सरान्‌' ब्ीप्सायां परि; संयत्सरान्‌ प्रतीसि यावलस्‌ । सथाच प्र- 
लिछती धाद्वि्धौन्ते लानाचायादीनहंणीयान्‌ अहंय्रेय: पूजयेय: शिष्यादय 
डति । २४ । संवत्सरञ्नयसच्येषप्पाह । यज्ञे वियाहे व ससागतान सानू संवत्स- 
ग्ञ्यसध्ये 'पुलः च अपि अरहंयेयरित्येब । द्विजचन सध्यायसमाप्तिसचक- 
समिति शम्‌ । २४ ॥ ९० ॥ 

इति सासवेदीये गोमिलणझसत्रे चतुथेप्रपाठके दशसस्य 
खण्डस्य व्याख्यान सासमश्रमसिकृतं समाप्तम्‌ ॥ ४ १० ॥ 
॥ चतुर्थप्रपाठकश्न समाप्त ॥ ४ ॥ 
“कप ३ 
॥ इात गाभलगृहयसूत् समाप्तम्‌ ॥ 

भा०-अन्युन प्रति-तीसरे बे के अन्त में आचाये आदि को पूजा करे ॥ 
0 २४ ॥ यजक्ष और जिवाह के अवसर पर मान्य लोग ( उक्त छः ) तीन खधके 
बोच में भो (जब जरूरत हो) यदि आये ती उन का यथावत्‌ सत्कार करे॥२५॥ 

गोमिलग्छसत्र के चतृ्थ प्रपाठक के दशम खण्ड का भाषानुबाद समाप्त 
हुआ | चतुथ प्रपाठक भी समाप्त हुआ और गोमिलगरासूत्र भी ससाप्त हुआ। 


क्री मान्‌ माननीय वाब शिवराम सिंह जी के कनिष्ट पृन्र 
क्षत्रियक्मार उद्यनारायण सिंह (मधुरापुर डा० विह॒दू- 
पुर जि० मृजफ्फ्रपुर) क्रत गोमिलगह्यसूत्र 
का भाषानुवाद पूरा हुआ। 


| >क् च्ट् 
“आई ४६5 ४६४४ <०-- 


टीकापरिशिष्टम ॥ 


“+>ले४++४६६४<६7+<-- 
इह गक्यसत्रे यानि कानिचित्‌ दुर्वोधपदादोनि विद्यन्ते, तेषा 
सथोदिवोधनायेदम्‌ । 


गह्याकमाणि ॥ १॥ प्र० ९ खं० ९। 

“पत्न्‍्यः पृत्रान्ष कन्याञ्ष जनिष्याश्वापरे सुताः । गत्या इति समाख्याता 
यजमानस्य दायकाः ॥ ३४ ॥ तेषां संस्कारयोगन शान्तिकसंक्रियासु च। आ- 
चायबिहितः करूपस्तस्माद्‌ णक््या इति स्थितिः” ॥३६॥ इति गर्यासडगग्रह १ 

एवल्लू गोमिलताचायप्रणोता इये स्सृतिः 'गृक्या'-इत्यच्यते, तस्थां यानि 
कमोयि वच्यसाणानि, तान्येव गद्माकमोशि । इत्येकोथेः । अपराश्थंस्त मूलेन 
साकमेव सुद्रितः | केचिक्तु 'क्या'-इति कमोणीत्यस्य विशेषणं, पृथक्‌ पद, सु- 
पांसुलगित्यात्वेच रूप सिति मन्यन्ते, तथाच 'गरीेःग्नौ अनुष्ठेयानि कमोशि' 
इति तृतीयोउथः सस्पद्यते । 

अन्वाहायंबन्ति ॥५॥ प्र० ९ खं० १। 

“यस्‌ श्रा्ुं कमेणा सादौं या चान्‍ते दक्षिणा भवेत्‌ | अ्रमावास्यां द्वितीय 
यत्‌ अन्याहायें तदुच्यते ५० क० प्र० ३। अन्वाहायें विद्यते येषां क्ेणां तानी- 
सानि अन्वाहायंवन्ती-त्यथेः । सत्रापि विशेषोउस्ति, तथाह्य क्त क्ंप्रदीपे- 
“नाष्टकासु भवेच्छाडुं न श्राड श्राद्टु मिष्यते । न सोष्यन्ती-जातक्म-प्रोषिता 
गत-कर्मसु ।”-इत्यादि । 

अभिरुपभोजनम्‌ ॥ ६ ॥ प्र० ९ खं० १९। 

“बत्र विद्या च जिस व्‌ सत्यं घसः शों दसः। अभिरूप: स विज्ञेयः 

स्वाश्रमे यो व्यवस्थितः (४! गृ० सं० २।१२ 
अन्त्यां समिघम्‌ ॥ » ॥ प्र० ९ खं० १। 

“आचाययाम्यनज्ञास आचार्याप्री विधियंथा । प्रणीलेत्ी समिदद्याद- . 
न्‍त्या सा ब्रह्मचारिणाम्‌ | ग० २। ९८ “नाड्यष्ठादृधिका ग्राह्या समित्‌ स्थ- 
लसया क़च्ित्‌। न वियक्तस्थचा चंव न सकोटा न पाटिता। प्रादेशाज्या घिका नोना 
न तथा स्याद्िशाखिका। न सपणो न निर्दोयां होमेष च बिजासता क० प्र० १्‌। 


र१८ गोभिलयक्षसूत्ररुप |] 


अभ्युक्षेत्‌ ॥ € ॥ प्र० ९ खं० १। 

“उत्तानेनेव हस्लेन प्रोक्षणं समुदाहतम्‌ । स्यश्ुताम्यक्षण प्रोक्त तिरश्वावो- 

क्षण सतस्‌ ॥१2 मृ& श्‌ || १०३ साल 
लक्षणावृत्‌ ॥ १० ॥ प्र० ९ खं० १। 

अबाहरणाट्रम्य छ्षणान्त लक्षण मुच्यते, सस्य आावृत्‌ रोसि रिति। गद्या- 
संग्रहे तु-लक्षणं तत्‌ प्रबद्ययामि प्रभाणं देवतन्न यत्‌ ॥४५॥ 2(2८)2)तस्मात फलेन 
पृष्पेण पयोनाथ कुशेन था । प्रोल्िखेज्कक्षणं व्रिप्रः सिट्विकालस्तु कसेसु ॥ ४८॥ 
सब्यं भी प्रतिष्ठाप्य प्रोल्िखेंद्‌ दक्षिरेन तु। तावब्नोत्थापयेत्‌ पाशिं यावद- 
सिने निधापयेत्‌ ॥ ४७ 0 प्रशगगता पाथिवों झेया आपेयी चाप्यद्शगता । 
प्राजापत्या तथा जैन्द्री सौसो च प्राकफूला सखृता ॥ ३० ॥ सतकर॑ गर्म रेखा- 
भ्योरजिसात्रे निधापयेस्‌ + द्वारमेकन्तु दृव्याणां प्रागुदीच्यां दिशि स्मृतम्‌॥३९॥ 
पाशथिवो चेंज सोौसो च॒ लखे दे द्वादशाडूगुल । एकविंशतिराग्नेयी प्रादेशिन्ये 
उसे स्मृते ॥ ६२ ॥ घढ़ड़गुलाल्तराः कायो आग्नेयी संहितारत ताः। पाथिया- 
यास्तु रेखायास्तिस्त्रस्ता उत्तरोत्तराः ॥ ३३ ॥ शुक्नवर्णा पाथियी स्पादाग्नेयो 
लोहिता भवेत्‌ | प्राजापत्था भवेत्‌ कृष्ण नोलामेन्द्री विभिद्विशेत्‌॥ ५४ ॥ 
पीसवर्णान सौसी स्याद्रेखाणां जर्लक्षणम्‌ । एप लेखजिधिः प्रोक्तो गर्याक्ंसु 
स्ेसु ॥ ५३ ॥ सुचरभास्ता ऋजवः कार्यों लेखास्ताः सुसमाहिताः ॥” ४६ ॥ ९५ 

अग्नि प्रणयन्ति ॥ ११ ४ प्र० ९ खं० ९। 

०कपालैजिल्षपात्रैवों न स्वासेगोॉसयेन वा। अ्रप्रिप्रणयनं कार्ये यज़मान 
भयावकदहमस्‌ ॥ ६४ ॥ अलपः प्रणीतो खिच्छिलो४स सिदुश्चापरिश्र॒तः । स्थरया पुन- 
रानीतो यजुमानभयावहः ॥ ६३ ॥ लस्माच्छुभेन पात्रेण शदिच्छिल्नकृशं बहु । 
अप्रिप्रणयनं कुपोत्‌ यजमान-सुखावहंम्‌ ॥ ६६ ॥ शुभ पात्रन्तु कांस्यं स्थात्‌ ते- 
नाग्निं प्रखयेद्‌ बुचः | तस्थाभावे शरावेश नवेनाभिसुखझू सम्‌॥”६५॥ ग०सं० ९१ 

अग्निसमाधानम्‌ ॥ १४ ॥ प्र० ९ खं० १। 

“आधामस्य तु चत्यार उक्ताः कालाः पृथक्‌ पृथक्‌। (९) अन्त्या समिद्‌, 
(२) विवाहश्र, (३) विभागः, ( ४ ) परमेप्ठटिनः ॥” गृ० सं० ९। ५६ गोसिलीया- 
नान्‍्तु श्रयएवं कालाः । विभागकालस्तु गौतसमोयानाम्‌ । 

मधित्वा 0 १५ 0 प्र० ९ खं० ९१॥ 
अरशिदयमिति शेषः | अरशिद्यलक्षणं त्थेघम्‌ -“अश्व त्थी यः शमीगर्भे 


टोकापरिशिष्टम्‌ ॥ व २९८ 
प्रशस्तोर्वॉस मुद्भृवः । तस्य या प्राइुमुखी शाखा योदीची वोध्वेगापि था। अरकि- 
स्तन्‍मयी प्रोक्ता, सम्मय्येवोत्तरारणिः” ॥ इत्यादि क० प्र० २ “वेवयोनिः स 
बिच्लेयस्तत्र सश्यो छुताशनः ।” गृ० सं० ९ । ८० 

उदिते, अनुदिति ॥ ८ ॥ प्र० ९ खं० ९॥ 

“रेखामाजह तु हृश्येत रशिसभिश्व समन्वितम्‌ | उद्यं॑ त॑ विज्ञानीयास होम 
कुपो दू विचक्षणाः ॥” ग० सं० १। ७३ “राजे: पोहशमे भागे ग्रहनक्षत्रभपिते । 
अनदय॑ विज्ञानीयाद्रोसं तन्न प्रकल्पयेत्‌ ॥” ग्र० सं० ९ । 9३ समयाध्युषितकाले 
४पि होसो सन्‍्वादिभिष्ठपद्ष्टिः, परं न तत्कीौशुमानास्‌, गोमिलानुर्कः । तल्झा- 
लगदबगणं स्थेव॒मू-“ततः प्रभातसमये नष्ट नश्नन्नमण्छले | रविविम्बं॑ न हृश्येत 
समयाच्युषितं स्वृतम्‌ ॥” गृ० सं १। 9१४ 

यज्ञोपवीतम्‌ ॥ १ ॥ प्र० १९ खं? २। 

“त्रिवृदूद्घ्वे कल कार्य तन्‍्तृत्रय सचोबृतमू। जियतझु पत्रीतं स्पास्‌ सस्‍्येका 
ग्रन्थिरिष्यते ।” क० प्र० १ “यज्ञोप त्रील कुर्तील सत्रणा नव॒तानतवम्‌ # # # 
# । द्विगुएं ज़िगु्ण बापि एकग्रन्थिकृत खिदुः ॥” गर० सं? १४८-३१ ॥ 

जहयात्‌, क्तस्य, अकृतस्य ॥ ६॥ प्र? १खं ३ । 

“होमपात्र सनादेश द्ववद्रव्य स्त्रवः स्सृतः । पागिरेवतरस्सिस्तु स्त्रचा चाश्र 
न हू यते ५” क० प्र० ९ “यवत्नोह्यकृत ज्षय॑ तण्डुनादि कृताकृतम्‌ । ओदनं तु 
कृत विद्यात्‌ न तसय करणां पुनः ॥7 गण० सं० १४९३ ॥ 

चरुस्थाल्या स्रवेण ॥ ८ ४ प्र० ९ खं० २ । 

“तियेगद्लजे समिन्मात्रा हढ़ा नातिशहन्मुखी । झनन्‍्मथ्योडुम्बरी ब्रापि 
अरुस्थाली प्रशयते ॥” क० प्र० २ “खादिरो बाथ पार्णों वा द्विवितस्तिः स्तन 
स्मृतः । स्त्रक्‌ बाहुसात्रा विज्ञपा दृत्तस्तु प्रग्रहस्तयो: ॥ स्त॒बाग्न प्रणवत्‌ खात॑ 
द्ववद्युप्ठपरिमयढलसू। जुह। शपबवतस्‌ खातं. स्त्र॒वश्चाु घडडगुलम्‌ ॥”क०प्र०१ 

अपराज़ितारया ॥<६॥ प्र० ९ खं? २। 

प्रकमण तथोद्वाह़े होमेष्विष्टकृते तथा । यस्‍्यां दिशि विधचिं प्राहुस्तासा- 

हुरपराशिताम्‌ ॥”ण० सं० २७८ ॥ 
उपाध्ूुशु ॥ ९८॥ प्र० ९ खं० ३ 

“शनेरुचारधेन्मन्‍्त्र मोषदोष्ठी प्रचालयन्‌ । किश्विच्छब्दं स्वयं विद्यादु 

पांग: से जञपः स्मृतः १” स॒० 


२२० गोभिलणइहआमजत्रस्थ ॥ 


असिथिभि: ॥ २ ॥ प्र० ९ खं० ४। 

एकरात्र हि निवसम्रतिथिग्रोंक्लणः स्छतः । अनित्यं हि स्थितो यस्‍्मात्त- 

ससादतिथिरुच्यते ४” सनुः ३१०२ ॥ 
फलीकरणानाम्‌ , आचामस्य ॥ ३९ ॥ प्र० ९ खं० ४ । 

“कठ्चकाश्व कणाशंव फलीकरणककूृशाः |”! ग० भा० “ओदनाग्रद्रवं प्राहु- 

राचासं हि मनीषिणः ॥” गृ० भा० ॥ 
सन्ध्यां उपवसन्‌ ॥ ३ ॥ प्र० १ खं ४। 

“अट्डोराजस्य यः सन्चि: सयनप्षत्रवाजित:। सा ञ्र सन्‍्च्या समाख्याता 
सुनिशिस्तत्तवद्शिभिः ४” उपवासदिनकत्तेव्यताकत्तेव्यते स्वयभेयोक्त “लपावृ- 
क्षस्य पापेमभ्यो यस्‍त वासो गणः सह | उपवास: स विज्ञषेयो न शरोरविशोष- 
शम्‌ ॥! इति च॒ स्मृत्यन्तरस्‌ । 

पूर्ण: ॥ १०, ११ ॥ प्र० १ खं० ५। 

“राकामच्यगतश्नन्द्र:ः पूरे इत्यभिचीयते”। 
स्थण्डिलं इध्मान्‌ ,मेक्षणम, औपवसदिकम्‌ ॥१३-९६ प्र०१खंध्‌। 

“वेदिः परिष्कृता भ्रभिः ससे स्थशिडिलचत्वरे ।” इत्यसरः । “प्रादेशद्रय सि- 
ध्मस्य प्रमाण परिकोत्तितम्‌ । कर प्र० २॥ 

“इच्सः सबख्तहनादानं चरूअपण मेव च्‌। सूष्णी सेतानि कुर्वोत समस्त झे- 
धज्म माददेस्‌ ॥” ग० सं० ९ । १०२ “इच्मजातीय मिच्माठुप्रभाणं मेक्षणं भवेत। 
वृत्तप्नाडगष्ठएश्वयय समवदानक्रियाततमम्‌ ॥ एषब दर्बी यस्तत्र विशेषस्त सहं ब्र॒ते। 
दर्बी, द्रघड गलप्श्यग्रा तरीयोनन्तु मेक्षयाम्‌”-हति क० प्र० २ 
आओऔपवसूधिक॑ नाधप्राति-इत्यादि ॥ १-८ ॥ प्र० १। खे० ६ । 

उपयासदिननियमितखाद्यमौपवसशिकमित्यथः । तश्चोक्त,-“लखणं सच 
सांसझ्लु क्षाराशो येन भूयते । उपवासे नभज्जीत नोरूरात्री कथझून ॥” क० प्र०३ 
अतएवाह स्मृतिः--“गद्यस्थो ब्रह्मचारी चर यस्त्वनश्नंस्तपश्नरेत्‌ | प्राक्षास्मिल्ोश्र 
लोपेन झवकोरण भवेकज्तु सः ॥१-ह॒ति, “अनडान्‌ ब्रह्मचारी च आहितारिनश्न 
ते त्रयः | अश्नल्त एवं सिच्यन्ति नैंषां सिद्विरनश्नताम्‌ ४”-डुति च॒ । 

दर्भवटम्‌ ॥२१ ॥ प्र० १९ खं० ६ । 

“कद्च्वक्रेशोभवत्रेद्‌ तह्मा लम्जकेशस्तु खिष्ट:ः । दक्षिणावत्तेको अ्रच्ला 
वामाव्षेस्तु विष्टरः ॥ कतिभिश्र कुशब्रेह्मा ? कतिमि विंष्टटः स्थृतः ? पश्ना- 


* टीकापरिशिष्टस्‌ .॥ सर 
शद्धिः कशेश्रेस्ना सद॒ृट्ेन च विष्टर: ॥” गृ० १। ८८, ८७० ट्विशजक्ष्याथ भच्ये थे 
जअटट दृतत्पान्त देशतः। ग्रम्यि: प्रदर्षखषायत्त: स अचछाप्रम्निशकलशकः ॥“-शति पु० 
“यज्षयास्त॒नि मुष्टयाप्न स्वस्थ दुभेबटी तथा । दुर्भसंख्या न विद्धिता विष्टरा- 
स्तरणोष्यपि ॥-हति चर क४ प्र० 

उलूखलमुसले, . शूपंम्‌ ॥ १॥ प्र० ९ खं० ७ 

“मुसलोलूखले वाले स्वायते सुहढें तथा। इच्छाप्रमाणे भवतः शूपें वेशज 

मेव च ४”-इसि क० प्र० २ 
हविनिवेपति ॥ २। ३ ॥ प्र० १ खं० ७ 

“बज हाकसणि सोसन्त यश्ष पाकः सदा गृहे । वियाहे चल लाजानां नो- 
को निवेषण खिधिः 0? ग० स० २। ३९ 

अभिषार्योद्वास्य प्रत्यभिधारयेत्‌ ॥ ८ ॥ प्र० ९ खं० » 

“पवित्रान्तहिंतं कृत्या चहूं प्राक्षोौईभिधारयेत्‌ । रुद्वास्य चैबें विधिना एवं 
तनन्‍्त्र न लप्यते | चतुसंथ्टिश्रकः कार्येश्नतुणोमुत्तरोएपि ज्ञा ॥” शर० स० २। ६९ 

परिघीन्‌ ॥१६॥ प्र० ९ खं० ७ 

“बाहुमात्राः परिचय ऋजवः सस्वचोतत्अणाः । अयो भवन्त्यशीखणोौग्रा 
एकेषास्तु चतुदिशस्‌ । प्रागग्रावशितः पश्चादुद्गग्र सथापरस्‌। न्‍्यसेत्‌ परिधि. 
सन्यश्य उदगग्रः स पूर्वतः ॥” क० प्र०२ 

प्रणीता ॥ १७ । ९८ 0 प्र० १ खं० ७ 

“बिद्वितप्रतिषिद्दुज्ञू प्रशोतां नोपकल्पयेस ॥7 गृ० स० ११ ८६ 
उम्रज्यं, सर्पिस्तेलं दुधि पयो यवाग्‌' वा ॥ १९२० प्र०९ खं०० 

“अप्रिमा चेंव सल्त्रेता पविशत्रेश्न च चक्षपा । चतुभिरेब यत्‌ पूत॑ तदाज्य 
मिलर टू घुतस्‌ ४९०६ घूत॑ बा यदि वा तेल, पयो था यदि यावकस्‌ | आज्य- 
ख्याने नियक्ताना साव्यशब्दो शिचीयते ॥ १०७ ॥ आज्यानां सपिरादनां सं- 
स्‍्कारे दिचिचोदिते। अनधिश्रयणं दुः शषाणा श्रयणं स्खृतम्‌ ॥ १०८ ॥ यथा 
खीसन्तिका नारी पूर्वगणय संस्कृता । एव साज्यस्य संस्कारः संस्कारे विधिनो- 
दिते ॥” १५९ ॥ इति ग्ृ० स० १। 

पवित्रे ॥ २९-२३ ॥ प्र० ९ खं० 

“अनगलल्‍्तगभियं सायं कौशं द्विद्ल सेव च्‌ । प्रादेशसात्र विज्ञेय पवित्र यत्र 

कुश्नचित्‌ ॥” क# प्र० ९ 
चर 


र्र२ गत्रे सिलणक्षासश्रस्थ -+- 
सम्पूय, उत्पुनाति ॥ २४ ॥ प्र० १ खं० ७ 
“पद्ित्र भन्‍्तरे कृत्था स्थाल्या साज्य समाथपेत्‌। एसल्‌ सम्पूय्ण मास 
 पश्मादुत्पवन स्सृतम्‌ ॥” ग० सं० ९। ९०६ 
आज्यम्‌ ॥ २६ ॥ प्र० १९ खं० ७ 
आज्यसहित माज्यपाश्र साज्यस्थालो समिति याथसल्‌ । “आज्यश्थाली अ 
कक्तेव्या सेजसट्ृष्यसम्भवा | सही सथो या कश्ेव्या सर्वास्वाज्यहुतीष च ॥ आज्य- 
स्थाल्याः प्रमाण तु यथाकर्म तु कारयेत्‌। सुहढ़ा मन्नणां भद्रा साज्यस्यालों 
प्रचछसे ॥” क० प्र० २ 
उपचघातम्‌ ॥ २ ॥ प्र० ९ खं० ८ 
“पाशिना मेक्षणेनाथ स्त्रंवेशेंय तु यद्ुुणिः । हूथते चानपस्तोर्थ रुपघातः 
स उठच्यते ।” इति ग० स० ९। २९९ 
महाध्याहृतिमिः ॥ २ प्र० ९ खं० ८ 
“भराष्यास्तिस्त्र एवेला महाव्याहतथोउव्यया:” । इसि क० पघ्र० त्रीहयः 
शालयो स॒द्गा गोघमाः स्ेपास्तिलाः । यवाश्नौषधयः सप्त बिपदो प्लम्लि घा- 
रिताः ॥”-इसि क० प्र० भा? । 
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सुरोक्तमेन ॥ १॥ प्र० २ खं० ९ 


'सुरा/--इति निघण्टौ सदकनामसु (१ झ० १२ खं०) पाठसेदेस पश्मुव्िंश- 
तितमं पद सस्ति, लदेवात्र ग्राह्म मित्याधुनिकानास्‌ । पर सत्र सथा निगमा- 
दु्शनात्‌ सदका्थेस्य सुराशददस्याभाव एवानेकेषा सतएयात्र;- 

“स्ववर्णा भिरनिन्द्ाभिरद्भिरक्षससिश्रिते:। समान चतुलिः कलशेः स्त्रीमिः 
स्त्रों यश्र प्लावनम्‌ ॥१५॥ गौ्ठी पौष्टी च साथ्यो चर विज्ेयार्रिथिया: सुराः । 
पाणिकर्मणि गौडी स्यात्‌ सत्या साथ्यधचमा सुराः ॥” १६ ॥ इसि ग० स० २। 

प्राजनेन, ध्रुवणा मां, लाजाम्‌ ॥ १३-१६ ॥ प्र० २ खं० ९ 

“अवसिक्तन्तु विधिना पा»शिग्नाहन्तु प्राजनों। रक्षआ्मा्थ भनुगच्छेत सप्ताह 
रु्यह मेव वा ॥” गृ० स० २। ३४ “महामदीषु या आपः कौप्यास्याश हड्रदेषच । 
गन्धवणेरसैयेक्ता ध्रुबास्‍्ता इति निश्चमः ॥ ” गृ० स० २। २३ “अज्षतास्तु यवाः 
प्रोक्ता भष्टा चाना भवन्‍्ति ते। भृष्टरतु ब्रीहयो लाजा घटाः खाशिडक स- 


रूयते ४ क० प्र? ३ 


टीकापरिशिष्टस्‌ ॥ 'श्र्३ 
प्रपदेन ॥६ ॥ प्र० २ खं० २ 
“पादाग्रं प्रधदर्स!”-इश्यअरः २। ६ । 39९ । 
प्रदक्षिणमरिनिं परिणयति ॥ ४-९० ॥ प्र० २ खं० २ 
“लाजानाज्यं स्त्र॒व॑ कुम्म॑ प्राजनाश्मान मेव च। प्रदक्षियानि कुर्वोत द- 
रुपतो तु विभा ग्रही ॥” ग्र० स० २। २९ 'ग्रही'-इति उदकग्राहम्प्राजसग्राहन्न 
विनेत्यथं: ।... ह 
अनुमन्त्रयते ॥ ११॥ प्र० २ खं० ३ 
“सएशब्नामिकायंय क़्थिदालोकपलपि । अनमन्‍्त्रणीयं सर्वत्र सबेदेवानु- 
सन्त्रयेत ४” इसि क० प्र० । 
अर्घ यम्‌ ७ ९9 ॥ प्र० २खं० ३ 
“घडचयोंहो भवन्ति”-हत्यादि वदयत्याचायेः स्वय मेज ( ४। १०। २२ ) 
हविष्यम्‌ ॥ ९७ ॥ ९ प्र० २ खं० ३ 
“अयक्त मम्ललवत्तरपयेषित मेव च। हविष्य मेतदखाद्य ससुरेरप्पसंयु- 
सम्‌ ४” ग० स० २। १६ 
नदी: ॥२ ॥ प्र०२ खं ४ 
“सासद्वयं श्रावक्षादि|सबों सद्यो रजस्थलाः । तासु स्थान न कुर्मोल बजे- 
यिल्या समुद्रगाः ॥ घनुः सहस्ताययष्टी च गतियोतसा न विद्यते । न ता नदी 
शब्द बहा गत्तास्‍्ते परिक्षोत्तिताः ॥” क० प्र० ९ 
खबसम्पातम्‌ , हासयित्वा ॥ २-६ ॥ प्र० २ खं० ४ 
“हुल्वाज्यं परिशेषेश् यद्‌ द्रव्य मुपफकल्पितस्‌ । स्जवेणेब तु॒ तल स्पष्ट स- 
स्पातं चेव त॑ खिदुः ४” ग० स० १। ११४ “सद्गक्तेमं नखस्केदो रोसच्छेदन मेल 
थ। स्वंसन मेखलायाश ड्रासनानि विदुखंघाः ” ग० स० २। ३८ 
न्‍्यग्रोघशुड्भरां, श्रतवतो, ब्रह्मन्धू: ॥६-१२। प्र० २ खं ६ 
“४ लताग्रपक्षवों बुध्नः शुड्डति परिकोश्येते । 
पतलिश्रता श्रतवली श्रक्मबन्घस्तथाश्रुतः ॥” क० प्र० ३ 
शलाटुग्रन्थम्‌ ॥9॥ प्र० २ खं० ७ 
“शलादु नील सिस्युक्त ग्रन्थः स्तवक उच्यते ।“-इति क० प्र० ३ 
“आसे फले शलाटुः स्थात्‌-इृत्यभरः २। ४। १५ 


दर्भपिड्जुलीभि:, ॥४॥ प्र० २ खं० «५ 


सर गो शिखगृकामसब्रस्थ-- 
“एसतप्रणाथा भेजेके कौशी सेवादंमझरीस्‌ | शुष्कां वा शीर्क कुसुां पि- 
उजुलों परिचछषले ।?-क० प्र० ९ 'एससप्रसाणां' प्रादेशभभाणा मिलि सावत्‌ । 
बीरतरेण, शलल्या ४६, थ॥ प० २ खं० ७ 
“जिभिःश्वेलेश्व शलली, प्रोक्तो वोरतरः शरः ।” श० स० ९। ९५ 
“श्वाविच्छलाका शलली तथा बोरतरः स्सृतः ।” क० प्र० ३ 
कृसरः ॥८॥ प्र० २ खं० ७ 
“सिलतश्ष्टलसम्पक्कः कूसरः सोडभिची यते ।” क० प्र० ३ 
कपुष्णिकां, कपुच्छलम्‌ ॥९८, ९१९॥ प्र० २ खं० < 
“क्पुष्णिकाभितः केशा म्दुष्नि पदश्मास्‌ कपुच्छलम्‌ ।” इति क० प्र४ ३ 
यथागोत्रकुडकल्पम्‌ ॥ २४॥ प्र० २ खं० < 
“दक्षिणाकपट्टी: शिष्टा झआाश्रेयास्त्रिकपटििनः । 
आद्वलिरसः पक्मु्रढ्ा मुष्ठहा भगोः शिखिनोउन्ये ॥” गृ० सं० २। ४० 
उपनयेत्‌ ॥६॥ प्र० २ खं० १० 
“गर्मी क्तकमंखा येन समीप॑ सोयते गुरोः । 
बालो वेदाय तदोगादु बालस्योपनयन विदुः ॥”--इसि स्स० 
ऐणेयरीौरवाजानि ॥९॥ मुझुकाशताम्बल्य: ॥९०॥ प्र०२ खं०९० 
“अनचो माणवकों झ्ञेयः, एगाः कृष्याम्गः स्सतः । 
रुरुगारसगः प्रोक्त, ताम्बलः शण उचयते ॥” क० प्र० ३ 
सस्‍्नानम्‌ ॥२०॥ प्र० ३ खं० ९ 
जलकफ्री हादिपूर्वकं मज्जममेव स्वानमिहेष्यते । “म गाश्रोत्सादनं कुय्योद्ना 
पदि कथझ्मुम । जलक्रिया मलहूपरं त़्ती दखढ इयाप्वेत्‌ ॥” क० प्र० ३ 
वरः ॥ ४४ ॥ प्र० ३ खं० २ 
“गौजिशिष्टतला विप्रेय देष्वपि निगद्यते। न ललोन्यद्‌ वर यस्मादु तस्मादु 
गौधर ठच्यते ५? इति क० प्र० ३ 
अक्षतधाना: ॥ ६ ॥ प्र० ३ खें० ३ 
“जक्षसास्तु यवाः प्रोक्ताः भृष्टा घाना भवन्ति ते ।” क० प्र० ३ 
पक्षिणीम्‌ ॥ ११ ॥ प्र० ३ खं० ३ 
“द्वावड्राविकरात्रिश्व पक्षिकोत्यभिचीयते ।” इसि शु० 


निर्घाते ॥ २० ॥ प्र० ३ खं० ३ 


टीकापरिशिष्टस्‌ ॥ श्र 
श्यदामस्तरिक्षे बलवान सारुतों भशताहलतः | पतत्यथः श जिर्धातों जायते 
खायसम्भव: ॥? इसि कक्‍्यो० 
शिष्ठटाचार: ॥ २८ ॥ प्र० ३ खं० ३ 
“घमणाधघिगतो येस्‍ल बेदः सपरिदंहरल: । से शिष्टा ब्राक्षयणा झयाः: श- 
तिप्रत्यक्षक्देतथः ४” स्स० 
अदुभुते ॥ ३० ॥ प्र० ३ खं० ३ 
“प्रकृतिथिरुद्ु मद्भत मापदः प्राक प्रयोधाय देखा: सजल्ति” इत्याथवतस्‌ 
अनणम्निका ॥ ६ ॥ प्र० ३ खं० ४ 
“नप्निकां तु षदेत्‌ कन्यां यावस्नक्तेमती भवेत्‌ । ऋतुसती स्वनप्रिका, ता 
प्रयर्छत्वनप्रिकास्‌ । ११ अप्रासा रजसो गौरी, प्राप्ते रजसि रोहिजो । अब्य- 
झ्लिता भवेत्‌ कन्या, कुचहोमा च॒ नभिका । ९८ व्यझ्ननसत सपत्पनेः सोसो भु- 
प्लीत कन्यकाम्‌ । पयोधरेसतु गन्चवो, रजसाप़्मिः प्रको शितः । १० तस्मादव्य- 
प्ुनोपेसा अरजा अपयोचरा | झरक्ता चेब सोसाझेः कन्पका न प्रशस्यते ४” 
२० इसि गृ० सं० २। 
सन॒रपि-“देवदक्षां पतिभोयें। विन्दते सेच्छयात्मनः ।?-०, ०५ 
विलयनम्‌ ॥ ४ ॥ प्र० ३ खं० ६ 
दध्ियद्वुमथित सर्वे तद् विलयन स्सतम्‌।” इसि ग्र० भा? सप्तमखण्डें- 
प्रक्रमे ॥ ६ ॥ प्र० ३ खं० ७ 
“संसक्तपद्थिन्यास स्िपदः प्रक्रमः स्सृतः। स्मास फर्मशि समत्र श्रौते 
स्वच्वयुचो दितः ॥” इति श० भा० 
कपालम्‌॥ ७ ॥ प्र० ३ खं० ७ 
“कपाल सायं पात्र चक्राघटिल मुख्यते। आखसुरं चक्रचटितं देवथे पैत्रे 
थ वजयेत॥” इति गृ० सं० २। १८ भा० 
न्यज्ञीं पाणी ॥ १७ ॥ प्र० ३ खं० ७ 
दक्षिस॑ वामतो वाक्य मात्माभिमुख मेव च । कर करस्य कर्वोत करशे 
ज्यद्भुकमसः ॥' क० प्र० २ 
स्थालीपाकक्तान्यत्‌ ॥ २० ॥ प्र० ३ खं० ७ 
“ख्याजोपाकाद्तान्य्त यत्र शंक्षा निपात्यते | तत्राज्यभागो हुत्देंअ स्त्रच 
मास्तीयोवद्यति ॥” यृ० सं० ९। ९१५ 


२२६ गोमिलशक्यासअस्य--- 


प्रषातके पायसश्वरु: ॥ १॥ प्र० ३ खं० ८ 

“पयो यदाज्यसंयक्त सत्‌ एषातक मुच्यते । दच्येके । सदुपासाद करते 

ठपयः पायसशरूः ॥ क# प्र० ३ 
मोनामभिः ॥ ३ ॥ प्र० ३ खं० ८। 

“काम्या प्रिया व हत्या च इहा रल्ता सरस्वती | सही विश्वता चाहा 
ला गोनामानि विदु्खुयाः ॥” इसि ग० स० २ । ६० 

नवयज्ञे ॥ ८॥ प्र० ३ खं० ८ । 

“शरद्रसल्सयोः केचिब्रवययज्ञ प्रचक्षते । घान्यपाकवशादस्थे श्यासाको वन 
लिमसः स्छतः ॥ आश्ययज्यां तथा कृष्टयां बास्तुकसंणि याज्िकाः | यज्ञायतक््यवे- 
कज्ञारो होम मेय॑ं प्रचक्षते ॥” क० प्र० ३ 

फलबतीम्‌ ॥ ४ ॥ प्र० ३ खं० €। 

“सफला बद्रोशाखा फलवत्यमिचीयले ?” क० प्र० ३ 

जातशिलासु ॥ ६ ॥ प्र० ३ खं €। 

“घना विकसिताशड्भाः स्सता जातशिलास्तु ताः ।” क० प्र० ३ 

स्वस्तरम्‌ ॥ १२॥ प्र० ३ खं० €। 

“स्वस्तरे सबे मासाद्य यथा यदुपयुज्यते। दृवपूर्वे लतः आदुं सत्वरः शुचि- 
रारभेस्‌ ॥! क० प्र० २ “पारिभाषिक एव स्यास्‌ कालो गोवाजियज्षयो: । अन्य 
स्यानुपरदेशाक्तु स्वस्तरारोहयास्य च गृ० स० 

अपूपाम्‌, त्रैयम्बकप्रमाणान्‌ ॥८, ९० प्र० ३ खं० ९० । 

“त्रेयम्बक करतल मपूपा सणड् काः स्खृताः ।” क० प्र० ३ 

उल्मुकेन ॥ (८॥ प्र० ३ खं० ९० । 
“अड्भारोएहलात मुल्मुकम्‌-इत्यसरः २, ९, ३० । 
स््रोताशशसि ॥ २५॥ प्रे० ३ खं १०। 
“सप्त सावन्मूटुन्पानि तथा स्तनचतुष्टयम्‌ । नाभिः श्रोश्षिरपासप्नू गोः स्त्रो- 


सांसि चलुहँश ॥” क० प्र० ३ 
+>ह०॥३०986- 


सकाडूं भूयः ॥ ९ ॥ प्र० 9 खं० ९। 
“चुज्जिल्लाक्रोडसकथीनि यकृट्वक्कौ गुदं रतनाः। श्रोशि: स्कम्धसटा 
पाश्व पश्वड्भानि प्रचछले ॥ 


टोकापरिशिष्टस्‌ ॥ २२७ 
एकादशाना सज्ञाना मवदासामि सकख्यया । पराश्येस्थ कृककतउकल्थकेश द्वित्वा- 
दाहुशत॒दंश ॥” क० प्र० ३ 

वृषोम्‌ ७१४ ४ प्र० ४ खं० २१ 
“श््षीं कुर्यादुद्झमुखी स्‌” ०्ग सं १। ३८ काप्ठास न सित्यथे: । “शरूकुश्चेयो- 
'पवेशश्व द्वादशाडूगुल इष्यते” ग॒ स० ९१ प्४ । दृष्यपरपयोय उपदेशः इति 
सारायकोपाध्यायः । 
- स्थगरम्‌ ॥ १७-२० ॥ प्र० 9 खं० २। 
“रुथगर्र सुरभि झ्ेयं अन्दनादि विलेपसस्‌ ।” क० प्र० २। 
पूर्वसुथां कष्बॉम्‌ ॥ ६ ॥ प्र० 9 खं० ३ । 
“पुरतो ग्राल्मनः कर्षू: सा पूर्या परिकोत्ट्येते । खच्यमसा दक्षिखेनास्पास्त- 
हुक्षियात उससा ॥ क० प्र०२। 
एवमेवेतरयो: ॥ € ॥ प्र० ४ खं० ३। 
“पिलुरुत्तरकष्थेन्ते सच्यमे मध्यमस्य तु। दक्षिणें तत्पितुश्लेब पिगडान्‌ 
पवेशि मिथपत्‌ ॥? क० प्र० २। 
पिण्डम्‌ ॥ ९० ॥ प्र० 9 खं० ३। 
पिण्डप्रभाणं त्याह “पिण्डान्‌ दृत्वा विल्वप्रभाणकान्‌ ।” क० प्र० १ 
वृद्धिपूसेषु ॥ ३४ ॥ प्र० 9 खं० ३। 
वृद्ठिः पुरुषसंस्कार:”-इत्येज भहभाष्यम्‌ । “वापोकपलहागादि देवसाय- 
सलानि चु , अखप्रदान सारामाः पूत्त मित्यभिधीयते ४” जातक: । 
गोलकाना ॥ २४ प्र० 9 खं० ४ । 
“पालाशा गोलकाइश्चेब” क० प्र० ३ 
परिसमूहेत्‌ ॥ ४ ॥ प्र० 9 खं० ४॥ 
कृस्थारन्यभिमुखों पाणी स्वस्थानस्थो सुसंयतो | प्रदक्षिस्ं सचसोमः, क- 
योत्‌ परिससृदनम्‌ ॥” क० प्र० २। 
बरूपाक्ष: ॥ ६ ॥ प्र० 9 खं० ५। 
“विरूपाज्षोउसि-इति सनन्‍त्र: | स० भ्रा० २, ४, ५ 
प्रपदः ॥ ७ ॥ प्र० 9 खं० ६। 
“सपश्ञ तेजश्व”-इलति भन्च । स० ज्रा० २, ४, ५ 
अविदासिसि ॥ २६ ॥ प्र० 9 खं० ५।. 


श्श्८ गोजिलयक्षसत्रस्थ--- 

“मच्ये स्थविडल सक्ते चर यारिका परिसंशतस्‌ । अविदासिन हद विधा- 
क्षादुर्श कमेझों विदुः ॥? इति ग्र० स० २-१२ 

उपतिष्ठेत ॥ २८ ॥ प्र० 9 खं० ४ । 

“सदसंसक्तपा७ण्णियां एकपादद्ुंपादयि । कुस्सोत कृताह्ललित्ोषि रूदुघ्जे- 

बाहरथाापि वा.॥ ० भा । 
परिविष्यमाणे ॥ २६ ॥ प्र० ४ खं० ४। 

“वाताद्रैमेबडहलीभूलाः सू्योचन्द्रससोः कराः । सालाभाः व्योजि दूश्यन्ते 

परिवेषस्तु स स्सतः ॥-इसि भ्रत-घत-साइसाहु। 
आचधितशतकामः ॥ ११॥ प्र० ४ खं० ६। 

“सुबसजिस्तो हेस्‍नोउच्षे कुरुविस्तस्त तत्पले। तुला स्त्रियां पलशतं भारः 
स्थाद्‌ विंशतिस्तलाः । झआचितो दश भाराः स्य॒ः शाकटो भार आाचितः ५“ इति 
अलरकोशे २, ९, ८५9 ॥ 

ब्रीहिकांसीद्नं, कणान्‌ ॥ १२ ॥ प्र० 9 खं० ६ । 

“ट्रोल: स्पात्‌ कांसनानकः” श्रीह्लीकां कास श्रीहिकासम्‌, सस्य ओदन भक्त 

क्रोहिकांसौदनम्‌, तम्‌। “कश्ुुकाश् कसाझेण फलीकरककक्कूशाः ।”ग० भा० ॥ 
अनषरम्‌ , अमरुपरिहितम्‌ , अकिलिनम्‌ ॥८॥ प्र०एखं०७ । 

“उबेरा सर्वेसस्थाढया स्पादूषः क्ारसृक्तिका । कषवामसघरो द्वायव्यन्यलिडी 

स्यूलं स्थलो |” ऋ० को ० २,९,३, “किलिन सजलं प्रेरेक्त दूरखासदको सरु: ।”क० प्र० ३ 
दुर्भेसम्मिसम्‌ ॥९॥ प्र० 9 खं० ७ । 

दर्म: सस्लित साच्छणसू। असहव गक्यान्तरे,-“यस्मिन्‌ कुशयी रक्षप्रभूतम्‌” 
शादासम्मितं, मण्डरूट्वीपसम्मितम्‌ , स्वेतः ॥९०प्र०४ खं०७। 

“शादा चैवेष्टका स्मृता” (क० प्र० ३) । तथा सम्सिलं तुल्यं चतुरस्त्र समिति 
यावत्त्‌ । सरहल॑ वस्तेलस्‌ । “ट्रीप मुकतल माख्यातम्‌” (क० प्र० ३) । तत्सस्सितं 
तत्तुल्य मिति ।“दिशा्वु विदिशाहयुय यत्र नोक्ता विचारणा। सघेतस्तश्र शब्दोपय॑ 
विशियोने निपात्यते ॥” ग० स०2 ९९६ ॥ 

इन्द्राथ, पिलभ्यः ॥ २६-३३ ॥ प्र०० ख० ७ । 

“अमुष्मे नस इत्येव॑ खलिदानं विधोयते। बलिदानप्रदानाथें नमस्कार: 
कृतो यतः ॥”-इति, “स्वचाकारेश मिशयेत्‌ पिर्यं बलि सतः सदा ।” -इति 
बज विशेषोषदेशात्त “इन्द्रप्य लशः?-इत्यादि “चिसम्यः साच्षर”“-इसि च छोध्यम्‌। 


शोीकापरिशिक्षम ॥ श्र 


'एकाक्षयाम्‌ ॥ ८ ॥ प्र? ४ खर ८। 
“जाकतिं देवों मनसा प्रपदे( स० ख्रा० २६० )”- इत्येतस्सिनू मन्त्र “एक 
अक्षरस्‌”? -इति दर्शनादूय मेव सन्‍्त्र एकाक्षरोति व्यपदिश्यलेपश्न। 
खदिरिशहकशतम्‌ ॥€॥ प्र८ 9 ख? ८। 
“सत्यचः शहूलः कायोंस्ती दशा खोसकणटकाः । समिक्क्षणसंयक्त: सची- 
सक्यास्वचायता:॥४' क्र? प्र० २“शंकुश्नवोपवेषश्व द्वादश!ड्रल दृष्यते” । ग० से ९१ ८४ 
पूर्णहोमः ॥ २१ ॥प्र० 9 खं० ८५१ | 
पूरेह्रोम मशसे जुहोमि (स०वब्रा०२,६,९१९)”-इति पूर्णशब्दाल्वितसन्श्रेण होसः ! 
चीवरम्‌ प्र० 9 खं० <। 
“लौहचसेन्त चरीषरम्‌” क० प्र० ३ 
कम्बकान्‌ ॥ ११ ५ प्र० ७ ख८ <॥। 
“फलीकरणकक्कुशान्‌”-इसि भहभाष्यस्‌ । कणानू-हत्येब तब्निष्कर्षाथहति 
सत्लुहृदः | तुषानित्येवास्मद्गुरुवचनम्‌ । तद्त्रार्थनिणंये भूमिदेवाः प्रमाणस्‌ । 
संवेशनवेलायाम्‌ ॥ १३ ॥ प्र० 9 खं० <€। 
“स्याजिद्रा शयनं स्वापः स्वप्तः संजेश इत्यपि ।” अ० को० ९, 9, ३६ 
विष्टरम्‌ ॥ ४ ॥ प्र० ४ खं० ९०१ 
“ज्रक्मविष्टरयोश्वापि सन्‍्देहे समुपस्यिते। ऊद्च्वेकेशों भवेदू्‌ ब्रक््मा लम्ब- 
क्रेशस्त थिष्टरः ।८८॥ कलिभिस्ल भेद ब्रह्मा? कतिभिथिष्टरः स्सतः ? पन्नृशद्धि 
कुशेब्रेह्ना सद॒द्वुन तु विष्टरः ॥? इति ग० स० १ ।८९॥ “यज्ञखास्तुनि मुष्ट्याश्न 
स्तम्ब द्भवटी तथा | दुभसंख्या न विधविता विष्टरास्तरणेष्वपि।” क/ प्र० २ 
अपःन्पाद्यम्‌ ॥ ५ ॥ प्र० 9 खं० १० । 
“पादायमभुद॒क पा केचल जल सेख तत + तक्तजसेन पात्रेण शठुखेलापि 
निजेदयेत्‌ ॥ ? शक्षान्तरम्‌ । 
अचयंम्‌ ॥ ९१ ॥ प्र० खं० १० । 

“दुष्यक्षतसुमनस आपश्यति चतष्टयम्‌ !अचय एघ प्रदातव्यों गछयये अचयो- 
हों: सस्‍्खताः ॥ ” ण० २। ६२ अष्टाइूसमघयलक्तणशज्चेबम्‌ ,-दघष्पक्षससुसनसो घृत्॑ 
सिद्ठा्थेका यवाः । पानोयशुृव दभोश्व अष्टाड़ो छघये उच्यते ॥ ” ग्०स० २६३ 
“कांस्पेनेवाहेलीपस्य निनयेद्घये मझलो । ” क० प्र० ३ 

मधपक्लूंम्‌ ॥ १३ ॥ प्र० 9 खं० ९०॥ 
“सपिषा सघना दत्ता अचेयेदहेयन्‌ सदर। ऋषिप्रोक्तर विधिनर मधपर्केण 
याजिकः ४६४॥ कंसे त्रितय सासिरूय कंसेसन परिसंदसम्‌। परिश्रितेष देयः स्या- 


२३० गो सिलगह्षसेश्र रुय--- 


स्मथपक्ुु गति प्रवम्‌ ॥/ ॥५७॥ इसि गृ०स०२। “साजक्षतं सुसनोयक्त मुद्क दजचिसं- 
यतस्‌। अचये दविसधम्या्॑य सथपर्कों घिघोयते। फांस्थापिचानं कांस्यस्थं सच- 
पके ससपयेलत । क० प्र0३ “द्वनि पथसि याघवा फकृताओ सधदद्यान्मणपक़ुमेत- 
दाहुः। दधिसयसलिलष सक्तवः एथगेते विहिताखयसस्‍्तु सन्‍्थाः” इतिग८स०२।६८ 
शेषम्‌ ॥ १६ ॥ प्र० 9 खं० (०। 

पीतायशिष्टम्‌। नास्योच्छिष्टता; तथाहि-“सघपके तथा सोमे अप्सु प्राणा- 
हुतीष च।अनच्छिष्टो भवेद्‌ विप्रो यथा वेद्थिदी धिदु; ॥६६॥ प्राणाहुलिष सो मेष 
मचपक लथेब च।प्रास्यहोमेष सतंष नोचिछष्टो भवति द्विजः ॥६५॥-इ लि गृ०स०२। 


आचाय:, ऋत्विक्‌ ॥ २३ ॥ प्र० 9 खं० १० । 
“हपनी य तू यः शिष्यं वेद मध्यापयेद्‌ द्विजः | सकरुपं सरहस्यझ्न॒ त सा- 
लाये भचचछते |? स० स० २। १४० “अगप्न्याचयं पाकयकज्ञान सिष्ठोभादिकान्‌ स- 
खान्‌ । यः करोति दृतो यस्य स तस्पथत्थिगिहोच्यले ॥” स० स० २। ९५३ 
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अग्निनामानि (६ ग्रु० सं० ९ प्र० ) 

“लीैकिकः पावको उझउाप्िः प्रथमः परिकीत्तितः | अग्निम्त सारुतो ना 
गरभाचाने विचीयते 0२॥ पु<सवने चान्द्रससः शड्भाकम्मशि शोभनः । सीमसन्ते 
सड्रलो नाम प्रागल्भी जातकस्मेणि ॥ २॥ नामिन स्थाल्‌ पाथिवों आपिः घरा- 
शने क्र शचिस्तथा । सभ्यनामाउ्थ चड़े त त्रतादेश समुद्भवः ॥ ४॥ गोदःने 
सब्येनामा त केशान्ते ऋग्मिरुच्यते | वैश्वानरों विसगे त विवाहे योजक 
सस्‍्सतः ॥ ३॥ चतश्योनत शिखी नाम चतिरप्मिस्तपापरे । आवसस्ये भवो छ्षेथो 
बैश्वदेते त पायकः ॥ ६ ॥ ब्रह्मा वें गाहपतये स्यादीश्वरो दक्षिण तथा। विष्ण 
राहवनीये ते अग्निह्ोन्रे त्रयोग्रयः ॥ 9 ॥ लक्षहोमे ल बह्लिः स्थास्‌ कोटिहोमे 
हुताशनः । प्रायश्चित्ते विधिश्चेष पाकयज्ञषे तु साहसः ॥८॥ देवानां हव्यवा- 
हस्त पितणा कव्यवाहनः । पूृणोहुत्यां मड़ो नाम शान्तिके बरदुस्तथा॥र९ ॥ 
पौष्टिके बलद्श्थव क्रोचोउ्िश्वाभसिचारके । बश्याथ कासदो नाम बनदाहे से 
दूतकः ॥ ९०॥ कोष्ठे लु जठरो नाम क्रव्यादों सतभक्षण । समुद्रे बाड़बो झ्षेय 
क्षये संबत्तेको सतत ॥ १९॥ एतलेप्मयः समाख्याताः श्राययेद्‌ ब्ाह्यणः सदा । 
सप्तत्रिश्शशतिविख्याता ज्ञातव्याश्व द्विजेन तु ॥ ९२ 

इति टीकापरिशिष्टम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
शतिश्री सामगाचायसत्यत्तसामश्रमिभट्ाचायेविरचितया 'व्याख्यान'-मास-- 
टीकथा तत्परिशिष्टेन ल ससन्वितं छजत्रिय कुसारोद्यमारामणर्सिंह कृत 
भाषानुवादेन व सणिडतं । 
गोसिलगहासत्र॑ समाप्तम्‌ ४ 


गोभिलगद्यसूत्रस्थ शुद्धिपत्रम्‌ ॥ 
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आपय्यभटीय सटीक सान॒वाद । मूल्य १) 
सद्टामति पं० झायप्पभट कसुसपर निमश्रासी ने वेद के अनक न आयपरटन्दों 
में यह अपूर्य ज्योतिष का ग्रन्थ शाके ४२९ में, बनाया था। इसी पस्तक में 
पएथिबी का भ्रमण साफ २ लिखा है।डुस की भमिका में समद्रमथन, रासत्नीला 
अादि पराणोक्त उपासख्यानों का यिचार किया गया है । यह ग्रन्थ आज तक 
हिन्दुस्तान सें नहीं रूपा था हस ने इस को जसेन देश से संगवाकर सूल तथा 
पं० परमेश्वर कूस टीका घ्रोर भाषानवाद सहित रछूपयाया है ॥ मूल्य ९) है । 


सूर्येसिद्वान्त भाषाटीका और च्ृहदुभूमसिका सहित सू० १७) 
यह ग्रन्थ-सिद्दान्त ज्योतिष के उपलब्ध ग्रन्थों में मर से प्राचीन सखे- 
मान्य है। भारतवर्ष में ज्योतिष के प्रनमार पशञ्भांग ज्रादि बनने तथा गशित 
आदि सिद्दान्त ज्योतिष के विषय सम्धन्धी विवाद द्वोने पर-इसो ग्रन्थ का 
प्रामारय साना जाता है। आज़ तक इस असमलय ज्योतिष के ऊपर ऐसा अपनव 
वबिथार नहीं किया गया था। इस को भमिका के ९४० पष्ठों में प्रायः संस्कृल 
ज्योतिष, अंगरेजी आदि ज्योतिष, वेद. ब्राह्मगादि पस्तकों से भारतदर्षोय 
ज्योतिषशार्त का गौरव सिट्ठु किया गया है। केवन इस एक ही एस्तक के 
पढ़ने से बिना गुरु प्रायः ज्योतिष के विषयों का ज्ञाता हो सकता है ॥ 


गौतमीय नन्‍्यायशास्त्र सभाष्य सानुवाद--मृल्य ६॥) 
बंद, उपवद और वेद के रूः अड्डों के रक्षाथं-हमारे ऋषियों ने -छ 
लपाडु स्वरुप-छः दु्शन शास्त्र रच हैं | इन दशनों में ( अपने २ तरोके पर ) 
वदोक्त सत्य सनातन घम को युक्ति तथा प्रमाणों से बड़े २ नास्तिकों के 
आक्षेपों का उत्तर देकर-हमारे वदोक्त घस को रक्षा क्रियो गयो है (इन 
छः दशनों में से सब से ऋतिक हमारे गोतम ऋषि ने चाबोक, तीच, आहंत, 
जन ऊऋादि मतों का अक्राटय उत्तर दिया है | इस दर्शन में एक बढ़ी विल- 
जराता यह है कि इम का ठोक २ सनक लने पर, शा रत्राथ वा खटम को रीति 
खब मासनम हा जाती है और चाहे कसा भी प्रश्नन नास्तिक क्यों न हो इस 
शाख्त्र के जानने दान के मामने नहीं टहर सकता । इस न्याय विद्या को 
“लके,” मन्तिक था >'ठाए कहते हैं ।गोतस मुनि ढ्रत ४३०२ सूत्रों पर वःत्ग्या- 
सन मनिकृत रग्कूल भाष्य का -ऊत्यस सरल्तना|णासूवाद, स्थान २॒ पर उप्सक्त 
टिप्पणी दिया गया है।शीर यह्दव प्रति १३ शहु मातियों से मिला कर ऋत्य्न्त 
गढ़ छापी गया है + इस में एक और टसिज्ञपतता है कि इस फी समिका सें 
आउस्तिक छोर सास्तिक दर्शनों पर यक्ति और प्रमाणों द्वारा दिचार लिख 
गयः है आर - छः एशती का परस्पर विरोधाभास- के भ्रम को दूर किया गया है ! 


एप 


पता-एदु यबनारायणसिंह-शारूप्रकाश कार्य्यालय 
मधुरापर, विद॒दूपुर, मुजफ्फ्रपुर। 
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अथमानवगच्यसत्र प्रस्ताव 


( यह सानबयह्ासभ्र रृष्णयअर्लद क्षी ८६ शाखाओं में से मैत्रायणी शा- 
खा का सत्र है) इस के भाषानवाद में ,जिन २ मन्त्रों की प्रतोकें दो हैं थे 
सन्त्र मैजञायणी शाखा में सिलेगे। और जो परे २ लिखे हैं थे सब अन्य वेद 
शाखाओं के सन्म्र हैं। क्योंकि सभी गर्य श्रीत ऋछपसत्रफऋरों की यह श॑- 
सी ही है कि थे शफ्नी शाखा के सन्‍त्रों की प्रतीक रखते तथा अन्य शाखा- 
आ के जिन मन्त्रों को लेना चाहते हैं उन को सत्र के साथ परे २ ज्यों के 
त्थों लिख देते हैं। वेद्‌ के छः अहों सें एक कलप भी प्रधान बंदाड़ है। छः 

कु में वेद क्षे तीन टक्त प्रधान हैं। व्याकरण निरुक्त और कलप ये ही तो 
नों फठिन सी हैं । हज लीन सें भी व्याकरण मख्य है इसी लिये ( मुख व्या- 
करणं स्मतस्‌ ) कहा है । इन्हीं तीन अर्ों के पढ़ने जानने से वेदार्थ करने 
समकरमे फो योग्यता हो सकतो है। इस कलूप नामक अड्ज को ऋाधियों ने बेद 
के ( हरतों करूपोपय पउचतें ) हाथ कहा है। यह वेद्‌ का कलप फरह्ू शक्य 
शोर पध्लीव दो भागों मे छिसकत है ! जैसे हाथों के दिमा समृष्य अपने सुखा- 
थे कुछ काम नहीं क्र सकता बेंसे ही कलप के दिना खाली देद को देखने 
जानने घाला शपते हिलार्थ वदोक्त कर्म कुछ नहीं ऋर सकता। ओर करे द्व(- 
रा छो सउष्य का बए मित हो सकला है इस लिये वेदू हे कतलृपादू का प- 
इहला देखदा जानना हम को शाएना इए साथनाये अल्यावश्यक है । गृत्य औ- 





त दोनों प्रकार के प्रत्थेक शाखा के साथ मित्र २ हज़ारों फलूप सूत्र प्रथ्ध का- 
समें थे जो कालवश अणधिकांश लपघ्ठ हु। गये । इस वेद के सूवाडू के चाथ 
हो जमिनि आचाये के बनाये प्रबेमोमांसा शास्त्र का छड़ा सम्बन्ध है । के 
लूपाडू को रोति भांसि को जो नहीं जानता बह पवे मोसांमा शास्त्र फो भी 
नहीं समक सकता । इन गराय श्रौत दोनों प्रकार के कल्यूप सत्रों सें यहा की 
अपेक्षा श्रीत कठिन है क्‍यों कि श्रोत को भाषा टीका होने पर सो समना 
कठिन है । सम्प्रलि कोई रोक टोक न होने से जो लोग कलप वेदानें शास्त्र 
का कुछ भी मसे जड्टीं जानते वे भी लोभ घश हो २ फर इन में फिसी २ श- 
ह्य सतादि का भाषालुकाद कर २यत्र तत्र प्रकाशित करने को तत्पर ही यथे 
हैं इस मे झीर सी अधिफ २ फ्ज्ञान तथा अनथे फलने प्ती सम्भावना हे | हे 
शबयर ही रक्षा करेगए । इसी सैश्रायणी शाखा का मानव कलप श्रीतसत्र भी 
सिलता है जो कलकत्ता में पहिले हो छप चका है ! जिस का पतला कह्ढों २ 


| कली पी लक ३0 लिए. लि वि मी ज अिम चल 





२ सानवग्रायसत्रप्रस्तावः ॥ 


इसने इस यहासत्र के भाषाटीका में भी दिया है। ये दोनों मानव कलए 
यहा श्रीतसश्र एक ही आचाये के बनाये हैं परन्त यह मानव गृह्यसत्र ज- 
हां तक हमें बात है अब तक भारतयषे में नहीों छूपा था। यहि कहीं छपा 
भी हो तो भाषाटीका न होने से इस को सर्वेसाधारण. सनुध्य लेकर देख न- 
हीं सकते थे । यह ग्रन्थ रूस का छपा ( जगन्मोहन वर्सा-ग्राम देदेपार। 
हाक छपिया जि० बस्ती से ) हमें मिला है।इस लिये हमने इस को भाषा- 
टीक्षा करफे छुपादिया है । े 
हमारे पाठक लोग सानव चस शास्त्र [ को मनस्मृति के नाम से प्रसिद्द 
है जिस का द्वितीय साम भगुपरोक्त संहिता भी है ] को जानते हो हैं। वे- 
दादि शास्त्रों की सयोदा कानने वाले ब्राह्षणादि को यह भी बिद्त है कि 
परे मोमांसाकार जैमिनि आचाय॑ ने जिस वेदंक्त सनातन चमं का लक्षण 
( चोदनालक्षणोईर्यो घर्मः ) सत्र से किया है उस घसे का ठोक २ पता संस्क्- 
त के विद्वानों को इड्लीं कल्प सत्रों के पढ़ने देखने (वचारने से लगता है । 
अधथात्‌ श्रुतियों में कहे धर्म को ठोक २ करने की रोति भांति सममाने के लिये 
प्रथम श्रीत तथा यृद्ध नास कछपमत्र हमारे पूर्वेज ऋषियों ने बनागेथे। श्रति में 
फहे धर्म को खोलने बाले होने से ही उन का नाम श्रीत सत्र रक्सा गया है। 
उम श्र॒ति में कह्टे घसे में जो शंका उत्पक्न होतो थीं वा होती हैं और होंगी 
सन का समाधाम करने के लिये जैसिनि आचाय ने पूर्वेमीसांसा शास्त्र ब- 
नाथा है। जले घट पटादि पदार्णा के बनने की शक्ति पहिले से ही एपियी 
के भीतर अनादि विद्यमान हैबायों कहो किघट पटादि लभी पदध अपने २ 
सक््म रूप से अपने २ उपादान फारण एथिव्यादि में पहिले से छ्वी विद्यमान 
हैं तभो तो एथिव्यादि से बसी २ दशा में प्रकट हो २ फर अपने २ कारण में 
लीन हो जाते हैं । इसो अभिप्राथ को लेकर सांस्यशास्त्र का यह सिट्ठोन्‍त 
चला है कि ( नासत झआत्मलाभः । न सत आत्महानम्‌ ) असत्‌ वस्तु के स्थ- 
रूप का लाभ और मत वस्तु के स्थरूप की ह्वानि कदापि नहीं होती । बैसे 
ही सब श्रौल सुत्रादि ग्रन्धोंका मूल बेद है एथिवी से घट पटादि के तल्य 
| सक्ष ग्रत्थ फोदे साज्षात्‌ कोई परम्परागत थेद से निकले हैं। इस से श्रीत 
। गृह मोमांखा न्याय सांख्यादि सब का सूल वेद है। तथा श्रीत गह्मनामक 


कतप्रमत्रों का भो समकत्ता जब कालक्रम से मन॒ष्यों के अल्पक्ष होते जाने 
कस अडड:ब  ऑंंोीा>+३नं३न३नंतेन्ति्ल............................. 








सानपगचायस्‌त्रम्रस्तावः ॥ ३ 





से ऋषियों को कठिन प्रतीत हुआ सब अठारह स्मृतियां मानधचम शास्त्रादि 
बनाये कि जिन से उसो प्रेरयारूप वेदोक्त चर्म के सम को ठीक २ सभकाया 
जावे । चाहे यों कह्टी सानो कि सनातन बेदिक घस का अधिक २ से खो- 
लने के लिये हो स्मृतियां और उन पर इतिहास पुराणादि पुस्तक बनते गये 
हैं। मनस्छति आदि में ( वयाहिकेउ्गनी फुर्षोत यक्मक्षम यथाविधि ) इत्यादि 
श्लोकों में कहे गहाकस ये ही हैं कि जो सानवगझ्ायसत्रादि में कहे गये हैं। 
अर ययाविधि कहने से जैसा खिघान उन कर्मों का गर्यमत्रों में कहा गया 
है उसी विधि से करे । इस कथम से सनु आदि सहृष्ियों ने गद्य श्रीत सत्रों 
का स्पए्ट संकेत किया है | इस से सिंत होता है क्षि इन गहानामक कहरूप- 


| सत्रों का झाशय ले २ कर सन शरादि चमशास्त्र बने हैं । अर्थात्‌ किसी रमृति 








के बनने में किसो बेदुशाखा के किसी गच्यसत्र का आशय लिया गया है। 
तदुनुमार अनेक बातों के साफर मिलने से जान पहता है कि मनस्खति के 
बनने में विशेष कर इस सानवगहासुत्र का आशय लिया है इसके लिये कई 
उदाहरण हम नीचे दिखाते हैं » 

सनुस्मृति में घम के व्याख्यान का प्रारम्भ द्वितीयाच्याय से चला है वहां 


| प्रथम ब्रह्मचर्य घं कहा है यहां इस गहासूत्र के आरस्भ में भी प्रथम्त ब्रह्म- 


चारो के नियम चले हैं | ब्रह्मचारी सब बाल सड़ाबे वा केवल शिखा रफ्ये 


घा सख याल रखावे ( सन० अ० २ श्लोक २९७ । सुण्क्षो वास्थाज्जटिलोबास्या (« 


दूधवा स्पाब्छिखाजटः । मानवग को पु० ९ खं० २ स० ६ मुग्झः शिखाकटः सर्थे- 
जटो वा ) प्रततः सायंकाल स्॒य के उदय अस्त पर सोता रहे तो प्रायशिचित्त 
( मन॒० कऋ० २। श्लो० २२०। भमानव्यह्य पु० ९। खं० ३ । सू० ९ ) श्राषण की 
पौणेमासी पर उपाकसम करे ( सन० अ0 ४॥ ९३) सानबगहा पु० ९ खं० ४ 
स्‌" ९ से ) गुरु की अनमति शआआञाज्ञा लेकर समावत्तेन करे ( सन० अ० ३। 


| इलो० ४ । सानवगछाय पु० १ खं० २ सू० ९८ ) रजस्थला के साथ सोने आदिफा 


निषेघ ( सनु० अ० ४ श्लो० ४०॥ सामवगझ पु० १। खं० २ सु १८ ) ग्रास से 
बाहर निकल्ल कर एकान्त जड़ूल में सनन्‍्ध्या करना (सन॒० झ० २। श्लो० १०४। 
सानवगह्य पु० १ खं० २ स० २) बदछ्यचारोी को सध्ांस का तथा स्थत्रो के स्प- 
शोदि का निर्षंध ( सन्‌ ० आ० २। श्लो० ९७७ । सानवगृर्ा पु? १। खं० १ स० 
१११ १२ ) इस्यादि सेकहों अंश जैसे २ इस सानबगहामत्र में लिखे दें बेसे 


नीनन+-+++-++++77+_+77++>++ + 

















४ समानचखगरासब्रप्रस्तास:ः ॥ 


ही ज्यों के तपों सन॒स्सति में भी मिलते हैं | इस से यह सिह है कि इसी 
सानवगहछ्यसत्र का विशेष सद्दारा ले कर मनुस्मृति नासकझ धर्मशास्त्र घ- 
ना है । इप पर कोई यह शक्षा फर सकता है कि मनुस्मृति का सहारा 
लेकर सायनगरहामत्र पीछे बना होऐसा भी तो दोनों के अंश मिलने से शासि- 
प्राय निकल सकता है तब यही क्यों सान लिया जाय मन आदि स्मृति 
पीछ से दनो हैं | तब इस हा समाधान यह है कि सानवगक्ष्यसत्रकार मन्त्र और 
ब्राह्मणात्मक वेद्‌ को छोठ कर अन्य किसी ग्रन्थ को अपेक्षा नहीं रखते । छससे 
पह निश्चय है कि जो बस्त जिस के पश्चात्‌ था जिस के विद्यमान होते हुए 
बनता है व्ठ अपने से पद्चिले की स्थांश में अवश्य ही अपक्षा रखता है । 
परन्‍्त मनस्एति आदि में अनेक स्थलों पर ( यथरच्रिचि ) पद्‌ आता है उससे 
स्पए सिंद्र है कि वह यहायसत्र भें लिखे विघान को बोच २ बतलाता है। 
इस कारण प्रबेक्त जिचार सवंधा ठीफ छी जानना चाहिये सनन्‍्देह ठोक २ न 


घसमफने से होते हैं ॥ 
3 पे कप 
हमले एस सानद्गहासूत्र को सा पुृश्तक भिल्ला वमा ही शोच कर 


छपाया है | अशुद्धि विशष न दोख पड़ने से शुद्धि पत्र इस के मश्य नहों लगा- 
या गया है| यदि कम उठने के कारण कड़ी २ छपने रत दोष रहकाने मे 
किन्‍्हीं सहाशयों को कोड २ छशुद्धि जान पष्ट ता स्वयं शोध लेबें। ओर इस 
ग्रन्थ का सची पत्र साथ में लगा डोने से इस प्रन्‍्य में के सब सिपयों को 
टीश २ पतला लगजायगा । इस ग्रल्थ के झषग्त क जिन हे यहां पुत्र नहीं होचे 
वा हो कर नहीं रइते उन के पुत्र सत्पन होगे के जिये बहुत शच्छा पुश्ने्टि 
याग ऋडा है| परन्तु उस को कोई घाव अहाए शुद्धाचारी रसद्वान्‌ ऋरपे 
यदि स्त्री को वन्ध्यादांप न हो तो पुत्रेत्पञ्ञ होने को पूछ मस्पयना है । 
इस पग्रनल्य में मन्‌ ष्य को अल पत्ता के कारण भाषान बाद में कहीं फोदे खड़ा 
दूप किल्लों महाएय को प्रतीत हो तो थे कृपाटूए्ट से हें शवप्य सू चितरें 
कक. ९:४६ हर 
हु० भामसंनशमण: 
सम्पादक शा० स० रुख-हटावबा- 
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अथ मानवगृहपसूत्रा्शा विषय सूचीपत्रम्‌ ॥ 
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उपनयनप्रम॒ति प्रतचारी स्यथात्‌ ॥ १ ॥ मार्गवासाः सं- 
हतक्रेशों भक्षाचायद्॒त्ति: सशल्कदण्डः सप्तमज्ञां मेखलां 
घारयरेदाचाय स्थाप्रतिकूल: सबंकारी ॥ २॥ यदेनमुपेयात्त- 
दस्म दद्याद बहनां येन संयुक्तः ॥श नास्यशय्यामाविशेत्‌ 9 
न संबस्त्थेत्‌ ॥ ४॥ न रथमारोहेत्‌ ॥ ६॥ नानृतं पदेत्‌ 
0५ न मुपितां स्त्रियं प्रेक्ेत ॥८॥ न विहाराधा जल्पेत्‌ ॥९॥ 


सापाथः-यश्षोप दो ससंस्कार होने से लेझर आागे कह नियमों का पालन 
करने धाला प्रक्मचारो हो ॥१॥॥ मृगचर्भ का वस्त हपटूं के स्यान में ओढ़ने घाला 
हो सब बाल रक्‍्सो या सब कटावे श्यषा फेघल चोटी रकक्‍्स भिक्षा भांगकर घा 
आाचायें से सोजमरूप जीविका करे घक्कुलसहित ढांक्ष वा घेल को दण्ड घारण 
करे सास सज़ों (कोथों ) की मेखला कटिपाणग में घारण करे । आचाये--गुरू 
के समक्त मूठ था छल कपटादि कुछ न फरे श्ाज्ञाकारो रहे और गुरुसेवाथ 
गुरु को स्मानादि कराना आदि सप काम करे ॥/२५ जो कुछ घनादि घस्त 
प्रह्मचारी को मिले यह सब गुरु फो समर्पण फरे यदि कर गुरु हों तो जिस के 
ससीप विशें५ रहता हो ठस को घनादि देये ॥ ३॥ गुरु की शब्पा था 
शासन पर पोछे भी न घेठे न लेट ॥४५ सूत आदि के अच्छे २ यस्त्र गुरु के 
छतुल्य न घारणा करे था स्वरो आदि के वस्त्रों से अण्ने वस्त्रों बा शरोर का स्पशे 
ने होने देदे ॥ ५॥ रथ घोड़ा हाथी आदि पर सम चढ़े ॥ ६॥ मिश्या भाष- 
ण कटोर भाषण और किसी की मिल्दा घा चगली नफरे स्यथेन बोले ॥ 9॥ 
किसी सकी स्पो को न देखे न स्पशे करे स्त्री का स्मरण भो ले करे ॥८॥ 
कास सोग सस्यल्ची स्थियों का कथन था चन सुत्र॒णंदि का कथन न करे न 
' झुने अथोत्‌ कामषणा तथा वित्तेषणा से सजेया झपने को बचाता रहे॥०॥ 





श्‌ सासययहयसश्रण ॥ [परुष ९ श्वरष्ट ९) 


नरुच्यथंक्िंचनचारयीत ॥ १० ॥ सर्वाणिसांस्पशिकानि 
स्श्रीभ्योजजयेत्‌ ॥ ११५ ॥ नमधमांसेप्राश्नीयास्क्षारलवर्ण 
लू ॥ १२॥ न स्नायाददकंबाउम्यवेयान्‌ ॥ १३ ॥ यदिस्ना- 

याहुण्डइ वाप्सुप्नजेत ॥ १४ ॥ प्रागरतमयाज्िप्क्रम्यसमिघा- 
बाहरेत्‌ । हरिण्यौन्नह्नघचसकामइतिश्नतिः ॥ १४ ॥ इमंस्तो- 
ममहंतहत्यग्निंपरिसमुझपयुक्ष्यपरिस्तीयं-एथोइस्थेथिपीम- 
हीतिसमिधमाद्धाति, समिद्सिसमेथिषी मही तिद्विसी या रू १६ 
अपो अद्यान्वचारिषमित्युपतिष्टते ॥ ११ ॥ यदग्ने तपसा 
तपो ब्रह्मचयंमुपेमसि । प्रिया: श्रुत्तम भयास्मासुष्मन्तः 
समेघस: ॥ इति मर विमृष्टे ॥ १८ ॥ 


साधषाथः-चित्त को प्रसक्ष करने के लिये वा सपनो शोभा बढ़ाने के लिय 
बूसर चन्दन पुष्पमालादि झुछ धारत्त न करे ॥ १०॥ खत्रो का वर्णन काव्य सु- 
मना झ्नी के स्तनादि अछ्टों का देखना छूना खज़लाना सवटन करना आदि 
तथा याना बजालसा माचनादि सब कास सवंधा दोड़ देवे 6 ११५ ॥ शहद सांस 
खार और लखण न खाबे परन्तु यताखार और रूच लवण फा निषच नहीं 
है ॥ १९॥ नित्य क्षामना से स्नान न करे जलाशय सें घुसकर स्नान न करे। 
किन्तु जलाशय के समीप आझाचसनादि के लिये हझाया करे ॥ १३॥ यदि स्नान 
भो करे तो शरोर को सज २ कर न घोवे तथा उबटम न करे किन्तु लफषष्टी के 
तुल्य जल पर उतराता रहे ॥ ९४ ॥ सूर्यास्त होसे से पहिले अपने आश्रम से 
बाहर निकल के दूर से स्वयं सुखी हुई समिचा लावे तो श्रुति में लिखा है कि 
ब्रह्मसेज बढ़ता है॥९४॥ ( इमंस्तोमसहंत० ) इस मन्त्र से झग्नि के समीप 
हाथ से या कं घोसे संभाजन कर अग्नि के सश्य ओर प्रदृ्तिण जल सेचन करफे 
सब ओर कुश थघिछा के ( एचोउस्येथि० ) मम्त्र से एक समिचा अग्नि सें चढ़ाले 
और ( समिद्सि० ) मन्त्र से दूमरो समिचा घढ़ाथे ॥ १६॥ (अपोश्द्यान्व०) 
सन्‍्ञप्र से अभि का उपल्यान करे ॥ १9 ॥ (यदग्नेतपस्ता०) मन्त्र पढ़ के दहिने' 
हाथ में जल लेके मुख का स्पशे करे ॥ ९८ ॥ 








[ पु० १ख०२ ] भाषाहएतियुतस्‌ ॥ ४ 


भद्रं कर्णेमि: शुणुयाम देवाइति श्रोत्रे अभिमृशति ॥ ९६ ॥ 
भद्रं पशयेमाक्षभियंजन्राइति चक्षुषी ॥२०॥ स्थिरिरड्वेस्तुश्वां- 
सम्तनूभिव्यशीमदेवहितमित्यड्रानि ॥२१॥ हह घृतिरिहस्व- 
घृतिरिति हृद्यदेशमारभ्य जपसि ॥ २२ ॥ रुच नो घेहोलि 
एथिषीमारभते ॥ २३ ॥ धह्यायुपं जमदरने: कश्यपस्य ध्या- 
युपषमगरत्यस्य त््यायुषम्‌ | यदेंवानां ध्यायुषं तन्‍्मे अस्तु 
ध्यायपम्‌ । इसि भस्मनाह्वानि संस्पृश्यापोहिप्टीयाशिमो- 
जंयते ॥ २9 ॥ हति प्रथम: खण्डः समाप्तः ॥ 

 अथ सन्ध्यामुपास्ते ॥ १॥ प्रागस्तमया क्षिष्क्रम्योत्तर- 
तो ग्रामस्य पुरस्ताद्वा शु्ची देश निषद्योपरएश्यापामज्ज- 
लिं प्रयित्वा प्रदक्षिणमाइत्य-आयाहि विरखज देव्यक्षरे 





( भू रुगो भिः० ) सम्म्र से दोनों करालों का स्पर्श करे प्रथम दहिने फिर बाय 
का ॥ १० ॥ ( भट्टू पशयेसा० ) सनन्‍्त्र से दोनों झाखों का एश साथ॥ २० ५ 


( स्थिरेरप्वी? ) सत्र से शिर ज्ादि सब अ्लो का स्पश करे ५ २१७४ (हह- 


घृति० ) मम्ज का चहुदूप को रुपशे करता हुआ छप करे ४२२ ॥ (रुचंनोथे हि) 
मन्त्र को एथियो का स्पश करता हुआ जपे ॥ २३॥ (उयायपंजमदर्मे:० ) भ- 
| रुञ्र को पढ़सा हुआ शिर आदि सब अडगों में चढ़ादे हुईं समियों की भस्म 
लगाये फिर ( आपो हिष्ठा० ) आदि तोमन सनन्‍्त्रों से तीन खार साजेन करे 
4॥ २४ ॥ प्रातःकाल सन्ध्योपासन के पश्चात्‌ समिदाधान करे । सन्च्या करने 
को सायंभाल निकले सभी समिथा लाया करे सन्ध्या आश्रम से बाहर और 
समिदाधान आश्रम सें किया करे ॥ 
सापाय: - अथ सम्ध्योषासन कर्स का विधार लिखते हैं । सायकाएप्त 
बेठकर सन्ध्या करे ॥ १ ॥ सूयोस्‍्त होने से पदहविले गुरु के झ्राश्रम वा ग्रास से 
निकलकर उत्तर था पूत्रे दिशा में जाकर शुद्दु स्थान में बेठ कर हाथ पांव थो 





ली मै 
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, सानवग्रासूत्रसू ॥ [ पु? १ खं०२ ] 





ब्रह्मसंभिले। गायत्रि ! छन्दसां मातरिद॑ं ब्रह्म जुषस्थ में ॥ 
इत्यावाहयति ॥३॥ ओजोष्सीति जपित्वा,कस्ते घुनक्तीति 
योजयित्वा, ओंभूभुंबः स्वस्तत्सवितुरित्यष्टीकृरव: प्रयुद्क्त 
हत्याम्नाताः कामाः । आदेवोयाती ति त्रिष्टुमं राजन्यस्य। 
यूउजतइति जगतीं वेश्यस्थ ५ ३ ॥ उदुत्यं जातवेद्समिति 
दें निगद्य करते विमुश्भुतीति विमुच्योदकाझुलिमुस्सजति 
॥४॥ एवं प्रातस्तिष्टन्‌/३॥ एतेनघर्मण द्वादशचलुर्विशतिषट्‌ 
त्रिंगतमष्टाचला रिंशतंवरावर्षाणि यो ब्राह्मणो राजन्यो बैश्यो 
वा ब्रह्मचर्य चरति मुण्डः शिखाजटः स्बंजटो वा मलज्षर- 





के झचज्जली में जल्नभर क्षर प्रदक्षिणार्जत्ति करके (आया छवि विरजें० ) मन्त्र 
पढ़ के गायत्री का आाशयाहन करे ॥ २ ॥ फिर ( ओजोउसि० ) सम्त्र पढ़ के 
गायत्री देवी की स्तृति कर्झे ( ऋस्‍्तेयुनस्ति०) सन्त्र पढ़ के झपने साथ गा- 
यत्री देवी को युक्त कर (जो सर घः०) सन्त्र फ्षो प्रणव सब्तित प्राक्मण प््म- 
चारी आठवार नित्य २ पढ़ा फरे तो ब्रह्मचारी की सथ कासना पूण वो 
जाती हैं ( झआादेवोयाति० ) इस शजिए्टप्‌ उन्द वाले मन्त्र का उपदेश उपनधन 
समय कत्रिय ब्रकह्मचारी को छ्वोना चाहिये तथा (यज्ञते०)) इस जगती भन्‍्त्र फ्ा 
उपदेश बेश्य ग्रह्मचारोी फो करना चोहिये और थे दोनों ह॒छ्टीं अपने २ सनन्‍्त्रों 
का आठ २चार नित्य २ प्रगावव्य+हुति मद्वित जप किया करें । यहु व्यवस्था 
श्रत्पनुकूल द्वी जानो॥३॥ ददुत्यंजासवेद०)ह त्यादि दो सन्त्नो को तच्चस्थरसे पढ़के 
(कस्त बिमुट्ठुलि०) मन्त्र द्वारा गायत्री का विमोचन करके पहिले भरी जखाज्ञ- 
लि को भूमि पर छोड़ देवे। शअधोत उंजुली में जल भर के आठघार प्रणधादि 
सब्तित गायत्री का ऊप चीरे २ करने बाद यह कृत्य ब्राह्मण करे और झपनेर 
सम्च्रों से ऐसा ही क्षत्रियादि फर्रे ॥ ४॥ इसी दक्त प्रकार से प्रातःकाल खह 
होके सन्‍ध्या करे ॥५॥ इस वक्त प्रकार ठीकर नित्य+ नियम घशेका पालन कर ता 
हुआ ९२। २४ | ६६ | या ४८ यर्ष सक मुण्ड जटिल वा शिखा साजत्र रखने वबा- 
ला वश््मण छत्रिय पेश्य ब्रह्मचयय पश्रत चारण षारता है और मलिन शरीर 
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[ पृ० १ खं० २ ] सादायवृ शियसम्‌ ॥ । 


जज. 5, 3: 3 कक न का. >> जी. जाम ॥ अल अल 








बल:छ्रशः स्नात्वा स सब विन्दते यव्किचितमनसेच्छतीसि।६। 
एतेन घमेण साध्वघधीते ५ ० ॥ छन्‍्दस्यथांन्‌ बढुध्या स्ना- 
सस्‍्यन्‌ गां कारयेत्‌ ॥८॥ आचायंमह येच्व्छो जिय: ॥९॥ अन्यो थे 
दूपाठी न तस्थस्नानम ॥९०॥ आपोहिष्ठछेति तिसमिहिरण्य- 
वर्णा:शुचय इति द्वाभ्यां स्नात्वाइहते वाससी परिघत्ते॥११॥ 
वरवत्यसि वसुमन्‍्तं मा कुरू सीबचंसाय मा तेजसे ब्रह्मव्च- 
साथ परिद्धामीति परिद्धाति ॥१२॥ यघथा द्यीश्व॒ एथियी 
चन बिभीतो न रिप्यतः । एवं मे प्राण मा विभ एपं मे 
प्राण मा रिषः ॥ इत्याडुरक्ते ॥९४॥ हिरण्यमाबच्नीते ॥१४४ 
छत्र॑ घारयते दण्ड मालां गन्धम ॥१५॥ प्रतिष्ठे स्थो देवते 
वद्यावापथिवी मरा मा संताप्तमित्यपानही ॥१६॥ द्विवस्त्रोइत 


निर्येश पतला कृश छुआ समावफ्तेन स्रान करता है वह जो २ मन से चाह 
ता है उप्त मर को प्राप्त कर छेता है ॥ ६ ॥ इस ठक्त नियम से जो छुछ पढ़ 
ता है घह् एठना ठोक सुफल होता है ४ 9॥ घ्याकरणा भोसाभादि पढ़ने द्वा 
रा घेदाथ जान कर समावत्तेन करता हुआ मचपकादि से एञ्व घनें॥ ८४ 
स्रोजिय हुआ वेद खेदाहग पढ़के ब्रह्मचारो आचाय का पत्नन करे ४ ॥ 
क्मचारी दो प्रकार के होते हैं एक नप्तिक् द्वितोय घेद समाप्ति पर ससाथ- 
पत्तेन फरने घाणा हन में नेप्चिक घेदुपाठी समाषफ्तेम सत्रान लछरे ॥ ९७५ 
( शआापोहिष्ठा० ) इत्यादि तीन भसन्त्रों से तथा ( हिरणयधणाो० ) छह- 
ट्यादि दो भनन्‍्त्रों से सुगन्धिमिश्रि जल्नद्वारा सत्रान करके जो किसोथान में 
से फाष्टे न हों ऐसे घौरेदार नये दो घक्तों फो एक घोतोी एक्क ऊपर चारण 
करे ॥ ९६ ५ अपोत्‌ ( घस्खप्यधि० | सन्य्र पक के यस्द्ा चार्ण करे ४ ९२ ॥ फिर 
(पथा टद्यीश्च० ) मन्त्र से प्रथम दृष्ठिसी फिर घार्थो आंख भें सज्जन लगावे॥९३॥ 
फिर दिना हो भन्त्र पढ़े कानों में सुबण के कुण्डल झौर सुदण के फष्टा आा- 
दि आमषणा घारण करे ॥ १९४ ॥ फिर छासा दांस की छड्टी पृष्पमाला चच्दन 
केशरादि सुगन्च हन सथ को घारण करे ४ १३॥ फिर ( प्रततष्ठ स्थो० ) सम्त्र 
से प्रथम दृहिने पग में फिर बराम पग में नयेजुते पहिने ॥१६॥ हस से आगे सदा 

















हर सासलगहा स्यस्‌ ॥ (प० १ खं०३ | 


जम वमकलअज ली जज 8. अब लटकन लक अल आप थक आह शमी 


ऊच्च भवति सस्माच्छोमन वासो भक्त व्यमिति करततिः ॥११०॥ 

आमन्भ्य गुरुन्‌ गुरुषधूश्र स्वान यहान्‌ ब्रजेत ॥ १८॥ 
प्रसिषिद्दुमपरया द्वारा निष्क्रमएणं मलबद्राससा सह संयस्त्रणं 
रज:सुवासिन्या सह शस्या गरोदु रुक्ाययनमस्थाने शयन 
स्मयन॑ सरणं स्थान यान गान॑ तसय चक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ पी- 
णंमास्थाममायास्यथायां घाउग्नेपेन पशुना यजेल ॥ २० ॥ 
सस्य हविमक्षयित्वा यथासुखमतऊध्य' सघुर्मासे प्राश्नी- 
यात्‌ क्षारलबर्ण च ॥ २९ ॥ इति व्लितोीघः खण्ड: ॥ 

यमेबं विद्वांसमभ्यदिया दाभ्मस्त मियाद्रा प्रतिवध्य जपे व्‌- 


दो बस्ख घारण करने घाला स्तातक हो क्योंक्तिश्रति में लिखा है कि स्त्रातक 
शृद्वस्थ शुद्ध शोभित निसेल घस्म घारगा करे | अशयपुसनावत्तन से प्रथम से र 
से हुए मख खाल शिखा केफक पहिल सुष्टावे पोश्े पृर्वाक्तस्वानादि करे ॥११॥ 
यदि पिता से भिन्न गुरू के पाम धेदाध्यपसाथ गया हो सी गुरू 
आऔर गरुपक्तो से श्राज्ञा लेकर झपने पिसघर को जाये ॥ १८॥ अश स्थालक 
गहुस्थ के लिये कुछ नियम कहते हैं | घर के मुख्य द्वार को छोड़ के किसो 
खिभोी आदि से न निकला करे | सम्मिन कपड़े खास्तों का रुपश न करे । 
रजसस्‍्याला पत्नी के साथ म सोधे । माता पिलादि गुश ल्वोगों के बिधय में समक्ष 
या परोक्ष में कटुयाक्य न कहे ले सुने । शयन स्थान से अन्यत्र न सोखे थिना 
प्रयोतन न इसे व्यय न छीले निष्प्रयोजन कह्टीं न ठहवरे गाना खजाना नाचना 
म॒ करे और म॒ अनन्‍्यों के गानादि को सुनने देखने को जावे ॥ १९॥ समावक्तन 
संस्कार के पश्चात्‌ जो पौशंमासी था असाधास्या पढ़ें ठभी दिन झग्नि देखता 
बाला पशुयाग फरे ॥ २०॥ लप्त में यज्ञ शेप दृश्य भक्षण करके आगे शहद 
सांस खार और लवगा चाहे तो हावे। सांम भक्षणा का यहां विधान नहीं किल्‍्त्‌ 
इससे पूरे कद्पपिन खाबे यह दिखाना है। सांसभक्षया राग प्राप्त हं।ने से समझा 
घिचधान हो नहीं सकता प्राप्ति में निषेध और अ्प्ताप्ति में बिधि होता है "२१५ 
यह दूसरा खगह समाप्त ह्वोगया ॥ 

भाषाथ-जिसने उक्त प्रकार अह्मचयंत्रलके साथ शुरु मख से वेदाइययन करके 
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[ प० ९१ खं० ३ ] भाषाण्‌ चियलस्‌ ॥ 9 


पनमामित्विन्द्रियं पनराय: पनर्भगः | पनद्वंथिणमैतमाम | पुन- 
ब्राह्मणभंतमाम | अथो यथेनस घिप्ण्यासों अग्नयो यथास्पान 
कल्पयन्तामिट्ं व) इत्यभ्यदित:॥१॥ पनर्म आत्मा पनरायरतु 
पूरा प्राण: प्रनशाकृसिरंत। बरबानरो बाकधासों घरेणा 

न्तस्तिष्ठतो मे मनो अपृतस्य केतः ॥ इत्यभ्यस्तामतः ॥२॥ 
उमावेबवबाभ्णदितों जपेदभावषेत् घाभ्यस्तमितः ॥३॥ यद्य- 
चरणीयान्वा चरेदनाक्रोश्यान्वा क्रोशंद्भोज्यस्य बाइव्लस- 
श्नीयाउक्षि वा स्पन्देत्कर्णों वा क्रोशद्गिन या चित्यसा- 
रोहंच-श्मशानं या गच्छ्छेदप वोपस्पशह रतसो था स्कन्दे- 
देताभ्यासेय सन्त्राभ्यासाहती जहयादपि खाज्यछिप्ते स- 
मिधावादुष्यादपियवा मन्त्राबबव जपेत्‌ू ॥ ४ ॥ एबमथममा - 
चर्याउस्पूलम्‌ ॥ ४ ॥ स्थूले वेषणया घिहरेद्वस्त्री लोमस्थ- 











समावसेन किया हो पह् स्वातक गृहस्य प्रातःकाल भोता रहे वा अन्य कास 
में लगा रहे और स्योद्य होजापघे था सायक्वाल में सयये अस्त दोजावे सौर 
सम्ध्योपासन न कर पावे लो जागकर था सचस होकर प्रासःसब्ध्या फे व्यति 
क्रम में ( प्रॉनभोसेत्थि० ) इत्यादि दो सन्त्रों का जप करे ॥ १५ सथा सायंकाल 
को सन्ध्या छूटने पर ( पुनुसझात्मा० ) इत्पादि जपे ॥२ ॥ अथवा दोनों प्र- 
कार के वक्त मन्त्रों फा दानों के प्रायश्विस्त में जप करे ॥ ३॥ यदि खिठको से 
निकलनादि दिरूुदु आचरणा करे यदि रो पुत्रादि को घसकावे कोशे यदि सूद 
खोर व्याज लेन बाले आदि का अ्रत्र खाबे यदि आंख फड़के वा कान में शरद 
हो यदि यह्षके अग्नि पर खड़ाह्दो यदि सदोके साथ शसशान ससिरे जाये या 
यज्षक्ते युपस्तस्भ का स्पण् करे वा स्वप्न में घीर्य स्खलिल हो तो इष्हीं पृथाक्त दो 
सच्ञों से प्राय श्वित्तार्थ दो आहुती होस करे अथवा घी में उबोके दो! समिधा 
अग्निर्मे चढ़ावे बा(पुनमोमेतु०)इस्यादि दोसलत्रों का जपट्टी इन अपराधों में भो 
प्रायश्चवित्त फरे ॥४।॥ इसी प्रकार उपपातक्रादि छोटा वा थोह़ा अघम करके भी 





ठक्त सन्त्रों से आहुत्ि दे सप्चिया चढ़ाबे दा जप करे 0३॥ और यदि चार स- 
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घ साभकयप्मासचस ४ [ पु०१ ७० ४ ] 





गाच्छादो5ग्निमारो हेत्संग्रा मे वा घातयेद्पिवाइग्लिमिन्घा- 
ने तपसा55?सानमुपयोजयोत ॥ ६ ॥ इति ठुतोयः खण्ड: ॥ 

घर्षंसु खाजणजेस स्थाप्यायानपाकुरुते ॥ १ ॥ स जहो- 
ति। अप्यानामासि शसस्यास्ते जोष्टीं गमेयम्‌! अहमिद्ठि पि- 
सुःपरि मेघामसस्य जगय्यभ। अहं स्यदवाजनि स्वाहा ॥स- 
प्यो नामासि तस्यते जोष्ट गमेयम्‌ । अहभिद्धि पितुःप- 
रि मेघामतरय जग्रभ | अहूं सयेहृषाजनि स्वाहा ॥ सरस्व- 
ती नामासि सरस्वात्यामासि युक्तिनामासि योगो नामासि 
मतिनोंमासि मनोनामासि तस्यास्ते जोष्ट्रीं गमेयम्‌ | सस्य 
ते जोष्ट, गमेयमिति सर्वेश्नीउनुषजति ॥ २ ॥ यजे स्वाहा 


हापातकों में से कोद्दे पाप किया ह्वी सो उस पाप के घिप्ठ सहित समण्ल 
पर शीर्यादि में समण करे । जैसे प्रक््-हत्या की हो तो विना शिर के रूपढ़ 
पुरुष का चिष्ठ हो ( गुछुतरूपे मगः फार्यः ) गुरुपली गमन सें सग का चि७ह्तू 
रहे । अयवा सुतबस्त्र से रहित रोसों सहित चभ ओढ़ फे सम्यक्‌ प्रश्वष्लित 
अरिन सें गिरके जल जाये (प्ररब्येदात्मानसग्तीया समित्ु जिरघाक शिराः | इ- 
सि मनु: |) अथवा यहु सें किसो के शस्त्र से सर जप्ये ( सम्‌ः-लह्ष्य शस्त्रभ- 
तां था स्पात्‌2०) अथवा अग्नि में समिद्घानादि नियम से करता हुआ प्रा- 
शायासादि तप करने में लग जाबे ॥ ६॥ यह तीसरा खरा पूरा हुआ ॥ 
धषों ऋतु सें श्रपणा नछतत्र के दिन स्वाध्यायोपाकरण सासक करे करे।९। 
पह घेदाघ्य पल वा श्रह्मपच्ष का आारम्प करमे वाला ( अप्यवानासासि०) ह- 
त्यादि आठ आहुलसि होस आाघार झ्लौर आज्यसागाहुसियों के पश्चात्‌ करे । 
सच ( सरस्वतोनाभा० ) इस्पादि छः खणढों में जो २ रत्रीलिडू हैं उनके सा- 
थ( लस्पास्ते० ) इत्यादि जोड़े । और ( सरस्वाधक्षामा० ) आदि पं नप॑ सक्ष 
लिंगों में ( तस्यतेजो० ) इर्यादि जोड़ना तथा सब के अन्त में स्वाहा लयगा- 
ना चाहिये॥ २॥ सदुनन्पर खिद्याथियों खा अन्य सहाजपायो बेद्पाठियों 











[ पु० १ खं० ४ ] भाषादृत्तियतस्‌ ॥ हि 
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प्रयजे रवाहो यर॒र्ज स्वाहेत्येतर-तेवासिनां योगमिच्छल्लिति ॥३ 
प्राक्स्विष्टकृतोष्यजपति ॥ ऋतं वदिष्यासि सत्यं बदि- 
प्यामि तनमामवत्‌ तद्व क्तारमवत्ववतु मामवतुवक्तारम्‌। वा- 
डमे मनसि प्रतिप्टिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरा- 
युमंथि घेहि वेदस्थ वाणी: स्थ | ओंमू्भुबः स्वस्तत्सवित्रि- 
ति ॥ ४ ॥ दभपाणिस्लि: सावित्रीमधघी ते। त्रींश्वादितो5न॒वा 
कान की वो यन ताति च। उपाकृम हेष्ष्यायानपतिष्टन्त 
छन्‍्दांसीति च ॥ ४ | तस्यानध्याया: समहन्वातोी बलीक- 
क्षारप्भुति वपं न जिद्योलमाने न स्तनयतीति श्वुतिराका- 
लिक देवनमुल विद्य॒ठुन्वोल्काउत्यक्षरा: शब्दा:। आचारे* 
णान्ये ॥ ६॥ अट्रंपडचमासानधीत्योत्सुजति पज्चाहुंपष्ठा- 





को चाहता हुआ स्नातक (यज्ञेश्वाहा ) उुत्यादि सीम सन्‍्त्रों से होम करे ।३। 
इस के अनन्तर स्विप्टकत्‌ आहुति से पहिले (ऋतंबद्ष्यामि०) इत्यादि स- 
नन्‍त्र का जप करे फिर स्विष्टरकूत्‌ होम करे ॥ ४ ॥ फिर दृहिने हाथ में कश ले- 
कर तीन बार गायत्री सावित्री मन्त्र पढे फिर ( इषेत्था० ) इत्यादि तीन 
अनवाक पढ़ें । तदनन्‍तर ( कोबोय० ) इत्थादि पढ़े ॥ ३॥ उपाकम के वाद 
तीन वा पांच दिन, आंधी आने पर वलीक नाम झज्जा से वषने पर अर्थात्‌ 
इतनी वर्षा कस से कम हो जिस से छूज्जा के छोर वा अौलाती टपकने लगे तथ 
भी अनध्याय करे पर इस से कम बने पर नहों। तथा बिजली चमकने और 
बादल गजने पर भी जब सफ चमके वा गर्ज तब तक बेद न॒पढ़े। ज्योतिः 
* शास्त्र में लिखे अनमार ग्रहों का जब यहु हो तब एक दिन रात बेद न पढ़े 
बिजगी इन्द्र चनप औ बड़ेर उरुझा तारेटटने पर तथा शुगालादि के कुसम- 
रोने पर भी और सामवेद्‌ की ध्वनि होने पर अन्पवेद न पढ़े । इनसे मिस्र 
कनध्याय मनु आदि घम शास्त्र में कहे अनुसार जानो ॥६॥ साढ चार वा सा- 
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९० सानघगहयसभ्रम ॥ [ परुष १ खण्ड ४) 








न्‍्वा॥/अथ जपति ऋतमवादिषं सत्यमवादिषंतन्मावी त्तद्वू 
क्तारमावीदावीन्मामावीद्रक्तारम्‌। वाइमे मनसि प्रतिष्ठिता- 
मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरायुमयि घेहि । वेद्स्य बाणो: 
स्थ। ओंभूभुंव: स्वस्तत्सवितुरिति।।८। दृभपाणिर्त्रि: सावित्नी- 
मधोते।त्रींश्रादितोडन॒वाकान्‌ । को वो विमुज्भजुतीति विमुच्यो 
त्सुजामहिईध्यायान्प्रतिश्वसन्तु छन्‍्दांसीति च ॥९॥ प्रतिपद 
पक्षिणों रात्रीं नाघीयीत। नातऊष्व॑मस्नेप १७ आकालिको 
विद्युत्स्तनायलुवर्षेषु ५११॥ गोनामेषु मन्त्रश्नोह्हणकल्पपि 
तुमेघमहात्रताष्टापदीवेषुब॒तानि दिवाष्धीयीत वैष॒ुब॒त 
माद्रंपाणि: ॥ १२ ॥ रुद्रान्न नक्त न भुकत्वा न ग्राम ॥१३॥ 
शुक्रियस्य प्रवस्यकल्पे नियमों व्याख्यातः । पन्रयोविंशन्तु सं 
ढ़ें पांच सह्िनि तक नियम से वेदाध्ययन करके वेदाध्यायोत्सग कसे करे ॥ 9 ॥ 
फिर ठस में ( ऋतसवादियं० ) इत्यादि का जप करे ॥ ८ ॥ फिर दहिने 


हाथ में कुश लेकर तीन बार गायत्री साथिन्नी को जप और ( ब्षे त्वा० ) 
इत्यादि तीन अनुवाक पढ़े फिर ( कोखोबिमुझुति० ) इत्यादि पढ़ें ॥ € ॥ 


प्रतिपदा को एक दिन दो रात वेद न पढे । इस के पश्चात्‌ भी खादल होने पर 
भो न पढ़ें ॥ ९०॥ विजली चमकने बादल गजने और वर्षा होने पर आगे भी 
एक दिन रात बवेद्‌ का अनध्याय करे ॥ १९॥ गौओं के नाम वाले मन्त्र 
ब्राह्मण और कहलूपसब्रों को दिन में पढ़े। पितमेच के सम्बन्धी सल्न्र 
ख़ाह्मया और कलप सत्र सथा महात्रत सम्बन्धी कलप सत्र झष्टापदो ब्राझण 
और विपयान नामक यज्ञ के प्रतिपादक बंधवस मन्श्र श्राह्मणों को दिन में 
पढ़ें पर जल में हाथ भिगोकर वेषबत को पढ़ ७१२॥ रुद्र देखता के प्रति 

पादुक सन्त्र ब्राह्मण और कलपों को राल में भोजन के पश्चात्‌ और ग्रास में न 
पढ़े ॥ ९३ ॥ शुक्रिय मामक पद्चोश अनुवाकों को भी रात में भोजन के प- 
शात और ग्राम के भीतर न पढ़ें । और इन शुक्रिय सन्त्र ब्राह्मण कलपों के 








( पु० १९खं०४ ] भाषातृतक्तियुतम्‌ ॥ ९१ 





मील्य ॥ १४ ॥ गयां त नसकाशे गोनामानि गशिणीना- 
मसकाशेषष्टापदी । रेतोमत्रमिति च ॥ १४॥ शुनासीयस्य 
च सीय चक्षष्कामस्थ | चक्षनाथेहिचक्षपट्वति ! सयापष्पो5़ 
वगाहतइति च। श्रादित्यसीयंयाम्यानि पडूऋचानि दिवा- 
धीयीत ॥ १६ ४ उपाक्ृत्योत्सज्य च॒ ऋ्यहं पउचरात्रभेके 
॥ १७ ॥ वेदारम्भणे समाती चाकालप्त ॥९८॥ ४खण्डःसमाप्तः 

अथातो5न्तरकट्पं व्याख्यास्थामः ॥ १ ॥ दर्भभयं वा- 





अध्ययन के दिशा क्षालादि विशेष नियम सानव कलप सूत्र के प्रवग्ये प्रकरण 
में कहे जानो । इन शक्तिय के २३ अन॒वाकों में लेडेशब अनुवाक को आंखें 
सोच कर पढ़ना चाहिये ॥ १४ » गौजओं के नामों वाले मन्त्र ब्राह्मण कलपोंको 
गौओं के समीप न पढ़े | परन्तु अष्टापदो संक्षक ब्राह्मण को गभिणी गौओंसे 
एथक्‌ पढ़ें । तथा (रेतो सत्रमू०) इत्यादि अपवित्र नामें वाले सन्त्र ब्राह्मण 
और कलपों को तन २ कुूपविष्र पदाथा के समोप न पढ़ ॥ ९३ ॥ शुना सी- 
रीय पर्ष की सूर्य देवता बाली (चलुनों? | सर्योड्पोौ०) इन दो ऋचाशओं को 
चलुओं का सुख चाहने वाला तथा शुतामोीरोय पबेसो आदित्य सये 
और यन देखता बातो दो २ कर ( झः ) ऋचाओं को चल सुख न चाहता 
हुआ भी दिन में पढ़े ॥ ९६ ५ वेदोपाकृ० और वेदोल्सगे कर्म करने पश्चात्‌ 
तोन दिन अनच्यायथ रक्‍्ख किह्ों आचार्या का भत है किपांच दिन अनच्याय 
करे ॥१७॥ वेद का आरम्भ करने और वेदको समाप्ति करने पश्चात्‌ जिस समय 
खारस्स समाप्ति किये हों उसी समय तक अनच्याय रकक्‍्ख उस के खीच में फिर 
द्वितीय बार आरस्भ समाप्ति न करे ॥९८॥ यह चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

अब यहां से आगे हुस पांचवें सगड में अन्‍न्तरकरुप प्रसक कर का व्या- 
-श्यान करेंगे । यह कर्म उपाकस के बाद होता है उससे पहिले नहों होता। 
। इस कस को प्रवृत्ति स्थाध्याय नामक ब्रह्मयज्ञ के अम्सगंत है इस लिये इसका 
नाम अन्तरकरूप है ॥ १ ॥ दम कूट कर बनाये बस्त को पहन कर आच- 
सन करके नदी झादि जलाशय के घाट पर ( अपांनसज्े०) हस सेश्रायणी शा- 





१२ सानवगहायसम्रस्‌ ॥ [पु० १ खं० ४ ) 





सः परिधायाचम्यापांनप्न्रहुति तीरें जपिल्वाइ्पोष्वगाह 
ओमभुभुंवःस्वस्तत्सवित॒रिति ॥२॥ दर्भपाणिस्त्रि: साविन्नी- 
मधोीते त्रींश्रादितोइन॒वाकान्‌ ॥ ३॥ आपो देवीः। हविष्म- 
तीरिमा/निग्राभ्या:स्थ । महित्रीणामवाउस्तु। अग्नेरायरसि। 
देवीरापो5्अपांनपात्‌ ।देवीरापोमघमती:/अग्नग्रेस्वाहा।रा- 
त्रींरात्रीमित्यप्टी ॥ 2 ॥ या ओषघय:ः । समस्यायन्ति । पु- 
ननन्‍्तु मा पितरः। अम्नेमन्व । सरश्शेवधमधिधा: । कयानश्रित्र- 
आभुवदिति तिलः॥४॥ तच्छंयारादर्णममहइति माजयित्वा 
वासांस्य॒ुत्सुज्याचाय्योन्‌ पिद्यमण तपेयन्ति ॥ ६॥ शझ्रा- 
ठुकल्पेन शेषों व्याख्यातः ॥ ०» ॥ हइति खण्ड: ॥ 
अधथातोएईरिनं प्रवत्तंयन्ति ॥ १॥ उत्तरतो ग्रामनस्थ पु 
खा ञ्ञ० २9 अनु० ८ का जप करके जल में डुबकी स्तग वे फिर [ ओंमस बःस्व- 
स्तत्म० ) इत्यादि गायत्रो को दहिने हाथ में कुण लेकर तीन खार पढ़े ॥ २॥ 
और वेद के आदि से ( इपेत्वा०) इत्पादि तोन अनुवाक पढ़े ॥३ ॥ फिर 
( आपो देवीः ) इत्यादि प्रतीक्तों वाले आठ झनुवाक्त पढ़े ॥ ४ ॥ फिर (या- 
ओपषधय:०) इत्यादि चार अनुवाकों को आर ( सशकृघम्‌? ) इत्यादि तोन ऋ'* 
चाओं को पढ़े ॥ ६ ॥ फिर ( तच्छयोरा/ ) इत्यादि पांच ऋचाओों से माजन 
करके कुग के वस्त्र छोड़ कर करूपसत्रकार तथा अपने ठपनयनादि कराने बा- 


लों में जो २ आचाय मरगये हों उन सब्र का अपसव्यादि पिद्यस से सब छा |! 


त्र लोग तपंणा करें ॥६॥ आाचाया के तप्ण के पश्चात्‌ होने खाला शंपकास छइ- 
सी ग्रन्थ में कहे श्राद्र कर्प अर्थात्‌ पुरुष २ खं० ८ स०?० से १४ तक कहे अ- 
नुसार जानो || 9 ॥ यह पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

अब इस छठ खणठ में अन्तरकल्प का अड्ू भत स्वासकों तथा ब््मचारि- 
यों के लिये अग्नि होम कहते हैं॥ ९ ॥ ग्राम से पे वा उत्तर शुद्ध स्थान में 
श्रीत बेदी के आकार में कुछ जगह ब्रनावे । उस थघेदी के आहवनीय स्थान 
पूवान्त में चीौकोरा स्थण्हिल बनाके उस पर विष्टर रूप वा स॒ट्टी २ भर दा 





६४०. 


हि 


| पु०१खं०६ ] भाषाध क्षियतस्‌ ॥ ९३ 


रस्ताद्वा शुच्रौ देशे व््याकृतिं कृत्वाएप्हवनीयस्थाने सप्नद 

न्दांसि प्रतिष्ठाप्य विष्टरानू दभमष्टीन्वा दक्षिणारिनिस्था- 
ने प्रौगाकूतिं कोसितं खात्वा पश्चादुत्करमपपां पूरयित्वा । 
गाहपत्यस्थानेईग्निं प्रणीय यज्ञानः प्रथमं मन हत्यष्टी ह त्वा- 
5कूतमरिनि प्रयुजं स्‍्वाहे तिषड़जु होति। विश्वोदेवस्य नेत॒रिति 
सप्तमीम॒।२॥ यक्षियानां समिधां त्रींखोन्‌ समित्पूलानुपकल्प्य 
प्रार्ा ल्वश्टक्रतास्तिष्ठन्तों व्याह तिपूर्वकं खण्डिलस्थादितस्त्रि- 
मिरन॒वार्क रे कैफेन स्वाहाकारान्ताभिराद्वति ॥३॥ आपो- 
हिप्लीयामसि कौसितान्मा्जयित्वा घानाभित्रांझणान्‌ स्व- 
स्तियाचयन्ति घानाभिन्नाह्षणान्‌ स्वस्ति वाचयन्ति ॥9 ॥ 

छलति पप्ठः खण्ड: समाप्रः । 


के गायत्री आदि सात छन्‍्दों को पूत्रे २ को ओर स्थापित करे । और दुक्षि- 
गारिस को जगह में पुत्रोभिमुख गाडी के झाकार बाला कौसित नाम छोटा 
गढ़! खोदें पश्मास्‌ उत्कर कुगड श्रो्तों के अनुसार बनाके इन सोनों में 
खन्‍म भर देजे। फिर उम वेदि मे पश्चिम में गाहंपत्य केसट्रस सगहलाकार स्थ- 
शिडल खना के ठस पर अग्निको स्थापित करके आधार प्राज्यभागाहुतियों के अ- 
नन्‍्तर (युक्षानःप्रथसंसनः०) इल्पादि आठ (झकूतस ग्नि०) इत्यादि छः और (जि- 
प्रतो देखस्यनेतु:०0) इस को मिन्‍ा के सब ९५ पन्द्रह आहुति घी की देवे ॥२॥ प- 
लाश बेल झादि यज्चियवृक्षों को समिधाओं के तीन तोन पूला (मूठार भर ए- 
थक २ प्रति पुरुष के। बांघ कर स्विष्टकत्‌ आहुतिसे ,पहिले सख खड हुए वेद 
में कहे अग्निस्यापन् प्रकरण के आदि के तीन अनुवाकों के |साथ व्याहति ल- 
गा के ठन्त तीनों अनुवाकां से एक२ समित्यूला अग्नि में चढाये ॥३8 (आपो हि- 
ष्ला०) इत्यादि लीन ऋचाओं से अष्हृुबतीपादि स्थानों में दु्भ मुष्ठि रूप छ- 
न्द् आदि जिनर में जल सरा था उन सब्च का साजेन करके तीन आदि ब्राह्म- 
णों को एक २ करके भंज हुए जी दे दे कर स्थस्तिवाचन करावे ॥ यह छठा ख- 
णशष्ट पूरा हुआ ॥ 








मानबगचछ्मसजअस्‌ ॥ | पु ९ खं०9 ) 


अथोपनिषद्हों: + ब्रह्मचारी सुचरिती मेघावी कमंह- 
हुनदः प्रियो विद्यां विद्ययान्वेष्यन्‌ ॥९॥तानि तीथानि ब्र- 
ह्मण: ॥२/भायां विन्द॒ते ॥३॥ क्रत्तिकास्थातिपूबरिति वरथेत्‌ | 
॥9॥ रोहिणीमगशिरःश्रवण श्रविष्ठी त्तराणीत्युपयमे तथोद्वाहे 
यद्वा पुण्योक्तम ॥४॥ | पञ्नुविवाहकारकाणि भर्वाल्त्त वित्त 
रूपं विद्या प्रज्ञा बान्धवह्॒ति ॥६॥ एकालाम वित्त वि 
सुजद द्वितीयालामे रुप॑ तृतीयालाभे विद्यां प्रज्ञायां बान्घ 
वहति च विवहन्ते ॥ ० ॥| बन्धुमतोीं कन्यामसरएश्मैथुना 


पन्ने | अब सातयथें खफ्ड में विवाह विषय का झारम्भ हैं। एस में प्रथम वेदान्तो 
पनिषद्‌ पढ़ाने योग्य अधिकारों निम्न लिखित साल होते हैं । ब्रक्मचारी ११ 
मदचारी २। खुद्दिम।न्‌ ३ सम्ध्यातपेणादि कसे श्रदु[ से करने साला ४ चनदेने 
बाला ५ आचाये को प्रिय ६ और किसी विद्या के वदले विद्याचाहनेया'ना9॥९॥ 
मे ब्रद्मचारी आदि थेद मासक शब्द ब्रह्म के तीय हैं अर्थात्‌ ऐसों को घेद प- 
होने चाहिये ॥२॥ झागे लिखें प्रकार से भायो रो को प्राप्त हो ॥३॥ कत्तिका 
स्वाति और पूृ५फलगुनी आदि तीनों पुर्वा नक्षत्रों में विषाह करे॥४॥ रोहि- 
णी साशिर अयण चघनिष्ठा और तोमों उत्तरा ये नक्षत्र उपयभनास खाग्दाम ओऔ- 
र विवाह के लिये भच्छे हैं | अधवा पाराशरी आदि क्योतिष के झ- 
उद्धे ग्रन्थों में कहे नक्षत्रों में विवाह करे ॥४।कन्या का पित। घर को पांच द- 
शा देखे १-धन । २-रुप, ३-ब्िद्या ४ बद्ठि।३ कुटुस्ख । रूप कहने से कारणों अन्‍्धे 
आदि का निषेध और यान्चव के साथ कुलनीनता भी आजातो है ॥६० यदि 
पांचो गुण वर में न मिलले होंतो धन को छोष्ट दे क्यों कि धन झअनित्य है वि- 
द्यः बट्ठि वाले के पास चम हो जाना सुगस है। दो गुण सन सिलते हो सो 
रूप को भी दछोड़दे क्‍यों कि विद्या कुरूपों का भो रूप है। तीसरा न सिले 
तो विद्या को भी छोड़दे क्‍यों कि बद्धिमान्‌ होगा तो पीछे भी पढ़ सकता 
हैतया नभोपढ़ सकेतोभी बद्धिमान्‌ नि द्विपढित से ऋच्छाहे तथा बद्धि और 
कुटम्थ इन दोनों में कुटुम्ब ल होने पर मो बद्धिसान्‌ वर का विवाह कर- 
देते ॥9॥ जिस के साथ किसो पुरुष का संयोग न हुआ हो भाई जिस के को- 








ही 


[ पु०१ खं:७ ] भाषादा थे म्‌॥ ९५ 








मपयच्छेत समानवणामसमान प्रवरां यवोीयसों नग्निकां 
शष्ठाम्‌ ॥८॥ विज्ञानमस्याः क्योंदष्टी लोप्टानाहरेत्‌ सीता - 
लोप्टं बदिलोप्टं दूवालो टं गोमयलोष्टं फलवतो वृक्षस्या- 
घस्ताएलो प्टं श्मशानलोपष्टमध्वलोष्टमिरिणलोष्टमिति ॥९॥ 
देवागारे स्थापयित्वाषथ कन्यां ग्राहथ्रेव।यदि श्मशानलो ए ग- 
हछीयादध्वलोषश्मिरिणलोप्टं वा नोपयमेत्‌ ॥९०५ संजुष्टां 
घर्मणोपयच्छेत ब्राह्नेण शौल्क्रेनवा ॥११॥ शतमित्रियं द- 
द्यादुगोमिथुनं वा ॥ १२ ५ 


>> ल्‍-+>>++++- कल डक जन जजन+ के बल ज+ 


इति सप्नमः खण्डः समाप्तः ॥ 





है खिद्यनान हो जा अपन बणो को हो जिस क प्रवर ऋषि अपने से भिन्न हों 


जो ठीक यत्रति अच्छो हो जिस को छाती के स्तन न उगे हों न ऋतुमती हुई 


हो जिस का रूप लायणय वबण अच्छा गोरा हो ऐसी कन्या से लियाहू करे । 
पुरुष की युवायस्या का आरम्भ सोलहवें ध७्ष से और र्ती की यवावस्था का 
आरम्भ ग्यारहर्व बे से हो जाता है ॥ ८॥ विधवा था बन्घ्यादि गुप्त वा झ- 
दृष्ट दोषों को परोक्षा के लिये जताखंत,होम को बेदि,दूब, गोबर, फल जिस 
में लगते हों ऐसे वृक्ष के मोच का, सरघट, साय ओर ऊपर भूमि इन सब में 
से एक्ष २ मही का ढेला लेकर किसी देवता के मन्दिर में झआाठों ढेला रक्खे 
झौर उन में से एक दला कन्या से उठबावे यदि सरघट, सार्ग और ऊषर के 
दलों में से ठठालेवे तो उस के साथ वियाह न करे || ९। १० ॥ (बाह्य वा 
आप विवाह की रोति से रुस के साथ वियाह करे। एक बेल एक गी या दो 
बैल दो गौ वा उस का मल्‍य कन्या के पिता को देकर विवाह करना आषे 
कहाता है ॥ ९१४ शतसास सुबर्णेभुबित रथ वा दोगौ दो बेल अथवा सुबणो- 
दि के अआभषण भोजन के खस्त अश्यदि वा वर देकर विवाह करे ये सब्र प्र- 
क्ान्तर सें घिकरूप हैं ॥ ९२० यह सातवां खशह पूरा हुआ ४ 








१६ सानतयूझसखम ॥ [ पु» १ खं० ८ ] 


पश्चादरनेश्रृत्वा्थासनान्यपकल्पषोत ॥ १ ५ तेषपविशन्ति 
पुरस्तात्प्रत्यड्मुखो दाता पश्चात्प्राइमुखः प्रतिग्रहीता दा- 
तुरुत्तरतः प्रत्यड्रमुखी कन्या दक्षिणत उदड़मुखो मन्त्नकारः 
। २॥ तेषां मध्ये प्राकृत॒लान्द्भोनास्तीय कांस्थमक्षतोदके- 
न॒प्रयित्वाएविघवास्म प्रयच्छति ॥३॥ तत्र हिरण्यम ॥४॥ 
अऐ्टी मड्ुलान्यावेद्यति ॥ ४॥ महगलान्यक्त्वा ददामि 
प्रतिगरह्लामीति त्रित्र ह्देया पिता भ्राता वा दद्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
सहिरण्यान5जुलीनावंपति घनायत्वेति दाता पुत्रेभ्यस्त्वेति 
प्रतिग्रहीता तस्में प्रत्यावयति ॥ » ॥ 


अरयी से सन्धन करके निकालकर स्थापित किये अग्निसे पश्चिममें चार आसन 
विद्धावे॥+ठन आपनों पर निम्न रोसिसे बेठे। अग्नि से पू्व में पश्चिमाभिमुख 
कन्यादाता बेटे अग्नि से पश्चिम में पृवरोशिमुख बर वा पूज्य बैठे दाता से 
उत्तर में पश्चिम को मुख कर कन्या बेंठे और अग्नि से दक्षिण में उत्तर को 
मुख कर मन्त्र पढ़ने खाला पुरोहित था आचार बैठे ॥ २ / उन सब के बीच 
पूर्व को जिन का अग्रभाग हो ऐसे कुश विदाकर अक्षतों सहित जल से कांसे 
का पात्र भर के सौभाण्यखती जो घिच्यया न हो दास के हांथ में देवे ॥३॥ 





उस पात्र में खुवणं डाले ५ ४ ॥ अधिचवा स्त्री आठ वस्तु मड्भल रूप दाता को 
देते ॥ ६॥ कन्या का पिता साई वा माना को संरक्षक हो वह जिसका बर 
से सल्‍्य महीं लिया हो ऐसी श्ह्मदेया करया को तीनवार झक्षत सुबण डाले 
जल पात्र सहित (ददामि ) कहकर देवे और वर सोन वार ( प्रतिय 
हगासि ) कहकर कन्या को स्वीकार करे ॥ ६॥ यदि कुछ घनादि बर से ले- 
कर कन्या के पिता ने विधषाह किया ह्वो तो घर सुवणोदि घन अंजली में ले 
और कन्या का पितादि कन्या का हाथ पकड़ के कह्टे कि (चनायस्याद्दामि) 
तथा बर अपने हाथों में लिया सुबयादि कन्या के पिता को देता हुआ क- 
नया का हाथ पकईह और कह्टे कि ( पुत्रेभ्यस्त्या प्रतिगह्वणासि ) इस प्रकार 
घन आऔर कन्या का दोनों सौट फेर कर लेब ॥ 9 0 











[यु० १ खं० ८ | भाषाएत्तियतम्‌ ॥ ९७ 





चत॒व्यतिहत्य दृदाति ॥ ६८॥ सावित्रेण कन्यां प्रतिगृह्म 
प्रजापतयहति च कद्दू कस्माअदादिति सवन्रानषजति 
कामतत्तहत्यन्तम ॥  ॥ समाना वाआकूतानीति सह ज 


पन्‍्त्याउन्तादुनुवाकर्य ॥ १० ॥ खेरथस्यखेःनसः खेयुगस्य- 
शतक्रतो । अपालामि रद्ररित्रःपूत्यवक्॒णोस्स्यंत्वचम्‌ ॥ इ- 
सति तेनीदकांस्थेन कनयामभिषिज्चेत्‌ ॥११॥ इति ८ खण्डः ॥ 
षडघूयां भवनन्‍्त्यूत्विग/बायों विवाक्यो राजा स्नातकः प्रि- 
यश्नेति॥ १ ॥ अप्राकरणिकान्वा परिसंवत्सरादइंयन्ति ॥ २ ॥ 
प्राकरणिकाः कत्तोरः सदस्पाश्र वताः ॥ ३॥ न जीवत्पि- 





सार बार देन लेन को लौट फर दोनों करें ॥ ८॥ धर सविता देवता याले 
( देवस्पस्था2 ) इत्यादि प्रत्येक सन्त से कन्या को स्वीकार करे तथा प्रस्येक 
सम्प्र के अन्त में ( कहदं० ) से लेकर ( कामेतक्त ) पयस्त मन्त्र को सब के सा- 
थ जो लेवे ॥ ९ ॥ फिर अनुवाक के अम्ल पर्यनत शेष बचे ( समानावाशाकू- 
तानि ) इत्यादि मनन्‍्त्रों को कन्पा के देने लेंने वाले सब लोग एक साथ ही 
जप अपोत्‌ स्पष्ट खोले ॥ १०॥ फिर खर ( खरथस्प० ) इत्यादि ऋचा पदके 


कामे के पात्र में पथ से रक्खे असललों सहित जन से 35008 शरपर अणफि- 
घेक करे ॥ १९॥ यह आठयवां खण्ड समाप्त हुआ॥ ९ 


८” भा०- अब इस नवत्त खण् में सधपके सस्यन्धी विचार कहते हैं । ऋत्वि- 
ज-पुरोहित १५ सपनयन कराझे बेद पढ़ाने वाला श्ाचाये २। ताभासा घर 
३ राजा गूद्वसिषिक्त ४ | स्त्रातक ब्रह्चर्य समाप्त करने बाला ३६, शव्शु 
रादि प्रिय ६ ये छः परुष शघपकांदि के विधान से शाक्षानसार पत्य होते हैं 
॥ १॥ विवाह तथा (अप्रिप्टोमादि यज्ञों के समय)तो मधुपक से पूजन का 
प्रकरण है बहां ठो घर शादि का सघपकविधि से पज्न होना हो दृष्ट है। 
'| परन्तु बिना प्रकरण के अकस्म/स्‌ ऋटिवजादि आत्र तो एक बष में एक हो या- 
र मधपके द्वारा पशन करे अथोत्‌ एक यष में द्विवारा पत्रन म करे ॥२॥ यज्ञ 
कर्म में खरगा किये ऋत्किज और सद्र्य लोग भी प्राफरशिक होते हैं उस स- 
सय उन के वरणा से पहिल सथपफ द्वारा पूजन होना तचित है ॥ ३॥ जिस 








९८ सानवगहसच्म्‌ ॥ [ घु० १ खं०९० ] 


नील जबल+ ++जज कल तल नली जज ० तन जी जी जताई 


ढको5घथें प्रतिणक्लीयादिति श्र सिरथवा प्रतिश्ह्लीय/त्‌ ॥४४ 
अथनमहंयन्ति ७-४ ॥ कॉस्पे चमसे वा दधि मधघचानीय 
वर्षीपसाउपिधायायमनीयप्रथम: प्रतिपद्यन्ते ॥ ६ ५ विरा- 
जोदीहोएसि विराजोदीहमशीय मयिदोहः पद्माथ विराजः 
कल्पतामित्येकेकमाहियमाणं प्रतीक्षते ॥ ०॥ साविन्नेण 
विष्टरं प्रतिगषछआ-अहंवबष्मंसदृशाना मुद्यतामिवसयः । 
इृदंसमभितिष्ठामि योमाकश्रासिदासति ॥ इति जपति ॥५॥ 
राष्ट्रभद्सोत्याचायं आसन्दीमनुमन्त्रयते ॥९॥ मात्वादोष- 
इत्यघस्तात्पाद योविष्टरमपकर्षति ॥१०॥ विष्टर आसीनाये - 
केक त्रिःप्राह ॥११॥ नव भोडत्याह नम आपषेयायति श्रतिः 
स्एशसट्यघयम ॥१२॥ पाद्येन पादी प्रक्षाल्थ सावित्रेण मघ- 


का पिता जीबित हो बह मधुपक द्वारा पूजा सें विकल्पित है अ्र्ोत 


उसभोी पा करे था न करे ऐसा श्रति में लिखा है ॥४॥ इन ऋ 
टि्विजादि का पत्नन निम्न लिखित रोसि से करे ॥५॥ कांसे के कटोरे 
में था प्रणोता के तलल्‍य चसस पात्र में सहत और दही ला के एक 


बड़े पात्र से ढांप कर झआचसमनीय जल आदि सहित पज्य से निकट 
पूजक आये ॥६॥ आचमनादि के लिये लाये एक २ जनादि बस्‍्त को पृज्य ऋत्ति 

गादि परुष ( बिराजो दोहो/सि० ) इत्यादि मन्त्र पढ़ता हुआ देखे ॥७॥ फिर 
( देषस्यत्था०) इस सबिता देबता बाले मन्त्र को पढ़ के विष्टर को द्ाथ में ले 

के (अहं वष्म०) भन्‍त्र करे पे ॥८॥ आचायादि पृज्य बेठने को लाये कुर्सो चौ- 
की वा सिंहासनादि को देखता हुआ (राषट्रभद्सि०) मन्त्र पढे ॥0॥ (सात्यादो- 
घ ) इत्यादि मन्त्र पढ़ के पूज्य ज्ाचायोदि दोनों पगों के नोछे विध्टर को द- 
बाबे ॥१०॥ (आचसनोयमस्‌) (विप्टरः) इनदोनों को देता हुआ पूजक एकर वार 
बोले परन्त अघय पाणद्यादि देता हुआ ( पाद्य॑ पाद्य पाद्यम्‌ ) इत्पादि प्रकार 
तीनर वार कह्ढे ॥११।फिर पूज्य (नेत्र भोः) कह्ढे कि में पूजाह नहीं किनत (सस- 
आषेयाय' में ऋषियों को नमश्कार करता हूं क्यों कि यहां भो वेही पूज्य हे 
ऐसा श्रति में कहा है फिर अचघये का सपश करके ग्रहण करे ॥१स पाद्य जल से. 








[ पु० १ खं०९ ] सापादत्तियसस्‌ ५ श्ए 





पक प्रतिगृहय प्रतिष्ठाप्यावसाथ्य-नमो रुद्राथ पात्रसदे न 
मो रुद्राथ पात्रसद इति प्रादेशनाध्यधि प्रतिदिशं प्रदक्षिणं 
सर्वतोउभ्यद्विशति ॥१९॥ मधघुवाताऋताथतइलि तिसूमिरद- 
गुल्या प्रदक्षिणं प्रत्यूच॑ त्रिययीति ॥९४॥ अमृतोपरुतरणम- 
सीस्युपस्तर्राति ॥१५॥ सत्यंयरा:श्रीमंयि प्री: श्रयतामिति भ- 
घक्क जिःप्राश्न्शला॥२६॥अमृता पिधानमसोत्याचामति॥१५॥ 
सुहृदेध्वशिष्ट प्रयच्छति ॥१८व(असिपा णियां प्राह ै॥९९६॥हतोमे 
पाप्सा पाप्मान॑सिहत ओंकरुत इति प्रेष्यति)॥ २०॥ चत्तरो 
ब्राह्मण .ब्लानागोत्रान्भोजघेत्‌ू ॥ २१ ॥ पश्व;पायस वा 


प्रथम दृह्विना फिर खास पग को चथो कर (देवस्यत्या०) एप सविता देवता वाले 
सन्त से दाता के सीन बार कहने पर सचघपक को दृष्ठिने द्वाथ में ले कर वास 
हाथ में स्थापित फरके दहिने हाथ को तजे नी भौर अंगुष्ठ द्वारा थोहार ऊ- 
पर २ को इैशान से लेकर प्रत्येक दिशा भें प्रदृक्षिण ऋस से (नमोरुट्राय०) स- 
न्‍्त्र को प्रत्येक्ष दिशा के साथ बार पढ़ता हुआ सचघ॒पक के द्वोंटा देवे ॥९३॥ 
क्‍ फिए (सघुधाताऋतायले० ) इटयोदि तीन ऋषा पढ़ २ के दुद्विने द्वाथ को अ- 
नासिका अंगुली से सघुपक को समिलावे ॥९४५ फिर (अशृतोप०) सन्‍्त्र पढ़ के 
उपस्तार रूप झाचमन प्रथम करे ॥१४॥ फिर (सत्यंयशः०) सन्त्र को पढ़ के सी- 
न बार घोड़ा र लेकर मधुपक का प्राशन करे एकबार सन्त्र पढ़ के दोचार तू 
जीमसू ॥१६॥ तद्ननन्‍्तर (अमसृतापि०) सनन्‍्त्र पढ़ के ऊपर से अभिचार रूप जाचम- 
न करे ॥११॥ पश्मात्‌ शेष बचे सघपक्क को अपने किसी प्रिय मिश्र को पात्र स- 
ह्वित दे देवे ॥१८॥ फिर खड॒ग हाथ में लेकर ( गीगोंगों: ) ऐसा दरता पूजक 
कट्टे ॥९॥ यदि संज्ञपन चाहता हो तो पज्य आधायोदि (हतोमेपाप्सा०) इ- 
दि प्रेषबाक्य यज़मान से कहे ॥ २० ॥ ( सघपक में पशु संज्षपन सदा से 
ही विक्षल्पित है। सत्ययगादि में भी नियत नहीं हैं पर कलियग में ( लोक- 
विक्रष्टटेवच ) इत्यादि सन्‍्वादि के बचनानुसार सर्वया ही वर्जित है कथमपि 
कत्तव्यनहों फिर भिन्न २ गोत्र बाले चार ब्राह्मणों को भोजन कराये ॥ २९ अथवा 
पशु का अड्भू रूप पायस नाम खीर सघपक पूजन में करा लेवे क्योंकि दूध भी 








२० सानवगरयामत्रम ॥ [ परुष १ खगणड 6] 
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कारयेत्‌ नामांसो मधपकहति ख्ातिः ॥ २२ ५ यद्मत्सजेतू- 
मातारुद्राणांदुहितावसनांस्वसादित्यानाममृतस्थनामि:। प्र- 
नुवोचंचिकितुषेजनाय मागामनागामदितिंबधिष्ट । भूभुवः- 
र्वरोमुत्सजतु तृणान्यत्त ५ २१४७ अधालडूकरणमलड्करण- 
मसि सर्वस्माअलंमेम्यासम्‌ ॥ २४ ॥ प्राणपानौमेतपंय (स ' 
मानव्यानोमेत्तपंयउदारूपेमेतपंथ)सु चक्षा अहमक्षीम्यां भू- 
यासं,सुवर्चा मुखेन सुश्न॒त्कर्णाभ्यां भूषासमिति यथालिड्ठ- 
मड्डानि संमुशति ॥ २३॥ अथ गन्धघोत्सदने वाससी ॥२६॥ 
परिघधास्थे यशोधास्ये दीर्घांयुत्वाय जरद्ष्टिरस्तु । शत जीवेम 
शरदः पुरुचीरायर्पोषममिसंव्ययिष्ये ॥ यशसा माद्यावा- 
पथिवी यशसेन्द्राइहस्पती। यशोभगश्न मारिषद्यशोमा प्रति 
मुच्यताम्‌ ॥ इत्यहतं बासः परिधत्ते ॥२% कुमार्या: प्रमदने 





पशु का अंश होने से उस में कारण रूप से सभी विद्यमान है । श्रति में लिखा 
है कि सांस के विनभा मधपरं नहीं होता सो खोर बना लेने परभी पश्वश ह'ने 
से मधुपक का श्र॒त्य्थ चरिताथ है॥ 5२ ॥ तथा विकल्पित पक्षान्तर में गो को 
छोड़ देना चाहे तो ( सात्तारुद्राणा० ) इत्यादि मन्त्र पढ़ के छड़वा देंवे ॥२२३॥ 


फिर ( अलंकरणम्‌? ) मन्त्र पढ़ के मालादि आभूषण पहने ( माणापानो० ) 
पढ़ के नासिका के दोनों छिद्रों का स्पश करे ( समानव्या० ) से नासिकरा 


( उदानरूप० ) से करठ का ( सुचज्ञा० ) से दोनों आंखों का ( सुबचों मु० ) 
से मुख का और ( सुश्रत्कणोभ्यां? ) से दोनों कानों का स्पशे करे प्रथम 
दुहिने फिर वायें काम को दृहिने हाथ से ( सत्र ) स्पर्श करे ॥ २३१ 
फिर स्व/तक पुरुष पू् कही स्नानविधि से पहिले हो सघपक प्राशन 
करलेने पर विवाह के समय शरोर में चन्दन और छुगन्च लेलादि सहित उ- 
बटन लगाते ऐसा किल्हों आधार्या का मत है और विवाह्यानन्तर स्वानवि- 
थि करे । २६॥ और ( परिघास्ये० ) मन्त्र से चीरेदार नयी चोतसी पहिने त्त- 
था ( यशघतामा० ) सन्त्र से एक चोरे दार नया ड॒पट्टा झोढ़े ॥ २७ ॥ कुमारी 








[ पु १ खं० ९ ] भाषादशियतलस्‌ ॥ २१ 








भगमयमर्ण पूषणं स्वच्टारसिति यजति ॥ २८ ॥ प्राक्स्विष्ट 
कृतश्बतलो अविघवाननदी रुपवाद्यन्ति 4 रई॥ अभ्यन्तरे 
कौत॒के देवपत्लीयजति ॥३० इति नवमः खण्डः समाप्त: ॥ 
प्रामदज्च॑ लक्षणमद्ठत्यावोदहय, स्थण्डिलं गोमयेनोप 
लिप्य मण्डल चतुरखं वा, अग्नि निर्मथ्याभिमुखं प्रणयेत्‌ 
(तन्न ब्रह्मोपवेशनम्‌ ) ॥९॥ दर्माणां पत्ित्रे मन्त्रवदत्पादो- 
मंस्तोममहंतहृत्यग्निं परिसमुहय पर्यद्षय परिस्तीये पश्चा- 
दग्ने रेकबट॒बहि/ सटणाति ४ २॥ उदकृप्राकृतलान्दर्भानप्र- 


क्रष्य दक्षिणांस्तथोत्तरानग्रेणारिनि दृक्षिणरुत्तरानवरुतृणा- | 


जिस के साथ विवाह होता हो ठस के क्रोड़ा स्थान में भग या पूषा और 
स्थष्टा इन देवताओं के नास से घी की आहुति देते ॥ २८ ॥ स्विप्टकृत आहु- 
सि से पहिले को घिचया म हों ऐसी सॉभाग्यवर्तों चार ल्थियां ढोल आदि 


मांगलिक वाजे खाये ओर मंगग्त रूप भक्षन गाते ॥२८॥ कन्या का पिला था | 


भाई घर के भोतर नियत किये कौतुकागार कौतुक्त स्थान में ( देवपत्रोभ्यः 
स्थाहा ) सम्ष्र से होम करे अचया सिनोवालो से लेकर कुट्टपयन्त देव पत्नियों 
के लिये आहुति देखे ॥ ३० ॥ यह नवम खरड समाप्त हुआ ॥ 

पश्चिम से पथ की कोर को सदक्‍्संस्य पांच रेखा झौर दक्षिण से उत्तर 


, को एक रेखा दोच में स्फ्य वा स्त्रव सूल द्वारा कर के वहां से कुछ मष्टी अ- 


। नासिकांगु् द्वारा देशान में फंक कर थोड़ा जल सेचन करके विद्धायों हुई 
| शुद्द सट्टी की गोलाकार वाचौकोश बेदी के गौ के गोवर से लोप कर उस में ज- 
. रणी द्वारा मन्‍्धयन करके अथवा परुष १ ख० १9 स० ११ २ में कहे जम्माग्नि 





को पर्वा भिमुख हो के स्थापित करे ( उस से दक्षिण में खरख करके ब्रह्मा को 
बेठावे ) ॥ १॥ भन्च्र पूजक दाभों के पवित्र बना के ( इसमंस्तोस० ) सन्म्र से 
अग्नि के सब्र ओर काह के इेशास कोस से लेके प्रदछ्तित सब ओर जल सेचन 
कर सत और कुश विका के अग्नि से पश्चिस में एकावृत्ति कुश विद्धाले ॥२॥ वेदि 


| पे रत्तर और दक्षिण में पूर्थ को अग्रभाग करके अरग्न से पूरे में उत्तर को त- 
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श्र सानवग्ष्य रूख्रम्‌ ॥ [ पु० १ खं० ९० ] 





ति॥३॥ दुक्षिणतोए्रनेन्रह्मणे संस्त्जात्यपरं पजमानाथ 
पशचाहें पत्न्ये अपरमपरं शाखोदकथारयोलांजाचायांश्र 
पश्चाद्युगधारस्य च ॥ ४ ॥ स्योनापथिविभवेत्येतयाउव - 
स्थाप्य शमीमयीः शम्याः कृत्वापन्तमोष्ठेडस्निमुपसमाधाय 
भर्त्ता भायांमभ्युदानयति ॥ ५ ॥ वासखोउन्ते शृहीरवा-अ- 
घोरचक्षरपतिघ॒न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुबचोः । वी- 
रसूदेवकामसा स्योना शा नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे॥ हृत्य- 
भिपरिगृहयभ्युदानयति ॥ ६॥ उत्तरेण रथं बाइनो वाहनु- 
परिक्रम्यान्तरेण ज्वलनवहनावतिक्रम्य दक्षिणस्थां घ॒युत्त- 
रस्थ  युगतन्मनो5्घस्तात्कन्यामवस्थाप्य शम्यासुस्कृष्य 


था परिचम,में दक्षिफों के साथ मिलते हुये पत्तराग्र बिद्वाये ॥ ३ ॥ अग्नि से 
दक्षिण में ब्रह्मा के लिये विद्ायाये आसन पर और ब्रक्ष्या से पश्चिम में यज- 
सान के झासन पर तथा यजमाम से पश्चिम में पत्ती के आसन पर कुश थि- 
छाबे 4 अध्या यजमात और पत्नी से दक्षिण में जास्र पल्चण शाखा धारणा करने 
वाले के लिये और उस से पश्चिस में जल भरे कलश को घारणा करने वाले 
के लिये कुश विद्धावे तथा इन से पश्चिम २ को छाजशा धारण करने 
वाली सौभाग्यवती स्लो और हल का जुआ [ यग | चारणा करने वाले के 
लिये कुश विद्धाधे ॥ ४॥ फिर ( स्पोनाएथिथि०) सन्त्र से शाखाधार झादि 
चारों को स्थापित करके पहिले से न बनायो हों तो शमी-( छोंकर ) दक्ष 
की शम्पा प्रादेश मात्र ( सले ) बना कर को के भीतर झगिन को प्रज्यलित 
करके निम्न रोति से वर अपनो पत्नो को अग्नि के समोप लाते ॥ ५॥ पत्नो के 
हुपट का दोर पकड़ के ( अधोर चक्ष० ) इत्यादि मन्त्र पढ़े पश्चात्‌ दोनों 
बाहु से उठा कर लावे ॥ ६॥ खड़े हुये रथ था शकट ( रकड़ा ) के उत्तर से 
दक्षिण को ओर को परिक्रमा कर वा झग्नि और गाढी के सखी क्र से निकल के 
यग ( जुआं ) के जो दोनों भाग बेलों के कन्घे पर रहते हैं उन के बीच को 
घर कहते हैं दस घर और शपम्या ( सेल ) के छिद्र के शौच उत्तर को चोचे क- 
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[फ० ६ खं? ९०| भाषावृत्तियतस्‌ ४ ९३ 
हिरणपम न्‍्तर्घाय हिरण्यब्णों: शुचघह ति तिसुभिरद्िरमि- 
पिच्य,अन्नैव वाणशब्द॑ कुरुतेति प्रेष्यति ॥० ॥ अथास्प वा- 
सः प्रयच्छति-या अकृन्‍्तन्या अतन्वन्या आवन्या अवाह 
रन्‌ । याश्र सना देव्योपडन्तानमितोइ्ततनन्त। तारत्वा देब्यो 
जरसे संव्ययन्ट्वायण्मतीद॑ परिघत्स्थ वास इत्यहत्ं 
वासः परिधाप्यान्वाश्भ्याघारावाज्यभागो हत्वा । अग्नये 
जनविदे स्थाहेत्यत्तराहु जहोति | सोमाय जनविदे स्वाहेति 
दक्षिणाड्र । गन्धवोयजनविदे स्वाहेति मध्ये ॥८॥ युक्तो वह, 
यदाकृतमिति द्वाभ्यामग्निं योजयित्वा नक्षत्रमिष्ठा नक्षत्र 
देवतां बजजेक्तिथि तिथिदेवतामतम्तदेवतां च ॥ € ॥ 


न्‍या को स्थित कर शम्या को छिद्रू से निकाल के उस यग छिट्र में सुबगो चर के 
( हिरण्यक्षशोः० ) इत्यादि तीन ऋचा पढ़ २ के छिद्र के ऊपर से कुशों था 
आम के पत्तों द्वारा कल्या के शिर पर झभिषक करे और इसी अवसर सें (या- 
णा शब्द कुरुत ) ऐसे वाक्य द्वारा बादिश्न (बाजे) बजाने को आज्ञा देखे ॥9॥ 
फिर पत्नी को अग्नि के पास उठाकर लावे और ( या अकन्तन्‌० ) इत्यादि 
मन्त्र पढ़ के चोरेदार साड़ी [ जो किसी स्थान में से फाष्ठी न गयो हो | प- 
ली को पहचावे | लद॒नन्तर पत्नी के अव्वारभ्भ करने पर प्रजापति आर इन्द्र 
देषता के लिये दो आधार झौर अग्नि तथा सोम दुवता के लिये दो आज्य 
भाग की आहुति दे कर ( अग्मयेजन० ) से वेदिस्थ प्रउबलित अग्नि के उत्त- 
राह्ठं में ( सोमाय कन० ) से दक्षिणाटु में और ( गन्धश्रोय भन० ) से खीच अ- 
ग्मि में आहुसि देवे ॥ ८ ॥ पश्चात्‌ ( यक्तो बह०। यदा कूतं? ) इन दो सन्त्रों 
से अग्नि देवता को युक्त नाम संचोधित करके जिस तिथि में यह काम लिवा- 
हू होता हो उच दिन जो नक्षत्र ट्टो उप नक्षत्र का जो देवता द्वी तथा प्रति- 
पद्‌दि जो तिथि हो उप्त के नाम से फ्रौर उप्त सिथि के देवता के नाम से 
तथा उस समय जो ऋतु हो और उस ऋतु का जो देखता हो उन4([सब के ना- 
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सोमोद्दद्वून्चवोय गन्धर्षोद्दद्ग्नये। रसिं च पुत्रांश्वादाद- 
ग्निमह्यमथोइमास्‌ ५ अग्निरस्या: प्रथमो जातबेदाः सो- 
धस्याः प्रजां मुब्चतु म॒त्युपाशाव। तदिदं राजा वरुणोउनु- 
मन्यतां यथेद स््लीपोत्रमगनम रुद्धियाय-रवाहा-६ुति॥ हि- 
हिरण्यगर्भाइत्यश्टामिः प्रत्यचमाज्या हुतोजं हुयात्‌ ॥ ९०॥ ये- 
न च कमंणेच्छेत्तत्र जयानजुह॒ुयात्‌ जयानां व श्तिस्तां 
यथोक्नाम ।आकूत्ये त्वा स्वाहा। भूत्ये त्वा स्वाहा । प्रयर्ज 
सवा स्वाहा । नभसे त्वा स्वाहा। अयंम्णे त्वा स्वाहा । समृद- 
ध्ये त्वा रवाहा। जयाये त्वा स्वाहा ) कामाय त्वा स्वाहेत्य- 
चास्तोमं,प्रजापतयइ्डति च ॥ ११॥ शुचि:ः प्रत्यडूडुपयन्‍्ता 
तां-समे क्षस्वेत्याह ॥ १२॥ तरयां समीक्षमाणार्या जप- 
ति-ममत्रते ते हृदय द्धातु मम चित्तमनुचित्तं तेइअस्तु । 

मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिध्या नियनक्त म- 

हमग्मू ।| इति॥१३॥ 





म से छः अहुति देवे ॥ ( ॥ पश्चात्‌ ( सोमोद्ददु० ) इत्यादि दो ऋचाशों 
से एर आहुति दे कर ( हिरण्यगर्भ:०) इत्यादि आठ ऋचाणओं से घी की शा- 
ठ आाहुति देवे ॥ १? ५ जिस कम से कार्य को मिद्दधि चाहता हो वहां २ ज- 
या छोस करे | जया संज्षक आहुतियों को यधघोक्त ग्रुति हैं कि शत्र के विच्ा- 
शार्य भी जया टद्वोम होता है | ( श्राकुत्ये० ) इत्यादि जया होस की आठ 
आहुति दे कर ( ऋषास्तीम० ) मन्त्र से नवमी हर ( प्रजापतये स्वाहा ) 
से दशमी आहुति देवे ॥ ११॥ पवित्र हुआ बर ( झर्थात्‌ स्त्री के साथ कासा- 
मिलाष रहित घर्मनिष्ठ सन को रख के) परिचिम को मुख करके पत्नी से कहे 
( समोक्षस्व ) मुर्के देखो ॥ १२ ॥ खह पल्ती खबर को देखती हो सतथ खबर ( म- 
सनत्रतेते? ) इत्यादि भन्त्र को पत्नो की ओर देखता हुआ पढ़े ॥ १३ ॥ 
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कानामासीत्याह ॥१९॥नामधेषे प्रोक्ते-देवस्थ ट्या सवितुः प्र- 
सवेष्श्विनोबां ह भ्यांपष्णो हस्ताभ्यां हस्तं गहणःम्यसाविति 
हस्त गृहणव्लाम ग्रहणा ति। प्राहमख्या: प्रत्यड मख ऊच्व- 
रिल्षव्लासीनाया दुक्षिणमत्तानं दक्षिणेन नीचारिक्तमरि- 
क्तेन ॥ यथेन्द्री ह सतम ग्रहीत्सविता वरुणो भग:।गृ*णामि ते सौभ- 
गत्वाय हस्त सया पत्या जरदष्टियंघासत्‌। भगो अथमा सविता 
पुरन्घिमंह। त्वादुर्गाहपत्याय देवा: ॥ याग्रे बाक्स मबद॒त पुरा 
देवासुरेम्थ: | तामय गार्षा गास्थासों बस्त्रोणामन्तमं सन: 
॥सरम्बतो प्रद्मव सभगे वाजिनीवरति | यां त्वा ल्िश्वस्य 
भःसय भव्यम्य प्रगायास्यस्यागतः ॥ अमोपहमस्मिसा त्वु 
सा त्वमस्यथाप्यमोपहम | दीरहें एथित्री त्वमतत्वमसि सा- 
माहम्‌। रेतोषहहमस्मि रेतो घक्तम्‌ ॥ता एवं विवहावहे पुंसे 
पत्राय कत्तव । श्रित्रे पत्राय बेघर । रायस्पोपाम सपफ्जा- 
स्व्थाय सवीयोय ॥१४॥ अभिद्क्षिणसानीयाग्नः पश्चात-ए 
तमश्मानमातिष्ठतमश्मेव यर्वा स्थिरो भवतमस ! कृण्वन्त 
विश्वेदेवा आयवा' शरद शतम ॥हुति दक्षिणारूणा परथश्या 


इस के पश्चात्‌ चर कन्या से कह्टे कि (का नासमि तस्हरा क्या नास है ॥१४॥अुब ऊन्‍या 
अपना मास बोले तब (देवरूय त्खा०) मन्त्र पढके लिए रो तसे कन्‍्प। का हाथ पक्कछ 
शर सन्‍्त्र के अन्त में पढ़े (असो) शब्द के स्थान में कम्पा का नास सस्योधना- 
न्त बोले | कन्या का मुख पू्षे को वर का पश्चिम को हो कन्या देटी हो बर 
खड़ा हो कन्या का दृहिना हाथ रीसो उत्तान ऊपर को आर बर के द हेने 
हाथ में कोई फलादि हो इस प्रकार अपने दुहिल हाथ से कन्या का दाहनसा 
हाथशअंगुठा अगुनियों सहित पकडके (यथन्द्रो हस्तसग्रद्ीत्‌०) इत्यादि भन्त्रपढ़े॥१५ 
अन्य कोई पुरुष कन्या कोवर से दुछिय में और अग्नि से पश्चिम में खड़ी करके: 
कन्या बर दोना के दहिने परों को एकफ्त्यर की शक परचथरवबाता हल्का (ए- | 





हैं 





रद सासतशच्यसूत्रम्‌ ॥ [ पु०१खं० ११ ] 





मश्मानसास्थापयति ॥१६॥ यथन्द्रः सहेन्द्राण्य । अवारुह॒द्ग - 
न्‍्धमादनात्‌ । एवं त्वमस्मादश्मनोषउअवरोह सह पत्नन्‍्या 
॥आरोहस्व समे पादो प्रपूरव्यायुष्मती कन्ये पुत्रवती भव॥- 
इत्येव॑ द्विरास्थापयति ७१५चतु:परिणयति ॥१८॥ समितं संक- 
ल्पेथामिति पर्याय पर्याय ब्रह्मा ब्रह्मजपंजपेत्‌ ॥ ९ ॥ 
इति दशम:ः खण्ड: ॥ 

ततो यथाथें कमंसंनिपातो विज्ञेयः ॥१॥ अयंम्णे्नग्रेपू- 
रणे (इग्नये ) वरुणाय च ब्रीहीनन्‍्यवान्वापभिनिरुप्य प्रोक्ष्य 
लाजा भृज्जति ॥२॥ मात्रे प्रदच्छति सजाताया अविधवाय 
॥ ३॥ अधास्ये द्वितीय बासः प्रयच्छति तेनेव मन्त्रेण ॥९॥ 


तम्श्मान०) इत्यादि मन्त्र पढ़े ॥९॥ फिर (यथन्द्रः स०) मन्त्र पढ़ के दोनों के 


पगगों को नीचे उतरखावे । पश्चात्‌ उक्त प्रकार (एतसपफ््सा०) मसन्म्र से फिर पा- 
घाण शिलापर दोनों के दुहिने पग घरा के (यबन्द्र:०) सन्‍्ज से फिर उत्तरघा 
वे ऐसे दो बार करके ॥१७॥ पश्चात्‌ चार बार झगिन के प्ररक्षिण परिक्रमा आ- 
गे कहे लाजाहोम के साथ कन्या घर दोनों करें ॥९८॥ और (समितं संकलपेथां८) 
मन्त्र का प्रत्येक परिक्रमा के साथ एकरवार ब्रह्मा जप करे ॥१९॥ यह दशवा ख- 
यह समाप्त हुआ ॥ 

भाषाथेः-जिप कर्स का जहां प्रथोजन हो उसी अवसर में ठस का अनु- 
छान करना चाहिये। अधोत्‌ सृत्रकार किसी अन्यत्र करने केकास को अन्यत्र 
भो कह दते हैं पर करने वाले को मौका देखकर यथावसर करना चाहिये 
इसी लिये इन सत्नों में लिखे विवाहादि कर्स सिलसिलेवार पदुति बने 
विना हो नहीं सकते हैं ॥ १॥ कअयेसारित पृषारिन और वरुणार्नि देवताके 
लिये लाजा भूंजने के अथे घान वा जी का ग्रहया करके लाजा भृंजे ॥ २॥ बे 
भंजे हुए लाजा वा जी कन्या की माला को वा जो विचवा न हो ऐसी क- 
न्‍्यामाता को सहोदर वह्दिन कन्या को सौसो को देवे ५ ३॥ इस के अन 
स्‍तर उसी मन्त्र से कस्या को ऊपर से ओढ़ने के लिये द्वितोय बस्त्र देवे ॥४॥ 
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दर्भरज्ज्वा -हन्द्राण्या: संनहनमित्यन्ती समायम्य पुमांस 
ग्रन्थिं बध्नाति ॥ ४॥ सं त्वा नह्यामि पयसा प्रथिव्या: सं 
ट्वा नक्षाम्यद्विरोषघीमिः । सं त्वा नदह्यामि प्रजया घनेन सा 
संनद्रा सुनुहि भागघेयम्‌ ॥ इत्यगतरतो वस्त्रस्थ योकत्रेण 
कन्यां संनछते ॥ ६ ॥ अधथनान्युपकल्पयते-शर्प लाजा इ- 
; ला कच्आ कि 
षोका अश्मानमाउ्जनम्‌ ॥ ०७॥ चतसुभिदंभेषीकामि: शरेषी- 
काभिवाँ समुज्जाभिः सतूलाभिरित्यकेकया त्रककुभस्या- 
झ्जुनस्य संनिष्क्ृष्य -कृत्नस्यासि कनीनिकेति भत्तंदक्षिणमक्षि 
त्रिःप्रथममाडकक्‍्ते। तथापरं, तथा पत्न्‍्या: शेषेण तृष्णीम॥८॥ 
दिशि शलाका: प्रविष्यति-यानि रक्षांस्यथमितो ब्रजनत्यस्या 
वबध्वा अग्निसकाशमागच्छन्त्या: | तेषामहं प्रतिविध्यामि 
चक्षुः स्वस्ति वध्वे भूषतिदंधातु ॥ हृति।९॥ लोजा:ः पश्चा - 
फिर (इन्द्रायया: संनहन० ) इस सन्म्र को पढ़ के आचाय दाभ को रस्सी 
के दोनों छोर सिलाकर प्रदक्षिण रोति से गांठ देवे ॥ ५ ॥ फिर ( संत्यानझा 
मि०) सन्त्र पढ़ के कन्था क्ले कटि भाग में पहने हुए साहो वख्त्र फेबोच (दो 
नों श्लोर कपर नोचे वस्त्र रहे ) में वह दू् रज्ज प्रदृक्षिण लपेटे । यह पत्नी 
की दीक्षार्य मेखला है ॥ ६ ७ इम के अनन्तर सप खोले दाभ वा संज की चार 
मोंर्के परथर की शिना और आाखां में लगाने का सुरमा इत सब्र को सम्हाल के 
रक्खे ॥9॥ जिन में सूंज ओर छग्रभाग में फूला घुआ लगा हो ऐसी प्रो लम्बो दाभ 
की वा म॒ज को चार सोंकों के छोर ठोक करके उन एक २ में पहाड़ी सुरसा 
लगा के पहिले कन्या एक सोंक से वर को दृहिनी आंख में (शृत्रस्यासि०) स- 
न्‍्त्र से सीनवार सुरमा लगावे तथा हसो झकार वायों आंख में दूमरो सींकसे 
। लगाधे फिर शंष बची दो सींकों से वर पत्नी को दुहिनी बोयोीं आंखों में बि- 
सा सन्‍्त्र सुरसा लगावे ॥ ८॥ फिर ( यानि रक्षांसि० ) मन्त्र पढ़ के सब दि- 
शाओं में एक २ सोंक्ष जिन से सुरसा लगाया है प्रदक्षिण क्रम से वर फे के ॥ला 





| 
| 
| 








श्८ सानवगृह्यपत्रम्‌ ॥ [ पु० १ खं० ९११ ] 


दग्नेरपसादय शमीपण:ः संसज्य शप सम चतचा विभज्पा- 
ग्रेणाग्निं पयहत्य लाजाघा् प्रयच्छति ॥ १०॥ लाजा 
भूाता ब्रह्मचारी वाउज्ञलिनाज्जल्योरावपति ॥ ११ ॥ उपस्त 
रणाभिघारण: संपातं ता अविच्छिन्न जुंहुतः -अर्थमण् 
नदेवं कन्‍्याअग्निमयक्षत +सो5स्मान्देवो5अयमा प्रेत! मु जु- 
तुमामुतः स्वाहा ॥ तुम्यमग्नेपयंवहन्त्सयां बहतुनासह । 
पुनःपत्तिभ्योजायांदा अश्ने:प्रजयासह ॥ पुनःपदीमग्निर- 
दादायुपासहवर्चंसा।दीर्घा यरस्थायः पतिर्जीवातिशरदः ह 
इयंनायुपत्नते ( 5ग्नौ ) लाजानावपन्तिका। दीर्घायुरस्तुमे- 


पतिरेघन्तांज्ञातयोमम ॥ इति ( जपन्ति )॥ १२ ॥ एययू- 





तदुनन्तर लाजा नाम चान को खीलेा को अग्नि से पष्िचम में रखके ठन सं ण- 
भी [ दछाकर दृक्ष ) के पत्ते मिलाकर जन को सप में चार भाग खराब ' एथ 


। क+रखके अग्नि के उत्तः पृतत से प्रद क्षण गाके लाजा के गप की द छ्चिण को झोर 


खड़ी स्ताजा घचारया करने बाली स्त्री को देखे॥९०॥ कन्या ह्ला भाई या ब्रकछाचारो 
विद्यार्थी कस्यावर दोनों को सिलाई हु अष्झत्नी में साशा झपनो हजसी से ले- 
कर गिरावे ॥११। लागा गिराने मे प्र अजली में उपस्तार रूप घी लगावे फि 
र लाजा गिरा के खील के ऊपर से घी छोड़ बह समिघारणा कहाता है फिर 
बीच में न रूफते हुए घार बांच कर (अयमसणं०) आदि सन्‍्त्रों से दो ना कन्या ख- 
र होसऊरें ।(अयभगणनुः) से लेकर (प्रजयासह) तक पहिले बर.पढ़ें। फिर (पु- 
नः पत्नीमू९ ) सन्त्र को अध्यर्य पढ़े ( इय॑ चाय पत्रु ते० ) सन्‍्त्र को कन्‍्पा पढ़े 
चारा मनन्‍्त्रों के पाठ के साथ घोरे २ निरन्तर दोनों कन्या वर प्लाजा गिराते 
जावे यह एक आहुती हुई ॥ १श। फिर पूर्व लिखो अग्नि की परिक्रमा दोनों 
एक बार करें परिक्रमा हे साथ ( समितं० ) मन्त्र को ब्रह्मा पढ़ढ ( अणयो- 
त्‌ वहाँ क्रम यह है कि प्रथम थेदि में रेखा करे अग्निश्यापन, दभ पश्चिश्न ब- 
साना, अग्न का परिमसूहनादि स्थापमान्त, सत्र बादि पात्रस्यापन, लाजा 
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[ पु० १ खं० ११ | भाषाधृक्तियमतभ्‌ ॥ २० 





पर्णनदेवं, वरुणंनदेवम ॥११॥ येनद्यौरुग्रेत्यादय उद्ाहे हो 
माः । जयाभ्यातानाः संततिहोमा राष्ट्रभतश्च ॥१७॥ खाक- 
तायस्वाहेति जया: । प्राचीदिग्वसन्तऋत रित्यभ्याताना 
णाद्पानंसन्तन्विति संततिहोमा:। ऋताषाइऋतचामेति 
(द्वादश) राष्ट्रभतरच ॥१५॥ त्रातारमिन्द्र, विश्वादित्याइतति 
मट्ठल्य ॥ १६ ॥ लाजा: कोमेन चतुर्थ स्विश्कृतमिति ॥१९ 
धेनां प्रा्चों सप्रपदानि प्रक्रमयति। एकमिषे । द्वेऊज । 
त्रीणि प्रजाभ्यशचत्वारि रायस्पोषाय। पशञ्मु भवाय। पड़ुऋ 
तृभ्य:। सखास7पदोभत्र सुम्ंडोकासरस्वती। मातेव्योमसंह- 
शि॥ विष्णसत्वामल्यत्विति सबत्रानपजति ॥१८॥ पश्चाद- 
ग्नेरोहिले चमंण्यानडहे प्राम्मीव लोमतो दुर्भानास्तीय तेष 


(नर्बपण। दि, स॒प आंद कः स्थापन, फिर आज्यग्रहणादि समिदाधान पर्येन्त 
( पु० + खं० २) में कहे अनसार फिर ( ऋचास्तोस० ) परयन्‍ल आधारहो 
सादि | फिर हम्त्यद्रगानत करके अप्साप्यापन लाजाह्वीमादिकरे ) फिर 
पूष। और खरूगा का ऊष्ठ अयंसके स्थान में करके ( पषणुंनुदेव कनन्‍्या० ) इ- 





त्यादि मन्त्रों मे दो! बार लाजा होम परिक्रमा और अप्रमारोहणावरों हण फिए 
करें ॥ १३ ॥ (येन दययोरुग्रा3) इत्यादि होस विवाह में करे लथा (आकूता ५०) 
इत्यादि पृकोक्त फ्याहोम (प्राचीदिर०) इत्यादि अच्यातान (प्रायादपार०) 
इत्यादि संतति द्लोम पर (ऋताषाहु०) इत्यादि बारह आईुलि राष्ट्रभत्‌ होम 
भी वियाह में करे ॥ १४ । १४४ ( जातार भिन्द्रं० ) ( विश पद्त्या० ) इन दो 
सन्म्रों से संगल आहुलि करे ॥१६, फिर ( अर्यसणनु?) इत्पादि पृथोक्त मन्द्रों 
में ऋयमाके स्थान में काम शब्द का ऊह करझे कि (ह्ाम॑नुदेवं० ) चौथी स्थि- 
प्टकृत्‌ स्थानी लाजाहुति करे ॥ १५॥ फिर इस कन्या को ( एकमिष०) इत्यादि 
के आगे ( भवसुसठीका० ) से ( सुजयत ) पर्यनत संत्र सब में लगा २ के एक २ 
सन्त से एक २ पग पुले को चजावे ॥ १८ ॥ सदुननन्‍्तर अग्नि से पश्चिस में लाल 
बल के चर्म को प्र को शिर लथा ऊपर को लोस करके विदछाते उस पर दाभ 
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३० सानव्यहायसद्रस्‌ ॥ [ पु०१ खं० ११ ] 








वधमपवेशयत्यपिवा दर्भष्वेव ॥१९॥ इमंविष्यामिवरूणस्थ- 
पाशं यज्जग्र न्थसवितासल्यधर्मा । घातश्चयोनौसःतस्य- 


लोके5रिशंमासहपत्याद्धातु ॥ इतियोक्त्रपाशं विषाय वा- 
ससोउन्ते बध्नाति ॥२०॥ अनुमतिभ्यां व्याहृतिभिश्च। त्व॑नो 
अगरने। सत्वंनोअग्ने। अया श्वाग्ने5ह सी तिच॥२१॥ शमी मयी स्ति- 
स्रोउक्ता: समिधः । समुद्राठूमिरित्येताभिस्तिस भिः स्वाहा- 
कारान्ताभिरादधोति ॥२२९॥ अक्षतसकत नां दृष्नश्च समवदा- 
येदहविः प्रजननंमइति च हुत्वा। वित्तेमठ्चामिरशनांविर: 
श्मीनिति च हुत्वा पविन्रेषनुप्रहत्याएपज्येनामिजुहोति ॥२३॥ 
एथोषस्थेघिषीमहीति समिघमाद्याति । समिद्सिसमे- 
घिषोमहीति द्वितीयाम्‌ ॥२२७ अपोअद्यान्वचारिपमित्य प- 
तिष्ठते ७२५७ कृम्भादुदकेनापोहिपष्टीयाभिर्माजंयन्ते ॥ २६॥ 


ः बच को बैठावे प्थवा केवल दू।भों पर बेटा ॥१९॥ फिर (हम विष्यासि०) 
दस मन्त्र को पढ़ के कन्या के कटिभाग में बांधी हुई दास को रस्सी को खोल 
कर ओोद हुए रस्त के छोर में खांच देव ॥२०१ फिर (अनुमति०) के लिये दो, 
तीन व्याहति और (स्वंनोअग्ने०) इत्यादि तीन ओहुति देखे ॥२९॥ तदुनन्तर शमी 
(द्वोंकर ) वृक्ष की तीन समिधा घी में डुंबो के ( समुद्राट्‌० ) इत्यादि स्वाहा- 
कारान्त तोन सन्‍्त्रों से अग्नि में छढ्वावें ॥ २२ ॥ पश्चात्‌ बिना कूटे जौ के स- 








त्त ओर दही में से दो २ आहुत्यंश अवदान लेकर ( इृदंह॒किःप्र० ) सम्त्र से 
झ्ोस करके पत्वित्रों में घी लगा के पवित्रों का होम करदे और ( बिते॑ुध्चा- 
सि० ) इत्यादि मन्त्रों से घी को आहुति करे ॥ २३ ॥ पश्चात्‌ ( एथोवसि० ) 
सत्र से एकओ (सलिद्स्ति०) मन्त्र से दूसरी ससिधा अग्नि में चढ़ाबे ॥२४॥ फिर 
( अपोशद्यान्त्र० ) सन्त्र से झ्ग्नि का सपस्णन करे ॥२४॥ फिर कुम्भ जल भरा 
कलश घारण करने याले के कलश से दाभ वा आम के पत्तों द्वारा जल ले २ 








[ पु० १ खं2 १३ ) 


भाषावृक्षियतस्‌ ॥ ४९ 








बरो दक्षिणा ॥२५ हत्पयेकादशः खण्ड: समाप्त: ॥ 
सुमडली रियंवधूरिमांसमेतपश्यत | सौभाग्यमस्यदत्वा 
याथास्तंजिपरेतन ॥ इति प्रेक्षकान्‌ ब्रजतोउनमन्त्रयते ॥१॥ 
4८५ कट कर जा ब. 
अन्नव॒ सीमन्‍त करोति । ज्रिश्येतया शलल्या समलेन वा 
न्न्पी न जा - ह 
दर्भण । संनाहनामेल्येतयथा ॥२॥ अथाभ्यस्ुन्ति । अभ्यज्य- 
केशान्सुमनस्थमानाः प्रजावरीयंशसंबहुपुत्नाअघोरा: । शिवा 
भत्तुं:श्वशुरस्यावदायायुष्मतीःशप्लमतीश्चिराय: ॥ इति॥३॥ 
न शी- . आक 
जीवोीणायोपसमस्यति । समस्यकेशानव्रजिनानघोरान शि- 
वासखीभ्योभवसवाभ्य: । शिवाभवसुकलोहामाना शिवाज- 
नेषसहबाहनेष ॥ इति ॥ 9७ ॥ अथनो दधिमध समश्नतो 
० 2 हे छ कं मम पक “| 
यद्रा ह/वप्य स्यात्‌ ४ ४ ॥ तमस्य स्वास्तवाचायत्वा, समा- 
नावाआकूतानीति सह जपन्ति ॥ ६४ 
कर ( आरापोह्ठिष्ठा० ) आदि तीन मन्त्रों से पत्नी का अभिषेक करे ॥5६॥ और 
श्रेप् गी आचाये को दक्षिणा में देवे ॥२५। यह ग्यारहर्या खरयह समाप्त हुआ ॥ 
भाषाथः-जो लोग विवाह देखने फो आये हों फिर लौट कर अपने २ 
घर को जाते हों उन को देखता हुआ (सुसड्ूुलीरियं८) सन्त्र पढ़े ॥६॥ इसी झ- 
बस्तर में वर अपनी पत्नी का सोसन्ते|स्तयनकरे अथोत्‌ निम्न रीति से सांग 
भरे । लीन जगह श्वेत सेही के कांटे से प्रथा जड़ सहित उखाह दाभ के गु- 
रछझे से (सेनाहनास०) इस ऋचाको पढ़े सांथ के केश दोनो ओर को करे ॥२॥ 
पश्चात्‌ ( अभ्यज्य कशान० ) मन्त्र पढ़ के बालो में तेल लगात्रे और कंकल 
( ककवा ) से काढ़े ॥ ३ ४ फिर जीते हुये सेढ़ा की ऊन से श्रनाये डरे के साथ 
बालों को ( समस्यकेशन्‌०) मन्त्र पढ़ के यूथ अथोत्‌ बेनो बना के बांघ देवे 
३१ ४ ॥ अनन्‍्तर दोनों पति पत्नी दही झौर शहद मिला कर एक साथ खावे' 
अथवा हृक्षिष्याक्ष खाते ॥ ४ ॥ खोने से पहिले परोहितादि से कह्ढे (स्वस्ति- 
ब्र३हि ) तब ब्राह्मण सन्त्र सहित स्थस्ति कह्ठे फिर ब्राह्मण सहित तोनों (स- 
सानावा० ) सल्ज को साथ ही पढ़ें ॥ ६ #४ 
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३२ सामवणगसासखम ॥ पु० ९ ख० ९३ ] 
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उभौ सह प्राश्नीतः ॥ » ॥ दति द्वादशः खश 
पुण्याहे युडक्ते ॥ ९॥ युञ्जल्सतिब्रध्नमित्तिद्वाभ्यां युज्यमा' 
नमन मन्त्रयते दक्षिण मथोत्तरम्‌ ७५ २५ अहतेन वासर द- 
मेंवां रथं संमाष्टि ॥ ३५ अड्ढ न्यडकावभितोरथंपेष्वान्ता 
8 क्- ७ +> ढ + 
वाताअग्निमभियेसं चर्रान्त । ढू रहतिःपतत्रीवाजिनी वां स्ते- 
नो5ग्नयःपप्रय:पालयन्त्‌॥ इति चक्रेंइअभिमन्त्रयते ॥४॥ ब- 
नस्पतेवीडव ह़ इत्यघिष्ठानम ॥४॥ सक्िशकंशल्मलिंविश्व- 
रूप हरण्यबणसुद्तसुचक्रम्‌ ! आरोहसय अमतस्यपलाक 
स्थानंपत्येवहतु क्ृणप्व॒ ॥ इत्यारोहयति ॥ ६॥ अनुमायन्त॒- 
देवता अनब्रह्नसवोयम। अनक्षत्नंतयदुबलमनमा मेंतयद्यश:ः ॥ 
इति प्राह़भिप्रयाय प्रदक्षिणमावत्तयति ॥श। प्रत्तिमायन्तु- 
ह-- वीय॑ ग ५ 

देवताः प्रतिब्रह्मसुवीयम्‌ । प्रतिक्षत्नंतुयदबलं स्तिमामैतय- 
फिर पति पत्नी दनों दही सहत मिला के या हविष्याज्न को साथ २ 
खाये !७॥ यह बारहवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

अब शुभ नहात्र और शुभ ग्रह युक्त पुणय दिन अपने घर पक्ी को ले 
जाने के लिये रथादि को जोछ्ठे ॥ ९०७ जब कोई झध्यय शादि रथ में घोड़े 
था बलों को जोड़ता हो तब उप्त क्री ओर देखता हुआ धर ( यप्जुल्लित्र० ) 
सन्म्र पढ़ें पहिले दहिने को जोहते समय फिर दायें को जोड़ते समय एथक्‌ २ 
दो कार मन्त्र पढ़ें ॥२॥ तदनन्तर चीरे दार नये बस्त्त से था दाभों से रथा- 
दि सबारी को दोवार फाहे ॥ ३ ॥ पश्चात्‌ ( अककुन्यडआाब० ) मन्त्र पढ़के 
रथ के पहियों का अभिमन्त्रण फरे प्रथम दहिने का फिर वांय को ॥ ४॥ 
( वनस्पते० ) मन्त्र पढ़ कर रथ पर बैठने के स्थान का अभिमनन्‍्त्रण करे ॥५९॥ 
फिर ( सुकिशुक? ) सन्त्र पढ़ के पत्नी को अध्यय आदि के द्वारा रथ पर 
चढ़वाते ॥ है ॥ फिर स्वयं रथ पर बेठ के ( अनमायन्तु०) मन्त्र पढ़ के पहिले 
शोर पूर्ण को रथ चला कर प्रदक्षिण क्रम से जाने के मार्ग पर फर ऋर लाये ॥५७॥ 
ठीक घर को जाने वाले रस्‍्ते पर रथ चलता हो तब रथ हो देखता हुआ! 








जे 
कक 
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दश: ॥ उति यथास्तं यन्तमनुमन्त्रणते # ५॥ अमडुल्य॑ 

चेद्तिक्रामति । अनुमायन्त्बिति जपति ॥ < ॥ नमोरुद्रा- 

यग्रामसदह्ति ग्रामे । इमारुद्राथेति च॥ १०॥ नमोरुद्राये- 

कक्क्षसद्डत्येकद्क्षे। ये कृक्षेषु शप्पिज्ञराइति च ॥११॥ न- 

सोरूद्राय श्मशानसदहति श्मशाने । येभ्तानामधिपतबड़- 
ति च ॥ १२ ॥ नमोरुद्राय चतृष्पपसदइति चतृष्पथे। ये- 

पथांपथिरक्षयड्ति च ॥ १३ ॥ नमोरुद्राय ती थंसद्इति ती* 

न लत न. की 

थे। येतोीथा नि प्रचरन्तीति च ॥ १४ ॥ यत्रापस्तरितव्या आ- 

सीदृति । समद्रायवेणवेसिन्धूनांपतयेनमः । नमोनदीनां- 

सर्वासांपत्थे । विश्वाहाजुपतांविश्वकर्मणामिदंहविः स्व: 

स्वाहेत्यप्सदकाज्जलीज्लिनयति ॥ अमृत वा आस्थबे जुहो 
म्यायुः प्राणेप्प्यमृत ऋ्वणा सहमृत्युंतरात । प्रासहादिति 
रिष्टिरिति मुक्तिरिति मक्षीयमाण:ः सर्वभयं नुद्स्वस्वाहेति 
( प्रतिमायन्तु देख० ) सनन्‍त्र को पढ़े ॥८॥ यदि सागे में कहों श्मशान, कृढा 
आदि का ढेर और अनिष्ठट घृणित झअमंगल वस्तु के समीप हो के निकलने 
पढ़े तो ( अनुमायन्तु० ) इत्यादि मन्त्र का जप करे ॥ ९ ४ यदि ग्राम में हो 
कर निकले तो ( नमोरुद्राय ग्राम? ) तथा ( इमा रुद्राय० ) इन दो सन्त्रों 
का जप करे ॥ १० ॥ सागे सें एक दक्ष पड़े तो (नमो रुद्रायेकदक्षसदे० ) 
और ( ये ब॒क्षेपु० ) दो सन्‍त्रों को कप ॥ ११॥ यदि सागे में शसलशाल ( सर- 
घट ) पढ़ तो (नमो रू०। ये भुताना०) दो मन्‍्त्रों को जपे ॥ १२॥ यदि चौ- 
राहा पड़ तो ( नमो रुद्राय० । ये पथथां० ) इस दो मन्‍्त्रों को जपे ॥ १३ ॥ 
यदि सागे में कोहे घाट पढ़ तो ( नमो रुद्राय० । ये तीयोनि०) दी सन्म्रों 
को जप ७ १४५॥ यदि नदी आदि पार उतरने योग्य जलाशय आधे तो 
अंजली से जल भरकर ( समुद्राय वे० ) भन्‍्त्र पढ़ के जलाशय में अंजली 
के जल का होम कर देवे। फिर सीन बार अपने शिर आदि कअज्कों 








॥। 





३४ मानवयकहासपम्‌ ॥ [ पु०१खं० १३ ) 


त्रिः परिमज्याचामति ॥ १५॥ थदि नावा तरेत्सुन्नामा- 
णमिति जपेत्‌ ॥ १६ ॥ यदि रथाक्षः शम्याणी वा रिप्येता- 
न्‍्यद्वा रथाड्र तत्रवाग्निमुपसमाधाय जयप्रभृतिभिह्‌ तथा 
सुमडूुलीरिय वचशिति जपेत्‌ । वध्वा सह । वधूं समेत पशयत 
॥ १३ ॥ व्यूस्क्राम पन्‍थां जरितां जबेन । शिवेनवश्वानरह- 
डयास्थाग्रतः। आचायायेनय्रेनप्रयातितेनतेनसह॥ इत्युभावे- 
व व्युत्क्रामतः ॥ १८ ॥ गोभिः सहास्तमिते ग्राम प्रविशन्ति 
ब्राह्मणघचनाद्वा ॥ १९॥ इति त्रयोदश:ः खण्ड: समाप्रः ॥ 
अपरस्मिलहूः सन्धो गृहान्प्रपादयीत ॥ १॥ प्रति कहम- 


पर जछ से साजन करके ( अमृत वा आस्पे०) मन्त्र पढ़के सोन यार आाचमन 
करे ॥ ९५ ॥ यदि नौका पर चढ़ के पार उतरना हो तो नौका पर चढ़ा हुआ 
( खुल्ामाणुं० ) मन्त्र का जप करे ॥ १६ ॥ यदि सागे में चलते २ रय को घरों 
सैल वा झारा आदि कोई रथ का अंग टूट फूट जायें तो ( उम्न को बढ़दे से 
खनखाना यह भिस्र लौक्षिक कास है ठस को तो सभो के तुल्य करे ) पर बि- 
बाह के वेदि का झरित साथ ( लाना चाहिये ) लाया हो ठस को प्रज्वलित 
कर आधार आउज्यभाग के पश्चात्‌ जयादि ह्वोस करके ( सुसछुलोरि० ) सन्म्र 
को पत्नी सहित पढ़े ( इसों समेत) के स्थान में (अधूंसमेल ) कहे ॥ १७॥ फिर 
स्त्री पुरुष दोनों ( व्य त्क्रामपन्थां० ) सन्त्र को पढ़ के रथ से सतरें और पएर- 
शक २ चले झौर फिर बेठ जायें ॥८॥ सयनारायण के अस्त होने पर जंगल से 
गौओं के घर आने के सत्य विदा कराओे लाये घराती लोग गांव में चस । 
यदि दिन वा अधिक रात जाने का खमय हो तो ब्राह्मण को आज्ञा लेकर गांव 
में घुसे ॥ ९९ ॥ यह तेरहवां खयह सभाप्त हुआ ॥ 

अब वधुओ गहप्रवेशको रोतलि दिखातेहें। टीक सम्ध्या के समय रचसे उतार के 
बहूको घरमें लाये (प्रति कान्‌०)सम्त्रको पढ़के यक्षमान बहूको रघसे उतारे॥२॥उस 
समय दही चन्दनादि मंगल व्तु को घरमें से लावे और संगल सचक मश्म्रादि का 
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ल्िति प्रत्ववरोहति ॥ २४ मड्ढडलानि प्रादुभंवन्ति ॥ ३ ॥ 

गोष्ठात्संततामुलपराजिं रुढणाति ॥9॥ रथाद्ध्योपासनाव। 
येष्वध्येतिप्रवसन्येष्सौमनसंमहत्‌ | तेनोपहुयामहे तेनोजान 
न्त्वागतम्‌ ॥ इति तथाभ्युपैति ॥५५॥ ग्रहानहंसमनसः प्रप- 
दे वीरंहिवीरवतः सुशेवा। इरांवहन्तीघतमुक्षमाणास्तेष्वहूं- 
सुमनाः संवसाम ॥ इत्यमभ्याहिताग्निं सोदकं सीषधमावस- 
थ॑ प्रपद्मयते । रोहिण्या मलेन वा यद्दवा पण्योक्तस ॥६॥ प- 
श्रादग्नेरो हितिे चमण्यानडहे प्राग्ग्रीजे लोमतो दभोनास्तीय 
तेष वधमपत्रेशयत्यपिवा दर्भेष्वेव ॥ ७ ॥ अथास्यथे ब्रह्म 
चारिणमुपरथ आवशयति । सोमेनाद्त्या बलिनः सोमेन 
एथिवी मही। असी नक्षत्र/णामेषासपस्थे सोमआहिलः ॥ 
इति ॥८॥ अयथास्य तिलतण्डलानां फलमिप्राणामझजलिं पूर- 





अच्चारण घर में हो ॥३॥ रथ से लेकर घरके भोतर सक पृथे को अग्रभाग कर 

२ बराबर निरम्तर कुश बिछात्रे ॥ ४ ॥ और अष्जय ( येष्यध्येति प्र ) सन्‍्त्र 

को पढ़ता हुआ उन बिद्धाये कुशों पर बहू को घर में ले चले ॥ ४॥ फिर (शृ- 
हरनहं सुमनसः> ) मन्त्र को पढ़ते हुए एक जल भर पात्र चान को खोले 
आदि ओर विवाह के अरित को साथ लिये हुए घर में प्रवेश करे । प्रवेशके 
समय रोहिगो वा मूल नद्दश्न हो अथवा ज्योतिःशाखानुकल मुहृत्त हो ॥ ६॥ 
पहिले से वनाये कुण्ड में अग्नि का स्थापन करके उस अग्नि से पश्चिस में 
लाल बेल का च्ं पूर्व को शिर और ऊपर को लोस रख कर बिक्ावे उस पर 
दाभ विछा के सन पर या बैल का चस न भिले तो बिदाये हुए केबल दाभों 
पर बहू को बेठावे ॥॥ फिर (सोमेनादित्य7०) मन्त्र पढ़ के सगचर्मादि चारगा 
किये किसी क्रक्मचारो को इस बहू को गोदो में खेठावे ॥ ८॥सघ कोड फल 
जिन में मिले हों ऐसे लिल और चायलों से ब्रह्मधारो को अंजली भर कर 
बहू की गोदी से उठा देवे। इस के अनन्तर प्रुस, अरुखतो जोवन्तो और 
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यित्वोत्थाप्य । अथास्यथे भ्र॒वमरुनचतों जीवन्तों सप्तऋ- 
षीनिति दशयेत्‌ ॥९॥ जच्युताप्र॒वाध्र बपली प्र॒ुवं पश्येम 
सर्वतः॥ पध्रवास:पव॑ताइमे प्र वास्री पतिकलेयम ॥इति तस्यां 
समीक्षमाणायां जपति ॥ १० ॥ श्वोभते प्राजापत्य॑ पयसि 
स्थालीपाकं पश्रपयित्वा तस्य जहोलि (आज्यशेष) ॥११॥ च- 
क्रोवानडुहीवाम वाहमेतुतेमन:। चाक्रवाकं संबनन तत्जी से 
वननक्रतम्‌ ॥ इति यजमानस्त्रि: प्राश्नाति। अवशिष्ट' तष्णीं- 
पत्नी४७१२॥अपराक्त पिण्डपिठयज्ञ:। स व्याख्यातः ॥११४सं- 
वत्सरं ब्रह्मचर्थ चरतो द्वदशरात्र [ त्रिरात्रमेकरात्र | वा ११४॥ 
अधथास्म गृहान्‌ विसजेत्‌ ॥१५॥ योक्त्रपाशं विषाय तौ संनि- 
पातयेत्‌ ॥ अपश्यंत्वातपसाचकितानं तपसोजातंतपसोवि- 
भतम। इ्हप्रजामिहरयिरशण: प्रजायस्वप्रजयापत्रकाम ॥ 


सप्तऋषि इन नक्षत्रों को बहु को दिखावे सप्तऋषियों के बोच को लारा जीवन्‍्तो 
कहातो है १० वह् बहू जब भ्रुवादि को देखती हो तब वर (अच्युताप्र्‌ बा०) 
इत्यादि मन्त्र का जप फरे ॥९० फिर अगले दिन प्रातःकाल प्रजापति देखता 
के लिये दूध में [पु०२रखं०२ल०३०] में कहे अ्नुमार स्थालीपाक पका के उसमे (प्र- 
जापतपेस्वाहा) मन्त्र द्वारा प्रजापति के लिये तृष्णीं प्रधान होम करे ।११॥ फिर 
शेष बजे थी में दही मिलाकर इस दही के साथ शेप बचे स्थालीपाक को (चक्री- 
वानडुट्री०) सन्‍त्र पढ़ के यजमान तीन यार खाबे ओर शष बचे को पत्नी विन 
सन्‍्त्र तीनवार सख्ावे॥२फिर उसी दिन दोपड्टर बाद्‌ सानव कल्पसश्र ९१२ में 
लिखे अनुसार पियड पित्यज्ञ करे ॥११॥ विवाह विधि हो जासे पर स्त्री पुरुष 
देप्नों एक वर्ष, बारह दिन, तोन दिन, या एक दिन कम से कम ब्रह्मचारो रहे 
अर्थात्‌ मैथुन न करें खार लबश ढोड के हृविष्यात्न खाद एथक्‌ २ पथिवी पर 
सोध ॥९४।इसी अवसर में घर के काम काज घन के लेन देन आदिका झधिकार 
पत्नी की देदेंबे ॥१३॥ ब्रह्मचय की समाप्ति सें [पु०!खं०११स०६] से पत्नी के कटि में 
बांधी सेखला को खोलकर [यह ब्रह्मचारिशोी रहने का चिह्र था इस को सि- 
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अपश्यंत्वामनसादी ध्यानां स्वायांतनुंऋत्वियेबराथमानाम । 
उपमासुच्चायुवतिबंभूया: प्रजायस्वप्रजयापुत्रकामे ॥ प्रजा- 
पतिस्तन्व॑मेजषस्व त्वष्टादेव:सहमानइन्द्र: । विश्वदेवेऋ-- 
तुमिःसंविदानः पुंसांबहनांमातरौस्थाव ॥ अहगभमद्धामो- 
पधीष्वहंविश्वेषुभवनेष्वन्तः । अहंप्रजाअजनयंएथिव्या अ 
हंजनिभ्योप्अपरीष पुत्रान।इ तिस्त््यादिव्यत्यासं जपति॥१६॥ 
करदिति भसद्भिमृशति ॥ १० ॥ जननीत्युपजननम्‌ ॥९८॥ 
बहदिति जात॑ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १६ ॥ एतेन घमेण ऋताव- 
तो संनिपातय्रेत ५ २० ॥ इति चतुर्दशः खण्डः समाप्त: ॥ 
ततीये गर्भभासे अरणी आहृत्य पष्ठेषष्टमे वा।जयप्रभृतिः 
भिहुंत्वा पश्चमादसनेद भेष्वासीनाथा: ( पत्न्याः ) सर्वानप्र- 
मुच्य केशान्ववनीतेनाभ्यज्य त्रिश्येतया शलल्या शमीशा- 


काल फे] निम्नरोति मे दोनों समागम फरें समागम से पहिले (झपश्यत्वातप०) 
सन्त्र को पति को देसती हुऑें पत्नी पढ़े फिर (अपफ्यंत्वामनसा०) सन्‍्त्र को प 
ली घो ओर देखता हुआ पति पढ़े फिर (प्रशापलिस्तन्धं०) मन्त्र को पत्ती पढ़ें 
ओर (अहंग्भसद्‌०) सन्त्र को पलि पढ़े ॥१६।फिर (करत) ऐसा कह कर पुरूष प- 
ली के उपस्यल्द्रिय का स्पश करे (जननो) ऐसा कह कर अपने इपस्थेन्द्रिय का 

)।| स्पशेकरे छुहत)ऐमा कहकर दोनों के संयोगान्त में गभो शय का स्पशेफरे ॥९१५ ८ । 
९९॥ इसी रीति से प्रत्येक ऋतुक्ाल में दोनों समागम कियाकरें ॥२०॥ यह चौद- 
थां खण्ड ससाप्त हुआ ॥ 





भाषा्थे-गर्भ स्थिति से सीमरे छठे वा श्राठ थे भहीने में अरणी द्वारा 

७ अग्निमन्थल कर स्थापन करके अआधारणज्यभागों के बाद (१।१११२९) 
में कहा अनुमतिव्याइति आदि पवित्र होसान्त करके (२५१०।८ ) के झ- 
नुसार अग्नि का प्रधान होस कर के जयाहोमादि करे अग्नि से पश्चिम में 
दिछाये दाभों पर बठी पत्नी के शिर के सब केश खोलकर उन में मक्खन ल- 








झ्८ सासवगासत्रसू ॥ [ पु० १ खं० १६ ) 


खया च सपलाशया पनः पत्नीमर्निरदादिति सीमन्त क- 
रोति ॥ १ ॥ इति पश्ञुद्शः खण्डः 
 अष्टमे गर्भभासे जयप्रभृतिभिहु त्वा, फले: स्नाःप 
बित्वा, या ओषधय इत्यन॒वाकेनाहतेन वाससा प्रच्छा- 
दर गन्धपुष्पेरलड्क्रट्प फलानि कण्ठे बे संसुज्याइग्निं प्रद 
क्षिणं कर्यात्‌ ॥ १ ॥ प्रजां मे नय पाहीति मन्त्रणोपस्थानं 
क्त्वा गणवतो ब्रान्मणान्भोजयेत्‌ ॥ २ ॥ फलानि दक्षि- 
णां दह्यातू ॥३ ४ ततः स्वस-ययनं च ॥४ ॥ यो गुरुस्त 
महंयव्‌ ॥ ४ ॥ इति पोडशः खण्डः ॥ 
पत्र जाते बरं दुदाति ॥९५ अरणिभ्यामगिनं मथित्वा 
तस्मिल्नाशुष्यहोमाजझु होति ॥ २ ॥ अस्नेरायरसीत्यनुत्राकेन 





गाकर तीन कगह श्वत सेही के कांटे को और पत्तों सहित शमी ( दुपोंकर ) 
को डालो को एकश्र कर उससे [( पुनः पल्नोमग्नि० ) इत्यादि मन्त्र पढ़ मांग 
करे सौर पत्रथत्‌ बेनो बांधे ॥ ९॥ यह पन्द्रहआं खरा समाप्त हुआ । 

गभ आठवये सदिने का हो सब झआघागदि सामान्‍य होससहिल जयाउभ्पा 
लानादि होस करके सब्र झओोषधि फलादि मे मसिश्चित जलसे गणिणी को स्वास 
कराके(याओपषधघपः०) इस अनुवाक़ को पढ़ के चीरेदार मयो साष्ठी उढ़ा के सुग 
ख्मति केशरादि पुष्पपाला और मणिरत्र सुबणोदि के आाभवषयगणों से सुशोमित 
करे और फरगों को माला बना के फण्ठ में पहनाके अग्नि की प्रदृ्तिणा 
कराये ॥ १॥ ( प्रज्ञा से नय० ) सन्‍्त्र से अग्नि का उपस्थान करके सदाचारोी 
विद्वान तीन आदि ब्राह्मणों को भोजन करावे।|२॥ दक्षिणा में फल देवे 
॥ ३ ॥ पश्मात्‌ स्वस्तिवाचन कराये ॥ ४॥ पुत्रोत्पन्न होने पर अपने गुरू का 
पूृत्रन करे ॥ ३॥ यह सोलहयां खबद सम|प्त हुआ ॥ 

भाषाथः-यदि पुत्र उत्पन्ष हो तो उक्त अपने गरू को घन दक्षिणा देवे 
॥१॥ अरणिके द्वारा अग्निमन्धन करके तस अग्नि में ऋ्रायष्य होस को 
( भस्नेराय०) इत्यादि २१ प्रधान अआहुति घी से करे | इस से पूर्व आघारादि 
तथा पोछे अनुमति आदि को आहुति देवे ॥ २५३ ॥ पब्िित्रादि होस के अ- 








[ पु० १ खं० १9 ] भाषाद कियतम्‌ ॥ ड््ढ 


प्रत्युचं प्रतिपर्धोयमेकविंशतिमाज्या हु तीजुहोति ॥ ३ ॥ आ- 
ज्यशंषे दृधिमध्वपो हिरण्यशकलेनोपहश्य त्रिःप्राशापयति 
॥ 9 ॥ अश्माभव,परशुभंव, हिरण्यमस्हतंभव । वेदोवेपुत्र* 
नामासि,सजीवशरदः शतम्‌ ॥ इति प्रादेशनाध्यधि प्रति- 
मुखं प्रदक्षिणं सबंतो5भ्युद्दिशति ॥ ३॥ पलाशस्य मध्यम- 
पर्ण प्रबेष्ठ तेनास्य कर्णयोजपेत्‌। भस्ते ददामीति दुक्षिणे। 
भुवस्त ददामीति सब्य । स्वस्ते ददामीति दक्षिण | भर्मृवः 
स्थस्ते दृदामीति सव्ये॥ ६ ॥ हपं पि-वोजें पिन्‍वेति स्तनों 
प्रक्षाल्य प्रधापयं व्‌ 4५ ५ ॥ इति सप्तदशः खण्डः ॥ 

दशम्यां रात्यां पुत्रस्य नाम दष्यात्‌ | घोषवदाद्यन्त- 
रन्तस्थ द्वुगक्षरं चतुरक्षरं वा । अ्यक्षरंदान्तं कुमारीणाम॥१॥। 








न्‍त में शंष घ्च घी में दृढ्ढी शडद्‌ और जल को सुवणा के दुकड़े से मिला के अ- 
नासिका अंगुली से सीन बार वर्च को चटावे ॥ ४७ ( अश्मा भव० ) इत्या- 
दि मन्त्र के पांच भागों को पढ़ता हुआ मुख की शोर सुख के समीप २ प्रद्‌- 
क्षिणक्रम से प्रादेश द्वारा संझेत करे ॥ ६॥ ढांक के पत्तों में से यीच के पत्ते 
की लपेटकर उस का एफ द्वोर वर्च के कान में एक अपने मुख में लगा के 
निम्न मन्त्र पढ़े ( भस्तो द० ) दहिने ( भमबसले० ) बाये में ( स्वस्ते० ) दृहिसे 
में फिर (भ् वः स्वस्ते० ) बाये कान में जपे॥९॥ फिर ( इयंपिन्दो० ) सन्त्र 
पढ़ के पत्नी के दोनों स्तनों ( कुचों ) को घोकर बच को पिलाबे ॥9७॥ यह 


228 खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
घाधेः-जालस कर्म से लेकर दशरव दिन पश्र का नास चरे। झोदे आ- 
चाये दशमी रप्जी व्यतीत होने पर ग्यारहर्ते दिन नाम रखना मानते हैं। व- 
गाँ के सीसरे चौथे घोषवत्‌ अक्षर जिस के आदि में यरलव अन्तस्थ अक्षर जिए 
के बीच में हल ऐसे दो वा चार अक्षर का नाम पत्र का और तोन अक्षर का 
दकारान्त माम कम्याओ्ओो का रक्खें ॥ १॥ लुसी भास से अभिश्वादन गुरु आदि 








४89 सानवगर्सतब्रस्‌ ॥ [ पु० १ खं० १८५ | 


तेनामिवादयितं, त्यक्त्वा पित्तनाम्धेयं, खशस्प' नामथेय 
देवताश्नय नक्षत्राश्नय', देवतायाश्र प्रत्यक्ष प्रतिषिद्ुम्‌ ॥२॥ 
स्नात्वा सहपुत्रोउभ्युपति ॥३॥ अरथनमभिम्‌शात-अग्ने प्टूवा 
तेजसासय स्पवचंसा विश्वेषांत्वादेवानांक्रतुना भिमशामी ति 
प्रक्षालितपपाणिनवनीतेनाभ्यज्याग्नी प्रताप्य,त्राह्मणाय प्रो 
च्याभिम॒शेदिति श्रतिः ॥ ४ ॥ बर कन्न ददाति ॥ ५ ॥ अ- 
ड्रादड्रात्सम्मवसि हृद्याद्धिजायसे । आ-मार्वपुन्ननामासि 
सजीवशरदः:शतम ॥ इति प्रवासादेत्य पुत्रस्थ मूठुनि जपेत्‌ 
॥ ६ ॥ न मधुमांसे प्राश्तीयादापशुबन्धात्‌ ॥ $ ॥ संवत्सरे 
चाजाविभ्यामग्निधन्वन्तरी यज्जेत ॥८॥ इत्यप्टाद्शः खण्डः॥ 
ल्‍- ९ ब्र €- ल्‍€ः 
अथादिस्यद्शनम्‌ ॥ १॥ चतुथे मासि पयसि स्थाली 
को किया करे । पुत्र के नाम के साथ ही पीछे पिता का भो नास लगाया 
जाय पर अभिवादन में पिता के नाम को छोढ़ देवे। जिस तिथि वः नक्षत्र में 
जन्‍म हो उस के देवता सम्बन्धी या नक्षत्र सम्बन्धी नाम कीत्ति के लिये चले हैं । 
परन्त देखता और पिला का साक्षात्‌ माम रखना सना है ॥ २ ॥ फिर पुत्र के 
सहित अपने पिता को झभिवादन करके अग्नि के सम्मुख बठे ॥३॥ फिर थोये हुए 
हाथो में मक्खन लगा के अग्नि में सपा के और घच्चे का रएश करने को श्रा- 
छाया से आज्ञा लेकर ( अग्नेष्टा ० ) सच्च्र पढ़के दच्चे का स्पशे करे ,४॥ जात- 
कर्मा दि कराने खाले आचाय को दक्षिणा देवे ॥ ६ ४ जब देशान्तर से आवबे तब 
(अड्भाद०) मन्त्र को पुत्र के शिर में मुख लगा के जपे ॥ ६॥ पशुवन्ध यश्ष करने 
से पहिले शहद्‌ और मांस न खाबे (उससे आगे भी खाने का थिथि नहीं किस्त्‌ 
पहिले म खाने का निषेध है )॥ 9 ॥ पुत्र जन्म से लेकर एक वर्ष सें बकरी 
ओर भेष्ट के द्वारा अग्नि और घन्वन्तरि देवता का पूजन करे ॥ ८ ॥ 
यह अटठारहतवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

अब शस उम्तोशर्ण खद्ह में विधि सड्ित सर्य का दर्शन करना रूप लिष्क्र- 

मख संस्कार कहते हैं ॥ १॥ बालक चौथ सहोने में हो तब दूध में स्थालोपाक 








[ प० ९ ख० ९४१२० ] भाषाद्त्तियुतम्‌ | ४१ 





पाक श्रापयित्वा तस्य जहोति ॥ २। आदित्यः शुक्रठद॒गा- 
त्परर्तात्‌ , हंसः शाचिषत्‌ , यदेदेनमिति सथ स्थ जहोति ॥शा 
उदत्यजातबेद्समि त्थेतयोपस्थायादित्यस्थासिमुखं दशयेत्‌ । 
नमस्ते अस्तुभगवन्‌ शतरश्मे तमोनुद | जहिमेदेवदीभा्य 
सौभाग्येनर्मांसंघोजयरव ॥ हति ॥ 9 ॥ अथ ब्राह्मणतप-* 
णम्र॒ ॥५॥ ऋषभो दक्षिणा॥६॥ इत्यूनविंश: खण्डः समाप्तः॥ 

. अथाज्ञप्राशनम्‌ ॥१॥ पञ्चमे षष्ठे वा मासि पयसि 
स्थालीपाक श्रपयित्वा, स्नातमलड्क्ृतमहतेन वाससा प्र- 
च्छाद्याउवलपतेःव्लस्यनादेहीति हुत्वा, हिरण्येन प्राशयेद- 
व्लात्परिखतहृत्यूचा ॥२॥ [ रलसुवर्णापर्कराण्यायधानि 
दशयव्‌ ॥ ३ ॥ यदिच्छेत्तटपसंग्हणीयात्‌ ॥ 9 ॥ ततो बा 


बना कर लस का निम्न रोति से होम करे ॥२॥ तप्णों अग्नि क्षा मन्यथन स्था 
पन प्रज्वालन करके इसो अग्नि में दूध का स्थालीपाक बनाकर ( आदि- 
त्वः० । हप्तः शुवि० । यदेदेन० ) इन तोन स्वाहान्त सनन्‍त्रों से सूर्य देवता का 
होम आधारादि के पश्चात्‌ करे ॥ ३ ॥ ( द॒दुत्यं० सन्‍्त्र से सय का उपस्यान 
करके ( नमस्तेउ्अस्लु० ) इत्यादि मन्त्र पढ़ के बच्चे को आदित्य की ओर मुख 
कर दर्शन कराव ॥ ४॥ इस के अनन्तर ब्राह्मण को भोजन करावे ॥ ५॥ और 
एक बेल दुक्षिणा में देवे ॥ ६ ॥ यह उन्लोशवां खयह समाप्त हुआ ॥ 
अबथ इस बीशव खण्ड में अ्रल्लप्रशन कहते हैं ॥ १ ॥ पाचते व छठे स 

हिने में दूध में स्थालीपाक बनाके [ यदि शष्ट पुष्ट बालक हो तो पांचर्णे स- 
हिने में अन्यथा छटे में करे | सबोषधी आदि युक्त जल से वालक को स्नान 
कराके और आभषण पहनाके नया चीरेदार वस्त्र ठढ़ा कर आधारादि के प- 
शघात्‌ (अल््नपते०) सत्र से प्रधान होस स्थालीपाक से करके (अजत्परिस्ज॒स०) 
इस ऋचा को पढ़ कर सुबण से वालक को स्थाशीपाक खबाजे ॥२॥ [रल ओर सु- 
बणे जिन में लगा हो ऐसे हथियार बच्चे को दिखाते ॥॥ जिस आयच को 
आगे घारण कराना चाहता हो उस फो बालक से स्पशे कराते ॥ ४ ॥ इस के 


६ 








धर सानवगरायसत्रम्‌ ॥ [ पु० १ खं० २९ ] 


हाणमोजनम्‌ ४४७ वासो दक्षिणा ॥६॥ | इति विंशः खण्ड:॥ 
तृतीयस्थ वर्षस्य भूयिप्ठे गते चूडाः कारथेत्‌ । उदग- 
: यने ज्यौत्स्ने पुण्य नक्षत्रेषन्‍न्यन्न नवम्या: ॥९॥ जय प्रभृति- 
भिहुट्वा-उष्णेनवायुरुदकेनेद्यजमानस्थायुषा । सविताव- 
रुणोद्धवद्यजमानायदाशुषे ॥इत्युष्णा अपोष्भिमन्त्रयते ॥२॥ 
अदितिःकेशान्वपत्वापउन्दन्तुजीवर्स । घारयतुप्रजापतिः 
पनःपनःस्वस्तये ॥ हृत्यभ्यन्दुन्ति ॥ ३॥ ओषदधेन्रायस्वन- 
ग् क। कर मर अश क्‍ र | आध्ण 
मिति दक्षिणस्मिनफ्रेशान्ते दृभंमन्तदधाति ॥ 8 ॥ स्वधि- 
तेमनंहिंसीरिति क्षुरेणाभिनिद्याति ॥ ४ ॥ ग्रेनवपत्सवि- 
ताक्षुरेण सोमस्यराज्ञोवरुणस्थकेशान्‌ । तेनब्राह्मणोवपत्षा 
यप्मानयं जरदृष्टिरस्तु ॥ यग्रेनपूषाबृहस्पतेरिन्द्रस्थचायुपे- 
ए्वपत्‌ । तेनतेवपाम्यायपे दीर्घायुत्वायजो बसे । यनभूश्चय- 
रत्यय ज्योक्चप्श्यतिसूय : । तेनतेवपाम्यायुषे सुश्लोक्या 
यस्वस्तय ॥ इति तिसमभिस्त्रि: प्रषषति ५ ६ ॥ यत्ट्षुरेण 
बाद ब्राह्मणों को भोजन कराफे दुक्षिणा में वस्त्र देवे ॥३। ६॥ ] यह दीशबां 
खण्ड पूरा हुआ ॥ 
अब चूहाकर्स मुगहन संस्कार दिखातेहं । बालक के आय का तीसरे बे में 
अधिक भाग बीत जाने पर जब उत्तरायण शुक्त पक्ष हो था पणय नक्षत्र हो 
तब नवसी तिथि को छोड़ कर म्‌ इन कराठे ॥ १॥ फिर आधघाराज्यभागादि 
के घाद जयादिहोस करके ( उष्णेनवाय० ) सनत्र पढ़ के गस जल का अ- 
सिसन्त्रण फरे ॥२॥ फिर (अदितिः केशानु०) सनन्‍्त्र पढ़ के गस जल से वबच्चेके 
वालों को भिगोदे ॥३॥ ( ओषचेत्रा० ) मन्त्र पढ़ के शिर के दहिने बालों के 
अन्त में वालों के बोच दाम रखे ॥ ४ ॥ ( स्वघितेमैन» ) मन्त्र पढ़ के दाभ 
सहित वालों पर झुरा रक्‍्खे ॥३॥ फिर (येनावपत०) इत्यादि तीनमन्त्र पढ़ २ 
के तीन वार कुश सहित बालों को काटे ५६ ॥ फिर (यत्क्षरेण०) मन्त्र पढ़ के 

















[ १० ९ खं० २१ ] सापाय्त्तियतस्‌ ॥ 





वतंयतासुतेजसा वप्तवपसिकेशान्‌ । शुन्धिशिरोमास्थायुः 
प्रमोषी: ॥ इति लौहायस झ्लरं केशवापाय प्रयच्छति ॥»॥ 
मातेक$शाननगाद्गचएतत्तथाधातादधातते । तशभ्यमिन्द्रोव- 
रुणोद्वहरुपति: सविताव्च आदधु:॥ इ तिप्रवपतोष5नुमन्त्रयते ८ 
सुहत्परिगग्राहं हरितमोशक्तत्‌पिण्डे समवचिनोति ॥ ९ ॥ उ- 
प्त्वायक्रेशान्वरुणस्पराज्ञो बृहस्पति: सविता विष्णरग्नि: । 
तेभ्यो निधानं महत न विन्दन्नन्तरा द्यावाएथिव्योरपस्य: 
॥ इति प्रागदीचो हियमाणाननमनत्रणते ॥ ९० ॥ अरिक्त 
पदया श्लेपय्दिति प्रति: ॥११॥ बरं कन्न दुदाति। पक्षमग- 
ड तिलपिश्लं च केशवापाय ॥ १२॥ एतेन तु कल्पेन षो 
डशे बष गोदानम्‌। अग्नि वाध्पेष्यमाणस्थारिनिगोदानि- 
को मैत्रायणिरिति श्रतिः ॥ १३॥ अदितिः श्मश्रु वपत्वि- 
_ हजाससल करने वाले नादे को देदेवे ॥७॥ फिर (साततेकेशान०) 
मन्त्र पढ़ता हुआ बाल बनाते नाई का अनुन्त्रणा करे (उसकी ओद देखे)॥८॥ 
नाई के बनाने से गिरते हुए वॉोलों को सुहद्भाघ से ले २ कर गो के हरे गोबर 
के पियट पर घरता जावे ॥९॥ फिर ( उप्त्यायक्षेशान्‌ू० ) मन्त्र से पूज वा 
रत्तर को गोवरपिण्ड सहित ले जाते हुए केशों का अनुसनन्‍्त्रणा करे ॥ ९०॥ 


उस वालों सहित गोबर के पिग्ठ को घान्य जिन में भरा हो ऐसे पत्नी के 
द्वाथों से स्पश करावे ऐसा श्रुति में लिखा है ॥ ११ ॥ कर्म कराने बाले परो- 
हित को गौ दक्षिणा में देवे । केशर गुड़ और कु हुए तिल नाई को देथे 
॥ ९२ ॥ इसी रोति से जन्म से सोलह वर्ष गोदान नास केशान्त संस्कार करे 
अथवा वेदाधष्यपन करता हुआ जब आवसध्याग्नि का स्थापन विधिपूर्वक 
करे तब पहिले वा पीछे केशान्त संस्कार करे। क्योंकि श्रुति में लिखा है कि 
( अग्निगोदानिको मेन्रायणिः ) अर्थात्‌ महर्षि मैेश्नायणि ने अग्निस्यापन के 
समय गोदान ( क्रेशान्त ) संस्कार किया था ॥ १३॥ इसी खर्ठ में सन्‍त्रों में 
भाये ( केशान्‌ ) के स्थान में केशान्त संस्कार सें सन्‍्त्र बोलते समय इसश्र- 








.. सानथगहासत्रस ॥ [ पु० १ खं० २२ ] 


त्यूहिन श्मश्लन प्रथणति शुन्धिमुखसिति च ॥ १४ ॥ इत्येक- 
घिश: खण्ड: समाप्तः ॥ 
सप्तम नवम वोपायनम्‌ ॥१॥ आसन्त्रासमगन्महि प्र- 
धममतियुयोतुनः । अरिप्टाःसंचरेमहि स्वस्तिचरतादिशः * 
स्वस्त्यागहेभ्यः ॥ हत्युप्तकेशेन स्नातेनाक्त नाभ्यक्ते- 
नालइडृकृतेन यज्ञोपतरीतिना समेत्य जपति ॥ २॥ अधास्म 
वास: प्रयच्छति या अकृन्तन्‍्याअतन्वन्या आवन्या अ 
वाहरन्‌ । याश्चसनादेव्योपन्तानमितोइततननत । तास्त्वा' 
देव्यो जरसेसंव्ययन्त्वायु प्मल्लिदंपरिधत्रमवासः ॥ इत्महतं 
वास: परिधाप्यान्वारभ्याघारावाज्यभागौं हुत्वाउपज्य 
शपषे दष्यानीय-दर्िक्राषण्णोअकारिषमिति दृधि न्निःप्रा- 
श्नाति॥ ३४ कोनामासीत्याह ॥ 9॥ नामधेये प्रोक्त- 
पद का और शिरः शव्द के स्थान में ( मुखभ्‌ ) का कह करना चाहिये १४७ 
यह इृकुरशणां खसरू समाप्त हुआ ॥ 


४ भाषाण-सात्ये वा नवर्में वर्ष में ब्राह्मणादि द्विर सालकों का उपनय 
न्‌ संस्कार करना चाहिये ॥ १ ॥ प्रथम पितादि घर के त्तोग वासनक का जक्षौर 
करा के स्नान कराते फिर आंखों में अज्ञन शिर आदि में महखन लगाके 
ऋंगठी आदि आभपशणा तथा बनाया हुआ यज्ञोपवोत पहनाथे तब ऐसे बा- 
लक के समीप जाकर आचाय (शागन्द्रासमग०) मन्त्र का जप करे ॥ २॥ फ़िर 
( या अकृन्तन्‍्या० ) इत्पादि मन्त्र पढ़ के चीरेदार नया बच्च बालक को 
( परिघत्स्थ० ) ऐसा कट्ठके पहनावे + फिर बालक के अ्रन्वारम्भ करने पर 
आधार सथा आज़्यभाग होस करके होम के शेषयृत में से किचित्‌ एथक्‌ 
लेकर उप्त में दही मिलाकर ( दृचधिक्राब्णो० ) सनन्‍न्र द्वारा सतोन वार बालक 
को प्राशन करावे ॥३॥ फिर झाचसन कर लेने पर आचाये कहे (क्ोनामासि) 
तुम्दारा क्या नाम है ॥ ४॥ तब बालक झपना शमोन्तादि नाम (शमुंकश्ो- 








[पु० १ खं? | भाषावृत्तियतम्‌ || ५ 





देवस्थ त्वासवितुःप्रसवेषश्विनोब हुभ्यांपूष्णोहस्ताभ्यां ह्त॑ 
गह्वाम्यसाविति हस्त गहह्लन्नाम गह्लाति । प्राहमुखस्य 
प्रत्यड्मुख ऊध्व॑स्तिष्ठ व्वासो नस्यद्क्षिणमुत्तानंदक्षिणेन नी- 
चारिक्तमरिक्तं न-स्िता ते हस्तमग्रहीद्सावग्निराचाय - 
स्तवदेवसबितरेप ते ब्रह्मचारी व्व॑ गोपाय स माइतत॥ करुय 
त्रह्मचाय सि । प्राणस्य ब्रह्मचाय सि । करत्वा कमृपनयते। का 
ये त्वा परिददामि करमे त्वा परिदृदामि। भगाय सवा प- 
रिद्दाम्यणंम्णे त्वो परिदृदासि । सविन्ने सवा परिदरदासि । 
सरम्ततय तवा परिद्दामि | इन्द्राग्निभ्यां तूवा परिदृदामि । 
विश्वेभ्पस्त॒वा देवेभ्यः परिद्दामि। सर्वेभ्यस्तवा देवेभ्थः प- 
रिददामीति परिददाति ॥ ४॥ ब्रह्मणो ग्रन्थिरसि स ते 
मार्यिखसदिति हृदयदेशमारभ्य जपति। प्राण ना ग्रन्थिर- 
सीति प्राणदेशम्‌ ॥६॥ ऋतम्य गोप्न्री तपसस्तरुत्रीष्नती 


हसस्सि भाः ) कह्े तब आचाये ( देवस्यत्या० ) इत्यादि मन्त्र पढ़ता हुआ 
बालक का दृहिना हाथ पके और ( अमी ) पद के स्थान में वालक का 
सम्बोधनान्त नाम बोले। सो वालक के हाथ पकड़ने को रोति यह है 
कि शिष्प का मुख पूर्व को आचार्य का पश्चिम को हो शिष्य बैठा हो 
अाचाय खड़ा हो शिष्य का हाथ नोचा और खाली हो ऐसे शिष्य के 
दहिने हाथ को किसी सगल खोचक बस्त सहित अपने दहिने हाथ से 
जआाचाये पकर्ड और ( मबिताते० ) इत्या द्‌ मन्त्र पढ़े ( कस्य ब्रह्म? ) इत्या- 





दि मन्त्रों में प्रशापति आदि उन २ देवताओं का च्यान करता हुआ रक्षाके 
लिये ब्रक्मचारी को देवताओं को सोंपे ॥४॥ अपना दह्लिना: हाथ ब्रह्मचा- 
री के हृदय पर ग्ख के ( ब्रह्मणोग्रन्थि० ) सन्‍्त्र पढ़े तथा ब्रकह्मचारो को ना- 
सिका के छिद्ठों का स्पश करता हुआ ( प्राणानां? ) सन्त्र को आचाय पढ़े 
॥ ६ ॥ फिर ब्रह्मचारी ( ऋतष्यगो० ) इत्यादि मन्त्र को पढ़ता हुआ सात 








8६ सासबग्र्यसत्रम ॥ [ पु» ९ खं० २२ ] 





रक्षः सहमाना अरातीः ! सा नः समन्‍्तमभिपयहि भद्ठे घ- 
त्तारस्ते सभगे मेखल मारिषाम ॥ इति मौज्जीं पृथ्वी त्रि- 
गुणां मेखलामादत्ते ॥ ०॥ य वासुवासाइति मेखलां प्रद॒क्षि- 
णंत्रिःपरि ययति॥८/॥पुंसस्ली नग्रन्थी नबध्नाति॥९॥ हुयंदुरुक्ता 
त्परिबराधमाना वर्णेपुराणंपुनतीमअ गात्‌। प्राणापानाभ्यांब 
लमाभजन्ती शिवादेवीसुभगमेखलेमारिषाम॥ इति तस्यांपरि 
बीतायां जपति।ममतन्नतेतेहृद्यं दूधातुममचित्तमनुचित्तन्तेअ 
सतु । मम्वाचमेकत्रतो जुष व्व॒ बृहस्पतिप्लानिय न क्तमहयम्‌ 
॥हुति॥१०५यज्ञिय 'यवृक्षस्यद्ण्ड भदाय क्रष्णाजिनं चादित्य 
मपस्थापयति। अ७८ नामध्वपते श्रीष्ठगस्थ ध्यस्त रयाध्वन:पार 
मशीय। तच्च क्षद वहितपर स्ताच्छक्रमच्च रत्‌ू।पश्य मशरद्‌ःशत्तं 
जीवेमशरदःशतम । शगायामशरदःशतं पत्रवामशरदःशत- 
प्‌ ' अदीना: स्थाम शरदःशर्त भूयश्चशरद्‌ःशदात्‌ ॥ यामे 
घाउप्सरःस गन्धवपच यन्‍्मनः । देवीयामानपी भेघा सा 
मामाविशतादिहेव ॥ इति ॥९९॥ अभिदक्षिणमानीयाउग्न 


कोयों की तोन लडों बाली मोटी मेख'ना को हाथ में लेजे ॥ 9 ॥ फिर ( य- 
बासु० ) समन्मन्र पढ़ के ठस्त सेखला को प्रद॒क्षिणक्रम से तीन वार अपने कठि 
भाग में लपट ॥ ८ ॥ पुरुष की मेखला सें तोन गांठ लगावे वा वे तीन गांठे 
पुरुष चिहवाली हों स्त्रीसम्बन्धी नहों स्त्री को मेखला पूर्व विवाह में क- 
हू चके हैं ठस को गांठ अन्य प्रकार की होगी ॥५॥ मेखला घारण कफरलेने पर 
ब्रह्मचारी ( इय॑ दुरुक्तात्‌० ) मन्त्र पढ़े और ( ममग्नते० ) मन्त्र को आचाय 
पढ़े ॥ १९ ५ फिर विल्ब-बैल, पलाश-ढाक, आदि यक्षिय कक्ष का दण्ड झौर 
कृषप्मछ्ग का चरम ब्रह्मचारी को दे कर ( अध्वनास० ) हत्यादि मन्‍्त्रों को 
पढ़ता हुआ आचाय ब्रह्मचारी से आदित्य देवता का उपस्यान करावे ॥ ११॥ 
झपने से दक्षिण अग्नि से पश्चिम में ब्रह्मचारो को खड़ा कर एक पत्थर को 
शिलापर ब्रह्मचारो का दुहिना पग घरावे झभौर साथ हो झआचाय (एड्श्मानं०) 











[ पु० १ खं० २२ ] भाषादूक्तियतम्‌ ॥ ४७ 





पश्चातू-एअश्मानमातिष्ठाश्मे व त्वं स्थिर।भव। क़ण्जन्तवि- 
श्वदेवा आयुष्ट शरदःशतम्‌ ॥इति दक्षिणेन परादेनाश्मान- 
मास्थापयति॥१२।पद्चादग्न मेहदुपस्तीय सपस्थल क्ृत्वा प्रा - 
डासीनः प्रत्यड डासो नायान॒ुवाचयति गायत्री साविशन्नीमपिह। 
के अतिष्ठुभमपिहयके जगतोमोमित्युक्त्वा व्याहुतिभिश्र 
॥१३७तां जरवगृक्तोयात्तां द्विरवकत्य तां सकृत्समरुघत्‌ + पा- 
दशो5ट्डंचेश: सर्वामन्तेन ॥१९४॥ यक्तिसणां प्रातरन्वाह यदह- 
द्रेयोयदेकस्याः संवत्सरे द्वादशाहे पडहे तयहे वा तस्मात्सदो 
पनूच्येति श्रुति: ॥१४॥ बरं कत्रे ददाति कांस्थं वसन॑ च ॥१६॥ 
यस्थ तु मधाकामः स्यात्पलाशं नवनीतेनाभ्यज्य तस्थ छाया 
यांवाचयेव्‌-सुश्र वःसुश्रवा असि । यथात्व॑ सुश्रवःसुश्रवा असि 


मन्त्र पढ़े ॥१२॥ इस के अननन्‍्तर स्थापित अग्ति से पश्चिस में श्राचाये के बेठने 

को ऊंची गद्टी लगा के पर्व को मख कर उद्चासन पर आंचाय बठ उम के सा- 
झने पश्चिसासिमुख नोचे झासनपर बेठे ब्रह्मचारो को प्रयाय सचा व्याहलियों 
सहित सविता देंघता वालो (तत्मवित॒०) इस गायश्री मन्त्र का सोनों बग के 
ब्रह्मचारियंको आचायें ठपदेश करे यह किह्ी आचार्यों का मत है। और को- 
है कहते हैं कि पूरे (प०(खं०रस्‌ '३) के लेखानुप्तार (श्रादेजो०)हस ब्रिष्टभू साबि- 
ज्रीका दत्रिप को और ( यज्ुते? ) जगतो सावित्री का वेश्य ब्रह्मचारी को उ' 
पदेश करे ॥१३॥ ठस गायत्रीके लोन भाग कर के उपदेश करे । दोवार खरड २ 
करके तथा एक बार पूरे इकट्टू मन्त्र का करे। प्रथन बार तोनों पाद एथक्‌ २ 
द्वितीय घार (घीमहि) तक्र एकाग आगे दूसरा तृतीय वार सें सब सन्त्र ए- 
क बार में कहलावे ॥९४॥गायत्रो सावत्रो के उपदेश।्थ एक, दो, तीन ,ढः और 
बारह रात्री वपतीत हं।ने पर उपदेश करे इन विकलिपत पांच पक्षों में जिस दि- 
न करे उस दिन प्रातःकालही करे परन्त उपनयन संस्कारके समय तरकालही उपदे 
श करना श्रुतिके श्रनकूल उत्तस पत्ते है।१४॥उपनयन कराने वाले पुरोहिता दि को 
घन था गौ कांसे का पात्र और नया बस्तर दृक्षिणा में देवे ॥९६॥ झाचायें जिस अब 
छ्ाचारी का सद्धिमान्‌ होना चाहता हो उस को सक्खन शिस में छगाया गया 








है समानवशणझ्यसत्रस ॥ 


[ पुरुष १ खण्ठ २३] 
एवं मां सुश्रवः सोश्ववस कुरु ॥ यथा त्वं देवानांवेदानांनि 
घिपो असि | एकमहंमनुष्याणां बेदानां नधिपोभूयासम॥इति 
अधीतेहवा अयमषां बंदानामंक द्वी त्रीन्सवान्‍्वेति यरेवंति 
द्रांसमुपनयती तिश्न तिः ॥१८॥४व्याख्यातं ब्रह्मचयम्‌ ॥१९॥ अ- 
थ भेक्षंचरत मातरमेवाय याघ्वान्या: सुहृदी यावत्यो वा सं- 
निहिताः स्यु:॥२०४आचायायमेक्षमुपकल्पयते । तेनानुज्ञातो 
भुज्जीततिःप्रति ॥२१॥ इति द्वाविंश: खण्डः ॥ 

अथ दीक्षाचातुहात्रिकी संवत्सरम्‌ ॥१॥ चतुहेतन्स्व- 
कर्मणो जुहुयात्‌। सह षड़ढोच्रा सप्तहोतारम ॥२ ॥ अन्ततों 


हो ऐसे ढांक दृश्त को छाया में(सुश्रत्रः०। दृत्यादि मन्त्र कहननावे ॥९७॥ श्र तिमें 
लिखा है कवि उपनयन विधि को यथयाये ठीकजानने बाला आचाय जिस शि- 
हय का ठीक २ उपनयन करता है बह एक दो तीन था सब बेदों को ( सन? 
अआ०३१२) अबश्य पढ़ता है ॥९१॥( पु०१खं०९१२) में अ््मचय का व्याख्यान कर चके 
॥१९५अब भिक्षा सांगने का थिचार दिखाते हैं | ब्रह्मचारी प्रथम माता से ही 
भिक्षा मांगे (मनु?म०२।३०) माता के अभाव में प्रेम रखने वाली समौसो आदि 
जो २ समीप हों उन २ से मांगे ॥२०॥ भिक्षा साथ कर प्रथम आचाय को स- 
सपा करे और जब गुरू शआज्ञा देवे तब भोजन करे ॥ २९ ॥ 
यह वादेशबां खगह पूरा हुछ ॥ 

चातुहे त्रिको दीक्षा यह कमंका नामहै। ब्रतह्म घारो के लिये जो नियम इस ग्रन्थ के 
आदि में कहे हैं वे झ्नचिकांश दे ज्षित के नियमों से मिलते हैं। यद्यपि श्री तसत्ों में 
दीक्षित के लिये पूरे २ नियम कट्ढे गये हैं तथापि इसो खण्ड के ८५ वे सत्र से 
लेके कुछ नियम यहां भो कहे हैं । इस चातुद्दत्रिको दीक्षा को ब्रह्मचारो एक 
बे लक करे ॥ १ ॥ बाचस्पति आदि देवों को चतुहोंतादि संज्ञा हैं । ब्रह्मचा: 
री अपना कर्म करता हुआ बाचपष्पति आदि चार ह्ोताओं के लिये दीक्षा 
के दिनों में जाहुति दिया करे | और बाक्‌ आदि छः होताओं के साथ सप्त 
होछृफ होम करे ॥ २५ शब्त में पश्र'ह्मणादि दोक्षित को दुग्यादि भोजनाथे 
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व्रत प्रदायादितों द्वावयनवाकावनवाचभैत्‌ ॥३॥॥ एवमेवोद)ी क्षां 
जहंयात्‌ ॥ ४७ ॥ अथ दीक्षाश्निकी द्वादशरात्रम ॥४॥ यज्ञा- 
नः प्रथमंमनहत्थष्टी हत्वाए्कुतमग्निं प्रयजं स्वाहेति पढ़ 


जहोति । विश्वो देवस्थ नेतुरिति सप्तमीम्‌ ॥६॥ त्रतं मरदा- 


यादितो5ष्टावनुबवाकाननुवाचयेत्‌ु ॥ ७॥ त्रिपवरणमुद्कमा- 
हरेत्‌ त्रींस्तीन्‍्कुम्भानू ॥ ६ ॥ एकेन वाससाउनन्तहिंतायां 
भूमी शयीत भस्मनि करोपे सिकतासु वा ॥ ९ ॥ नोदकम- 
भ्यवेयात्‌ ॥ १० ॥ समाप्ते चतवताएपूपनेट्टर वात्सप्रं वाच- 
येत्‌ ॥ ११५७ ततो घतवद्िरपूपब्राह्मणानभोजग्रत्‌ ॥ १९ ॥ 


_एवमेवोडीक्षों जुहुयात ॥ १३॥ अथ दीक्षाश्वमेधिकी दू।द- 


नियत वस्तु देर बेद्‌ के आरस्भ के दो अनुवाकों का अनुखाचन कराये ॥ ३ ॥ 
इसी गज्ञार उद्ीक्षा का भो होम करे 0४ 0 शाब आे्निक्ो दोक्षा का 
स्तर बारह दिन का होता है सो भी दिखाते हैं॥ ३॥ प्रथम आपार 
ऊंए आजयमार्गों के पत्रात्‌ ( यज्ञानः प्र०) इत्यादि आठ आइह्ुति करके 
( आकतस ग्निं प० ) इत्यादि छः आहुति करे पोछ्ध ( विश्वोदेकस्य० ) सनन्‍्त्रसे 
सालझी आहुति करे ॥ ६॥ फिर भोजनाथे दुः्धादि देकर अग्निकायष्ठ के आ- 
दि मे झाठ अनवाज्ों का अनुवाचन करावे। ब्रह्मचारों ऐसा नित्य २ बारहों 
दिन करे ॥॥ झौर कुछ विशेष नियम ये हैं कि साय॑ प्रातः ओर मसध्याह में 
तीनों समय लोन २ घड़ा सर ० जलाशयमे जड़ लाया करे ॥८४ जिस पर कु- 
छ पत्याल आदि भी स'विद्धा द्वो ऐमी शून्य भुमि पर अधघवा भस्म विद्धी हो 
वा करों का चरा जिद्धा ही अपथया चाल डिद्धायी हो उस पर एप बस्तर केंव- 

लंगोटी दा घोती पहन कर सोया करे ॥ ९॥ दीक्षा के दिनों में जल में 
घन कर स्थान न करे कौर अन्य प्रहार से भी स्नान ल करे॥ १० ॥ वारह 
दिन झा व्रत समाप्त होने पर सालपुआ द्वारा प्रधान दूवला अग्नि के लिये 
हीस छाके दत्मप्ो देखता काले हनुवक का पाप करे ॥ ९१९॥ तद्रुन्तर 
मालपुओआ द्वारा तीन ब्राह्मणों को भोजन कराये ॥ १२॥ इमी प्रकार उद्दोक्ष। 
का भी होनकरे ॥ १३॥ पत्र बारह दिन का आइवमेविको दोक्ा- का कन 
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अखल् 


[ १०९१ खं० २३ ] भावातृत्षियतम्‌ ॥ ४० 
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निब+ 


है सासयगृर्यसश्रसू ॥ [प० १ खं० रहे ] 


कजजजज 5 ्जज+-+>5 


शरात्रम॥ ९४ ॥ बैतसमिध्सममुपससाधाय नवमेनानुवाकेन 
हुत्वा पष्टेनोपस्थाप्य ब्रतं प्रदायादित एकविंशत्यनुवाका- 
नन॒वाचयेत्‌ ॥ १४॥ त्रिषषणमश्वस्थ घासमाहरेत्‌ । आरींस्चओ - 
न्पूलान्‌ ॥ १६ ॥ एकेन वाससाउनन्तहिंतायां भूमी शयीत 
भस्मनि करीपे सिकतासु वा ॥१॥ या ओषधय:। समनन्‍्या 
यन्ति । पुनन्‍्तु मा पितरः । अम्नेम॑न्वहृ॒ति चतुर्मिरन॒ुवा 
कैरपोषमिमन्द्रय. स्नानमाचरेत्‌ ॥९८॥ एवमेवोद्ीक्षां जह 
यात्‌ ॥ ९९ ॥ शादंद्द्विरिति चतुर्दशानुवाकानन॒वाचर्यव ॥ 
0 २० ॥ रहस्यमध्येप्यसाण: ग्रवस्यंम्‌ ॥ २१ ॥ आदेशे यथा | 





कहते हैं ।जेसे आरिनिशी दीक्षा ग्राह्मण श्रद्मचरी के लिय द्वी नियत है बने ही 
यह आएजेमेघित्ी दोच्षा चझत्रियद्रझचारो के लिये ही है प्न्‍पके लिये नहीं हैं 
४१४ ॥ बेंतनासक दृष्त को समिधाओं से अग्नि को प्रज्वलित करके नववे क्नुत्रा- 
क से होम और छठ अनुषाक से देखता का उपस्थान करे । तद्नन्तर भोजनाथ 
नियत यवाग दोक्षित को यथायोग्य देशर आदि से इक्कीश अनुवाक्षों का 
अनुप्तांचन फरे ॥ ९३ ॥ साय प्रातः ओर मसच्याप् तीनों काल में लोन २ पूना 
घास घोड़े फे लिये लावे । अ्यांत्‌ इस आशवमेचिको दीक्षा से क्षत्रिय ब्रह्मचा- 
री अच्छे प्रक्तर देवजदि से घोड़े को सेवा भी अन्य अपने नियम पालने छे 
तुल्य किया करे ॥ १६ ॥ जिस पर कुछ न घिछा हो ऐसी खाली भूसि पर वा 
भस्म विद्ध' कर वा कंडां का चुरा जिर्धा के अथवा बाल खिछ! के उस पर एक 
बस्त धारण किये सोया करे ॥ १७॥ (या ओोषघय:ः०) इत्यादि चार अनुवाकों 
से जता का अभिमन्त्रणा कर के नित्य २ स्त्रान किया करे ॥ ९५॥ इसी प्रकार 
सद्टीक्षा का भी होम करे ॥ १९ ॥ ( शादंद द्वि० )हस्य'दि चीदुइ अनुबाफों का 
अमुवाचन कर।वे ॥ २० ॥ रहस्य नाम बेद के ठउपनिषद्‌ साग को पढ़नों चाह- 
सा हो तो गानय अरेस सचादि में लिख झनसार ब्रह्मचारों प्रधग्ये संभरण क- 
से के प्रतिपादक * श्र ऋछ्यया का प्रथम अध्ययन करे ॥ २१॥ यदि दीक्षा ले 
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[ पु० १ ख्॑० २३ ] सापावक्तियतम्‌ ॥ ५९ 








पुरस्ताद व्याख्यातम्‌ ॥ २२९॥ आदितः पड्चविंशत्यनु- 
वाकाननुवाचर्येत्‌ ॥ २३ ॥ त्रेविद्यकमुपनयनेन व्याख्यातम्‌ 
॥ २४ ॥ आदितस्त्रीननवाकाननुवाचयेत्‌ ॥ २३॥ व्या- 
ख्यातानि ब्रतानि व्याख्यातानि त्रतानि ॥ २६ ॥ उतुत्तमं 
वरुणपाशमिति मेखलामुन्मुज्चति ॥ २०॥ इति मेत्रायणी- 
यमानघगहेश त्रयोविंशः: खण्डः प्रथमः पुरुषश् समाप्तः॥ 


कर वेदान्त पढ़ना चाहता हो तो पु० ९ खं० २९ में लिखे चरडाक्े विधि के 
अनुसार क्षीर कराके पढ़े ॥ २३॥ ठुपनयत्त संस्कार प्रायः साडू एक वेद के पढ़ने 
को होता है क्योंकि साकरेपाड़ु सब बेदों का पढ़ लेना काल और श्रम अधिक 
लगने से सथ का काम नहों है। और यदि तीनों बेद्‌ पढ़ने के श्रत का कोईे 
संकरूप करे तो ,उस का भी उपनयन के तुल्य व्याख्यान जानो ५ २४ ॥ फिर 
दस अ्वेदिक ब्रत में आदि से लेकर तीन अनुवाकों का झनुवाचन करे ॥ २५ ॥ 
इस प्रकरण में मानदयह्य सत्र का अभिप्राय यह है कि चातुह्ी त्रिको दीक्षा 
में उन दिव्य होताओं का होमादि द्वारा पूजन तथा चार, रः भौर सात 
द्वोताओं से ह्लोने वाले मप्तह्ीत्रादि घिषयक मन्त्र ब्राह्मण ओर कलूप ग्रन्थों का 
विशेष कर उस दीक्षा के समय अध्ययन करे । तथा आपिशो दोक्षा में अग्नि 
देव सम्बन्धी मन्त्र ब्राक्मण करूपों को पढ़े और आश्वभेधिकी दोक्षा में क्षत्रिय 
ब्रह्मचारी आश्यभेथ सम्बन्धी मात्र ब्राह्मण कलपों को पढ़े । ब्रह्मचारो के श्र- 
तो का व्याख्यान ग्रन्थ के आरस्त में छोर इसी कगणिडका के नवमादि सक्रों सें 
कर चके हैं ॥२६॥ ( ददुत्तमं० ) सन्त्र पढ़ के ब्रह्मचारो मेखला उतारे 
॥ २७ ॥ ( अनुभान होला है कि पूर्वादु समाप्ति का चिह् २६ थे सत्र में है 
हस कारण यह सत्ताइशदां सत्र समावत्तेन संस्कार में होना चाहिये ) 

यह मैत्रायणीय सानचघगहासत्र का तेदेशवां खग़ड तथा अथस पुरूष स- 
साप्त हुआ ॥ 

इतिश्रीमानवशहसूत्रर्य भीमसेनशमनिभितायां 


नागरीभाषादुती प्रथमपुरुष: समाप्त: ४ 





'_0.....+- कमी मन किमन+नननन पाप ७५७५-५3 ५७ +3-++बनन>म>म0 “मम क कक. ५3 ना +कन-न मनन पनरनननननानतननननन नी ऊक्‍ ि  क्‍झू 3... ७....-.तलनलबल६३००००म मनन मनन 3७५ »3५-+3..3.-.५3५> 3. +> 3५.५3... 4343+ ७.3७... «433७3» <»4का ४९५७ क 4४.५ ७५४५७ ७५433५५७७५७४43५++ंब0 2 चेक ७५७७५५५५७५५ ३-७७ आापाा०» ३ कोआ/के नेक ५५+-८+५५>ध+3५-.५+म०+3 3०... 








अथ दवितीयपरुषारम्भ 


ओद्वाहिक॑प्रेतपिता शालागिनिं कुर्वीत ॥ १ ॥ अन्य- 
ञ्र ततः प्रेते पितरि प्रज्वलयन्तोषर्निं जागरब्रेयुः पणि 
ज्यौत्स्ने पुणयरे नक्षत्रेषन्यन्न नवम्या: ॥ २॥ स्नातः शुचि- 
रहतवासाः ॥ ३ 0 वाग्यतावरणिपाणो जागतः ॥ 8 ॥ अ- 
वकाशेहक्षतान्धवानू पिष्ठा मन्धमायौस्थनालस्वमिक्षश- 
लाकया बहुलम्‌ ॥ ४७ हिरण्यपाणिं सबितारं वायुमिन्द्र 
प्रजापतिम्‌ । विश्वान्देवानड्विर्सों हवासहे । अमुं क्रव्या- 





भाषाथ:ः-जिस का पिता सर गया हो वह विवाह सस्बन्धी शालापि ना- 

स आवसध्यागरिन को विधिपृर्वक स्थापित करे। साता पिता जीवित रहें त- 
ब तक सन की सेवा करे ( सम॒० ० २। २३३! जब तक साता पिता जी- 
वे तब तक अन्‍य कुछ भी घर उन की सेवा का बाघक न करे )॥ १॥ यदि 
पिता ने स्वयं पुत्र को भाग देकर अपने से पृथक्‌ कर दिय। हो तो पिता के 
गैडित रहते हुए भी पुत्रों को अश्निस्यापन कर का अधिकार है।ओऔर 

यदि पुत्रों ले अन्यत्र देशान्तर में पिला भर जाबे तब दोनों दशा में अमाया- 
स्पा पीर्णमासी प्रवे तिथि में ऋथवा शुक्त पक्ष में नवमी तिथि फो छोड़ के 
जिस दिन पुण्य नक्षत्र हो उसी दिन म्रज्जलित करते हुए विधिपृ्वेक्ष अग्नि 
को स्थापित कर सरण पयन्त जागत सचेत रक्से ॥२॥ प्रथम अग्न्याघान का 
झड़ रूप स्वान करके दोनों पति प्रत्षी चोरेदार नये दो २ पस्ल घारण करें 
॥ ३ ॥ अग्नि स्थापन से पहिलो रालको उत्तरारणि को पति और अचरार- 
णि को पत्नी हाथ में ले मौन हो कर जागरया करें|: ४ ॥ अगले दिन लपःका: 
ल से पहिले भसी सहित सजे जी पीस कर पात्र में न लगतो हुई इंख की स- 
लाई से बहुत से सत्त घोले ॥ ४॥ ( हिरण्यपाकि० ) सन्त्र पढ़ के घोले हुए 
जी के आटा फो अरणी से निकाले अग्नि पर सेचन करे जिस से पहिला आअ- 
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द॑ शमयन्त्वग्निम्‌ ॥ इति मन्धथेनारिलभवसिध्चति ॥ ६ ॥ 
सोमोराजाविभजतूमाग्निविभाजयन्‌ । इहबास्त॒हव्यवाह- 
नोरिन: क्रव्याद नुदसस्‍्व ॥ इति कटे कृतायां वाग्निंसमारों 
प्य प्रहिणोति ॥ » ॥ क्रव्याद्मग्निं प्रहिणोमिद्र । यमरा- 


ज्यंगच्छत्रिप्रवाहः । इहवायमितरोजातवबंदा देवेभ्योहव्या: 


वहतुप्रजानन्‌ ॥ हत्यग्निमादाय दृक्षिणाप्रत्थग़ घरन्ति ॥५॥ 
सहाधिकरणेयंन्ति ॥ ९ ॥ स्वक्रतहरिणे-सीसेमलिम्लचामहे 
शिरोमिमुपवहंणें । अव्यामसितायां मृट्राउस्तंप्रेतसुदानवः॥ 
इति सीसमुपधोने न्‍्यस्याध्यधि ॥ १० ॥ घाम्नोघाम्नइति 
तिसुमिः परोगोष्ट माजयन्ते ॥ ११॥ अनपेक्षमाणाः प्रत्या- 
यन्ति ॥ १२ ॥ नरलेबेतसशाखया वा पदानि लोपयन्ते-म - 
त्योःपदानिलोपयन्ते यदेतदु द्राघीयआयुःप्रतिरंद्धाना: । 
आप्यायमाना:प्रजयाधनेन शुट्ठाःपूताभवन्तयज्ञिवास:॥हर॥ 
अनड्बाहंप्लबमन्वारभध्व॑ येनावेपत्सरमारपन्ती | ह॒ति॥१४॥ 





रिति बूत जाबे ॥ ६ ॥ श्रथया नयी बनायी हुईं चटाई पर पहिले अग्नि को 
घरके अलग ले जाथे ॥ 9 ॥ ( क्रव्याद्सस्निं० ) मन्त्र पढते हुए पहिले अग्नि 
को नेऋत्य दिशा में कुण्डीं सहित ले जाबे ॥ ८। € ॥ फिर जंगल में स्वयं ब- 
नायी चटायो पर शिरों भाग में ( सोसे मलिम्ल॒ु० ) मन्त्र पढ़ के सोसा घर 
कर उस के समोप २ लाये हुए कुण्डों सहित अग्नि को स्थापन कर देवे ॥९०॥ 
फिर अग्निस्थान से एयक ( धासनो घारुन० ) इत्यादि तोन सनन्‍्म्रों से सब्र 
लोग अपने पर साजन करें॥ ९९१ ॥ फिर पीछे को न देखते हुए घर को लौटे 
॥ १२ ॥ और लौटते हुए नरचल तणों छी कूंचो से वा बत की डाली से प- 
थिोी में चलने से हुए अपने पणगों के चिट्टों को ( सत्योः पदानि० ) सन्त्र प- 
दृ के थिगाह़ते चले आवे ॥९३॥ ऋष्पाद नाम मुदों जलाने वाले अग्नि को 
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[ पु० २ खं० ९ ] भाषाबत्तियुतस्‌ |] प३- । 





५४ सानवयज्मसत्रम्‌ [ पुरुष २ खण्ड २ । 





अरन्यायतनमुह॒त्यावोहयाग्न्या घेयिक्यानूपाधिवा न्सं भारा- 
ल्िवपत्यूषसिकतवर्जम्‌ ॥ १४५१ अरणिमभ्यामगिन मथित्वा 
हिरण्यशकलं च॒ न्युप्य प्रागुद्यादुपस्थकृतो-भू रिति ज्वल- 
नतमाद्याति ॥ १६॥ मौर्वासः कांस्यं च दक्षिणा ॥ १७ ॥ 
इति प्रथमः खण्ड: समाप्तः ॥। 

प्रागदड्च॑ लक्षणमुठ्ठत्यावोक्ष्य, स्थण्डिलं गोमयेनोप- 
लिप्य मणडलं चतुरलं वागिनं निरमंध्याभिमुखं प्रणयेत्‌ ।१। 
दर्भाणां पवित्ने मन्त्रवद॒त्पाद्याग्नेयं स्थालीपाक॑ प्रपयति 
॥ २ ॥ पवित्रान्तहितेष्पष आनीय तण्डुलानोप्य मेक्षणेन 





दूर जंगल में दोड़ कर लौटे हुए लोग (झनड॒वाहं?) मन्त्र पढ़ के बेलका स्प- 
शे करें ॥ ९४॥ फिर से बनाये अग्निस्थापन के कुग्ड में किंचित्‌ रेखा करने 
से उठी भष्टी को फंक के जल सेचन करके ऊषर की सट्टी शोर वालू को छोड़ 
कर सुअर को खोदों चोटो के बिल को और मूष को खोदो मष्टो तथा कंकड़ी 
और जल इन अग्न्याघधान सम्बन्धी पाथिव पदार्था को अग्नि के स्थापन के 
कुण्ड में नीचे घरे ॥ १५॥ फिर सब के झूपर खुवण का टुकड़ा कुण्ड में घर के 
सस पर अरगशियों द्वारा मथ के निकाले प्रज्वलित झग्नि को सर्योदय से पहि- 
ले पटूमाएन से बैठा हुआ ( भः ) ऐसा पढ़के कुरड में स्थापित करे ॥ ९६ ४ 
उस समय गो वस्त्र और कांसे का पात्र अ्रध्यय को दक्षिया में दवे ॥ ९११ ॥ 
यह प्रथम खयद ससाप्त हुआ ॥ 

फिर यज्ञ शाला में कुद्छ से एथक पूल को पांच और रुत्तर को एफ रेखा 
करके वहा से किचित्‌ सही फेंक जल सेचन फरके गोलाकार या चौकोगा स्थ- 
शिडिल वेदि को गोबर से लोप कर अग्मि मस्यन करके सम्मुख रक्खें ॥१ ॥ 
दाभों के दो प्रादेश सान्र पश्ित्रों को तोन दासों से (दवेष्णावेस्थः ) सन्त्र द्वारा 
छेदन करके भग्नि देवता के लिये स्थालोपाक पकावे ॥२॥ पवित्र जिस 
पर घरें हों ऐसे चरुपात्र में जल लाकर ठस में चावल गिरा के कुप्डस्यथ झग्नि 
प्र चर कर करद्दी स्थानों मेक्षत्त नामक यह पात्र से प्रदर्षिण क्रम से चावल 
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[ प० २ खं० २ ] भाषाद जषियतम्‌ ॥ ३३० 








प्रदक्षिणं पर्यायुवबन्‌ जोचतण्डुलं श्रपयति ॥३॥ घृतेनानुत्पू- 
तेन नवनीतेन वोत्पूतेन शुतमभिषार्योत्तरत उद्बग[सयसि ॥%॥ 
इमंस्तोममहंतठ॒त्यग्निं परिसमुहय पर्यक्ष्य परिस्तीय पश्चाद 
ग्तेरेकद्रहिं: सटणाति॥४७॥ उद्कुप्राक्‍त्त॒लान्द्र्भानप्रकृष्य द- 
क्षिणास्तथोत्तरानग्रेणाग्नि दक्षिणरुत्तरानवस्टणाति ॥६॥द्‌ - 
क्षिणतोएरनेत्रह्मणे संरद णात्यपरं यजमानाय,पश्चाठ़े पत्न्‍्ये 
॥»उत्तरत: संस्तीण पवित्रे खु कुल॒वावा ज्यस्थालों प्रक्षाल्य सं 
स्तीणे द्वे दे प्रयुनक्ति ॥८॥। तृष्णी दृक्षिणत आज्यं निरुप्य मन्त्र- 
वत्परयग्निं कृत्वा तष्णोल क्ल॒बो संसृज्याउद्‌ब्घेनत्वाचक्षषा 
वेलइति पत्नयाज्यशवेक्षते ॥ ९ ॥ तूप्णीमचिल्रित्योपाथि 


और जन के मिल्राता हुआ फिचित्‌ पकावें सम्पक्‌ गलने न पावे अर्थात्‌ अ- 
घपके हो सथ ॥ ३॥ जिस का उरत्पत्नन संल्कार न किया हो ऐसे घो से वा उ- 
त्पथन किये मक्खन से स्त्र॒वाद्व!? चह का अभिधारण करके अग्नि से उत्तर 
में उतार कर घरे ॥ ४ ॥ फिर ( इमंस्तोससहूस ) इस सन्‍्त्र से छारित के सख 
और फाइ के सब ओर जसल् सेचत और सब ओर कुशों से परिस्तरण करके 
अग्नि से पश्चिस में एम पत्ते पूर्व को अग्रमाग करके एक पूठा कुश” विद्धातर॥ ४। 
अधप्यि के सब ओर कुग जिदाने की रोति यह है कि अरग्तिकुग्ठ से उस्तर और 
दक्षिस में पूउझी अग्रताग करके तय पृत्र पद्चित में उत्तर को श्ग्रमाग करके 
विछाते ॥६॥ अग्नि से द क्षिण में श्रत्मा के लिपे शोर ब्रह्मा से पद्मित में यसानत 
के लिये और यजमान से दक्षिय प॑श्चिगको ओर पन्ञी छे लिये उन २के आसन 
पर कुश दिछवे ॥9 अग्तसे वत्तर में बिढ्वाये कुणां पर दो पश्रित्र स्त्रुक सत्र व 
ओर आउज्यस्य लो को ग्रक्षानचन करके विदेकुतों पर दो २ पात्र घरे ॥5॥ 
अग्नि से दक्षिण में (तृध्यीं खिचा सन्‍्त्र आज्यस्याज्रो में घतपात्र से थी 
गिराके सखे कुशशला कर घो के सब ओर मन्त्र प्वेक् फिराकर संसाजन कुशों 
द्वारा तष्णी बिना मन्त्र स्त्रूकू कर स्त्रवा का संमाजन फरे और (अद्ब्धेनत्वा०) | 








पद सासपशच्यसत्रस्‌ [ पु० १ खं०२ ] 
ख्ित्य पश्चादर नेरपसाद मन्त्रवद॒त्पूणावेक्षते ॥९० ॥ तेजो 
$सीत्याज्यं यजमानो5वेक्षते ७ ११५ ॥ आज्यस्थाल्यां लव 
निधायाग्र ण स्थालीपाकमन्वायातयत्यपरेण मेक्षणम्‌ ॥१२॥ 
तष्णों प्राउचमिधष्ससपससाधाय अद्यणमामन्शभ्य आऑजहधघी 
त्यक्ते,दक्षिणेन हस्तेनान्तरेण जाननी प्राहासीन आधारो 
जहोति । प्राजापत्यम॒त्तराद प्राउ्यं मनसा,ऐनद्रं दक्षिणाहु 
प्राउच मेव॥ ११॥ अधथाज्यभागी जहोति | आग्नेयमत्तरादुं 
सोम्य॑ दक्षिणाठं। समावनदणी ॥१४॥ यक्तोवह। यदाकतमि 
तिद्वाभ्यामजिनं योजयित्वा। नक्षत्रमिष्ठानक्षत्रदेवतां यजेत्ति 
धथितिधिदेवतामृतमतदेवतां च॥ १५॥ उपसरतीर्याप उपस्परय 
थाली को अग्नि पर रकक्‍्ख तपा के उतारलें अग्नि से पश्चिम में आज्यसथा 
ली को रखके ( विष्णोमनसा० ) सन्‍्त्रपक पवित्रों द्वारा उत्पव्न करके घी 
को देखे ॥ १० ॥ फिर (तेजो5सि०) मन्त्र पढ़के यजमान आज्य को देख ॥९९॥ 
फिर आउयपघथाली में सत्र वा को घरके सथालीपाक से आगे पे सें सत्र खा- 
सहित आज्पस्थालोी को और उस से पश्षिचस में मेज्षण को उत्तराग्रचरे ॥ ९२ ॥ 
सद॒नन्तरतूष्णों बिना मन्त्र पढ़े अग्नि पर पूत्र को अग्रमाग कर २ ससिधा घरके 
( ब्हमनूहोष्पामि ) ऐमा कहके ज्ह्मा से आज्ञा मांगे ब्रच्या के ( ऑजडुथि ) 
कहने पर पूरा मिमुख वेठा दोनों घोंटू ( जानु ) के बीच में हाथ करवे द- 
हिने हाथ से निम्मरीखि से प्रथम आधार को दो ज्ञा [ति करे प्रजापति का 





सन से ध्यान करता हुआ प्रजापति देवता के लिये अग्नि कुंगड के उत्तराहु में 
परे को फूरती हुईं पहिनी आपोराहुति स्वथा द्वारा छोड़े । और इन्द्र दे 

बता के लिये अग्नि कुण्ड के दक्षिणाद्वु में पवचो करती द्वरी आधा 
राहुति स्त्रवासे छोड़े ५ ९३॥ अब आज्यभाग की दो आहुति निम्न लि 

खित रोति से करे | अग्नि देखता के लिये कुगठ के उत्तरात में और सोस 
देखता के लिये कृश्ठ के दु्धिणाहु में कुटिलता रहित सरल स्वभाय से दोनों 
झाहुति स्त्र्‌वा में घो भर २ के छोड़े ॥ १४७ ॥ तद्नन्तब ( यक्तो बह? । यदाक्‌ 











[ घु० २ खं०२ ] भाषावृत्तियुतम्‌ ४ पृ9 


मेक्षणेन स्थालीपाकस्पावद्यति मध्यात्‌ (प्रथम ) पृवोद्वोद 
द्वितीयम्‌ । पश्चाह्रोत्ततीयं यदि पड्चावदानस्य ॥१९६॥ अवत्त 
मभिघाय स्थालोपाकं प्रत्यभिघारयति ॥१५॥ अग्नयेस्वाहेति 
मध्ये जहोति ॥१८७ यो देवानामसीति रौद्ररुपथ ॥१४॥ जया- 
न्हुत्वा55ज्यस्य स्विष्टकृते समवद्यत्युत्तराद्रोत्सक्रटद्विमात्रम्‌ । 
द्विवाँ यदि पह्मावदानस्थ।२०। अवत्त द्विरभिधाय नात ऊच्चें 
स्थालीपा् प्रत्यभिघारयति।२१॥ अग्नयेस्थि'्टक्तेस्वाहेत्य- 


तं9 ) इन दो सनन्‍मत्रों से अग्नि देवता का ध्यान करे अथोत्‌ अग्नि को सबरूप 
कम कप्तों क्रियादि रूप से देखे । फिर ठस छ्वोस के दिन भो नक्षत्र जो तिथि 
और जो ऋतु हो तथा उन २ नक्षत्र सिथि और ऋतु के जो २ देवता हों उन 
सब के नाम से छःआाहुलि करे ॥१४।ये दश आहुति ,घीसे करके प्रथम स्त्रवा से 
थोष्ठा थी स्त्रच्‌ में उपस्तार रूप गिरा के दहिने हाथ से जलनस्पश कर मेक्तण्रा- 
रा चरु के बीच से एक आहुति भाग लेके स्वुच्‌ में घरे और चरु के पूर्ता्ट से- 
मेक्षण द्वारा आहुति का दूसरा भार ले यदि पांच प्रबरों बाला यजमान हो 
तो चरू के पश्चिमादु से तोसरा अबवदूान लेते ॥१९६॥ फिर चरु पात्र में जद २ 
से आहुति भाग लिये हू वहां २ स्‍्तुवा से घी द्वोह के सत्र में घरे आहुति 
भागों के ऊपर एक स्त्रवा घोझ्ना प्रत्यभिघारण करें ॥॥ फिर (अग्नयेस्याह्टा) 
सन्त्र से स्त्रच के चत्रवत्त वा पश्चावत्त का होम करे ॥ १८॥ और (यो 
देशनां०) मन्त्र से रुद्र देवता के लिये चत्रवत्त वा पंचाव्त का प्रथमाहुति 
के तुल्प होम करे ॥ १९ ॥ इस प्रकार प्रचान होम को दो आहुति स्थालीपाक 
से करके सथा घो से जया होस को ९१३ आहुति करके स्त्रच्‌ भें उपस्तार 
करके स्विप्क्त्‌ के लिये चरु के उत्तरताग से एक ही बार में आहुति 
के दो भाग [ एश अवदान अंगष्ठ पर्वंसात्र प्रसाण का होता है ] लेवे यदि 
यजमान पंचाषत्तो हो तो तीन अवदान के बरावर एक साथ लेजे ॥ २०॥ 
५ फिर स्त्रच्‌ सें कपर से झभिधारण करके चरू पात्र में जहाँ से अवदान लिया 
है उप पर स्त्रवा भर के घो छोड्टे एर इस से शझ्ञागे चरु का ऋभिचारण न करे 
॥ २९ ॥ फिर उत्तर पूर्व देशशन कोण में अन्य झआाहुतियों से न सिछती हुई 
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रे सानवगहसत्रसू ॥ पु०२ख०२ ] 





संसक्तमुत्तराह पूर्वांहे जहोति ॥२२॥ मेक्षणं दुभाश्राघायानु- 
मतिम्यां ब्याहृतिभिश्न । स्वंनोअग्ने। सट्वंनोअग्ने ! अया- 
श्रापउग्नेस्सोस्येताभिजुहुयात्‌ ॥ २२॥ वितेमुज्ञामिरशनांबिर 
। श्मीनिति च हुत्वा पविन्नेषनुप्रहत्याज्येलाभिजहोति ॥२॥॥ 
एथोउस्पेधिषीमहीति समिधमाद्धाति । समिद्सिसमेणधि- 
बोसहोति द्वितीयाम्‌ ॥ २१५ ५ आपोष्अद्यान्वचारिषमित्यु 
पतिष्ठते ॥ २६॥ आपोष्टिष्ठीयाभिमाजंयते ॥ २५ ॥ पूर्ण - 
पात्र दक्षिणा ॥ २८ ॥ बहिंरनुप्रहरति ॥ २४॥ एतन स्थाली- 
पाफेन स्थालीपाकाः स्वेन्न व्याख्याता: ॥३२०॥ इति द्विती- 
यः खण्ड: 

अग्नये स्वाहेति सायं जहोति प्रजापतयहइति द्वितीया- 
म्‌ ॥१॥ सूर्यायस्वाहेति प्रोतः । प्रजापतयद्गति द्वितीयाम्‌१२॥ 


( अग्मये स्विष्ट० ) मन्त्र से स्विष्टकत्‌ आहति देवे ॥ २२॥ पद्मात्‌ भेक्षण और 
रूपरी दाभों को अप्रि में छोड़ कर अनुमति दो देवताओं के लिये (अन्यद्य 
नोउनुमति? ) इत्यादि दो सनन्‍्त्रों से लोन व्याहुलियों से लथा (स्वंनो अग्ने०) 
इत्यादि चार सन्त्रों से घी की झाहुति दे के पश्चित्नों का होम कर देखे ॥२३१२४॥ 
फिर ( एथोउश्चये०) सम्ज से एक तथ| ( समिद्सि० ) से दूसरो खमिथा थी में 
हलो के चद वे ॥ २४॥ फिर (अपोडल्म0) सल्त्र से अश्मि का रुपस्‍यान करे ॥२६॥ 
सदुनन्तर ( आपोदिष्ठा० ) इत्यादि लीन ऋचाओओं से माजन करे ॥२७॥ दोसौ |. 
दप्पम २३६ मुद्दी भर चावल का पूर्ण पात्र दक्षिण्ा में देवे ॥ २८ » पदत्चात थे 
दि के सब ओर विद्धाये सथा अन्य कुशों का अग्मि सें होम करे ॥ २९ ॥ इ- 
सी प्रकार सर्वत्र स्थालीपाकों का विधान जानो ॥ ३० ॥ 
यह दूसरा खब्ट सभाप्त हुमा ॥ 

अब लित्य प्रति साथ प्रातःकाल का समाज आअग्निहोत्र दिखाते हैं ( आ- 

ग्सथे स्वाहा ) मन्त्र से एक और ( प्रजापतयेस्था० ) सब्य से तूदणों टूसरो आ- 
हुति सायंकाल देवाहिक अग्नि सें दिया करे ॥ ९ ॥ ( सूर्योध ० । म्जरपतये०) 
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अग्नीषोमीयः स्थालोपाकः पौणमास्यामैन्द्राग्नोप्मावा- 
स्थायाम्‌ । उभयत्र चाग्नेयः। आगन्तुः पूर्व: पौर्णमा- 
स्थामुत्तरोप्मावास्य याम्‌ ॥ ३ ॥ आश्वयुज्यां पौणंमास्यां 
प्रातनित्येष स्थालीपाकेषु स्थालोपाकमन्वायातण्ति ॥९॥ 
तस्थागिति रुद्रं पशुपतिमी शान ज्यम्बक शरद एपातक गाइति 
यजति ॥५॥ द्घिघृतमिश्रः एपातक:। तस्यानोमित्रावरुणा। 
प्रबाहवेति च॒ हुस्वा । अम्भःस्थाम्भोवोभक्षीयेति गाः प्रा- 
शापयति ॥६॥ अवसुष्टाश्रुवसेयु: ॥५ ब्राह्मणान्‌ घृतवद्गीज- 
सेत्‌ ॥५॥ नानिश्ठाग्रयणेन नवस्यथाश्नीयात्‌ ॥९॥ पर्॑ण्याग्रयणं 
कुर्बात । वसन्ते यवानां शरदि त्रीहीणाम्‌ ॥९० अग्रपाकसुय 


ये दो झाहुति प्रातःकाल करे। प्रत्येक्ष पौरभासोी को भग्नीषोस देवता के 
लिये तथा प्रत्येक अमावास्या में इन्द्राग्तो देवता के लिये स्थालीपाक बनाके 
पू्वेबल होम करे । और पौगासासी अ्मावास्या दोनों में अग्नि देखता के 
लिये स्थालीपाक का होम करे । तया आग्रयगादि पर्षों में शान्त्याद्यर्थ जो 
नेमित्तिक कभे कहा है उस को पीणोभामी में पहिले और क्रमाधास्या में पीछे से 
कर ॥३॥ आशिवन सास फी पौणेसासी में नियम से कहे अन्यसथाली पाकों में 
ही इस स्थयालीपाक को भी पका लेवे अर्थात्‌ संसिल्ित (तन्त्र) कर देवे ॥8॥ 
ठस आशिवन की पौयासासी सें अन्यपों के साथ खनाये घरू से ( अपग्ययेस्थाहः ) 
इत्यादि चास सन्‍्त्नों को पढ़२ के अग्ति,रुद्र, पशुपति, इशान कुयस्यक आअ(र श- 
रदू देवताओं के लिये यज्ञ करे तथा निम्न पकार पृषातक से गौओं का पूजन 
करे ॥॥दही और घी के मेल का नाम एपातक है | उस एपासक से (आनोमि- 
श्रा०) इत्यादि दो मसन्प्रों से अग्नि में झाहुति देकर (अमूभःस्थ०) मन्त्र से शेप 
. प्रषातक गौसोंकी खबाबे॥६॥ गौएं उस समय बद्हों से प्थक्‌ रक्‍्खी जावें ॥9॥॥ 
 'अआहमणों को घृत सहिल भोजन कराया जावे ॥८४ नवाज्नेष्टि किये बिना नयी 
अल न खावे ॥९॥णसन्त ऋतु को पौणेसासो अमावास्पामें जौ से और शरद का 
सें चांवलों से सवार्नेष्टि करे ॥९॥॥ पहिलेपहिल पके जी वा चांवलों का दूध 
मकर 2 कि भरकर आह तर लिल 4 लत 2 अ वकील मिट सी किक कक जला ही 





६० सानवग्ह्यसमत्रम्‌ ॥ [ पु०२खं० ३ ] 


पयसि स्थालीपाक॑श्रपयित्वा । तस्य जुहोति। सज़्र' 
ग्नीन्द्राभ्यां स्वाहा । सजूरविश्वेभ्यो देबेम्यः स्वाहा! सज़र्यां 
वाएथिवीभ्यां स्वाहा | सजू: सोमाय स्वाहेति ॥११॥ शरदि 
सोमाय श्याभाकानां वसनन्‍्ते वेणयवानाम्‌। उभयन्न वा 
ज्येन ॥९२॥ वत्सः प्रथमजो दृक्षिणा ॥१३॥ ब्राह्मणएव हकिः 
शेष भुझीतेति श्ाति:॥९४॥ इति ततीयः खण्डः समाप्तः ४ 

: ग्शुना यक्ष्यमाणः पाकयज्ञोपचाराग्निमुपचरति ॥१॥ 
पशुबन्धवत्तृष्णीमा वृददेवताहो मवजम्‌ ॥२॥ प्रोक्ष्यानुमा न्यो - 
पपाय्य परयग्निकृत्वा शामभिन्नं प्रणीय वपाश्नपणीभ्यामुदजु' 
प्रक्रामाणमन्वारभन्ते ॥३॥ संक्ञषप्यमानमवेक्षते ॥४॥ संज्ञप्त 


सें स्थाणीपाक पक्का के उस का आधारादि के एश्वास्‌ (मजरग्नी ०) दत्यादि चार 
मन्म्रों से म्रधास होम करे ॥११॥ इन में लो चौथी आाहुति सोम देवता के लि- 
ये कही है ठस को शरद ऋत में सासा से और बसन्‍त में बेशाय्ों से करे अथ 
वा दोनों समय सोमाहुति घो से करे ॥९२७ पहिले वार व्याना वछहा इस ल- 
वान्न ष्टि में आचाये को दक्षिणां में देखे ॥१३॥ क्षत्रिय वेश्यों को भी नवाज्ष पति 
आदि यज्ञ करने का तो अधिकार है परन्त श्रति में लिखा है कि छ्षत्रियादि के 
यज्ञ में भी हविःशेष ऋरतिषरज श्राक्षण ही खाथे यजसान भागभी क्षश्रियादि न- 
4 खाते ॥ ९४ ॥ यह लोसरा ख़णष्ट पूरा हुआ ॥ 

ह धशुधोग फरना चाइता हुआ पूर्व कद्ढे पाकयज्ञ की रोलि (प“रखं०र२स०९) 
में कहे अनुसार बेदि में चिह्दि कर अग्नि का मन्‍्थन स्थापनादि करे ४९२॥ 
सानंधकरूप सृश्र में लिख पशुबन्च कस के अनसार यहां भो देवता होम को दोड़ 
के अन्‍य सब कृत्य बिना मन्त्र तच्णों करे ॥शा पशु का प्रोद्षण,स्त लि,जल पिला- 
ना शरीर पशु के सब ओर अग्नि का झद्भार चमाना उत्तर में शासिप्रशाला का 
नियत करना जध पअष्यय पशुक्षो उत्तर की ओर ले चलें तब वपाश्रपणी से उप्त 
का अन्वारम्भ यज़मामादि करें इत्यादि सब क्ास बिना भसन्‍्त्र करें ॥३॥ पशु के 
संक्पन को यजमान देखे ॥४॥ फिर पशु को स्त्रान करा के इन्द्राग्नो आदि जि- 








[ पु० २खं० ४ ] भाषादक्तियतम्‌ ५ ६१ 


स्नपयित्वा । यथादेत्रतं वपामुल्कृत्य शुपयित्वा5चाराबा- 
ज्यभागी हुत्वा ! जातवेदोवपयागच्छ देवांस्त्वेहिहोता प्र- 
थमो बसृत् । घृतस्यास्नेतन्‍्वासंभव सत्याःसन्तुयजमानस्य 
कामाः स्वाहा ॥ इति वर्षा जहोति ॥ ४॥ स्वाहास्वाहेसि 
परिवष्यी ॥ ६ ॥ स्था लीपाकमन्वायातयति । सम्मानदेवतं 
पशुना ॥ ७ ॥ तठुतावाज्यभागी ॥ ८ ॥ अनिरूक्तः स्विष्ट 

सू ॥ ९॥ पाशवन्धिकानामवदानानां रसस्थावदाय देव- 
ते: प्रचण वसाहोमशेषेण दिशा: प्रतियजति । यथा वाजि- 
नेन । वनरस्पातमाज्यस्य ॥ १० ॥ जयान्‌ हत्वा तअ््यद्राणां 
स्विष्टऊते समवद्यति ॥ ११ ५ स्थालीपाकेन शोेषो उव्याख्या- 


स देखता के उद््देश से पशुषाग हो उस के लिये बपा निकाल के पका कर तथा 
आधाराज्यभागों का ध्ोोम करके ( जातधेदोवपय'० ) मन्त्र से घपा- 
अपणी पर पकायो वपा का अग्नि में ह्ोस करे ॥ ४ || ( स्थाहा- 
देवभ्यः ) इस मन्त्र को पढ़ के बपाहोस से पहलिले एक झाहुति घी 
की करे और ( विश्वेस्यो देवेभ्य:स्वाहा ) मन्ञत्र से वषा होम के पश्चात्‌ घी को 
एक आरहुति देवे ७ ६।| फिर पकाये हुए पुरोडाश स्थानी स्थालोपाक का 
अभिधारण कर उत्तर में उद्वामन करके पूर्व कहे अनुसार आहुति भाग स्त्र्च्‌ 
में लेकर जिस देखता के लिये पशुयाग हो उसी के लिये स्थालीपाक का हो- 
स कर ॥ 9॥ श्राज्यभागों का होम वपा होम से पहिले इस में जवश्य करे 
किसी कारण से विकल्प न साने ॥ ८ । स्थिष्ट कृत आहुति में स्विष्ट कृत श- 
ढदद फो छोड्ट के ( अश्नयेस्वाहा ) इतना ही मन्त्र यहाँ पढ़े ॥ ७९॥ फिर पशु- 
बन्ध याग सम्बन्धी क्बदान लेकर उट्टिष्ट देखताओं के लिये होस करके बसा 
पोस से पहिले घो से वनस्पति ड्लोस करें फिर खसा होस से शेष बची घसा 
को वाजिन के तुल्य परदक्षिण क्रम से सब दिशाओं में छोड़ ॥ ९० ॥ फिर 
जया छ्लोम घी से करके तीन अंगों से स्थिप्कत्‌ आहुति के लिये अवदान 
लेखे । सूत्र ८ में कहे मकार इस अधसर में स्वि्कत्‌ जाहुति का होम करे ॥११॥ 








६२ सानवगरह्ासअस्‌ ॥ [ पु०रखं ४ ] 





तः ॥ १२ ॥ पशोः पशुरेव दक्षिणा ॥ १३ ॥ इति चत॒थ:ख- 
एण्ड: समाप्तः ४ 

( सैद्रः शरदि शूलगवः)॥ १॥ पमागदीच्यां दिशि ग्रा- 

मस्थासकाशे निशि गयवां मध्येप्तष्टी यूप: ॥ २ ॥ प्राकृस्वि- 

ए्क्॒तो5छी शोणितपुटान्‌ पूरयित्वा-नमस्तेरुद्रमन्‍्यबइति 

प्रमतिभिरष्टमिरनुवार्कठिं द्वन्तदिक्षचोपहरेत्‌ ॥३॥ नाउशुतं 

ग्राममाहरेत्‌ ॥ 9 ॥ शेष भूमी निखनेद्पिचम ॥४॥ अपूपा- 


जागो ॥ ९१३॥ इस पशयाणग सें पशु ही दक्षिणा में दिया जाय ॥ १४ ५ यह | 
, चौथा खबह पूरा हुआ ॥। 

क्‍ भाषा्े:-शरद ऋतु में रुद्र देजला के लिये शलगव नामक यज्ष करें ॥१॥ 
ग्राम वा नगर से हेशान दिशा के एकान्त शुद्ध जंगल में रात में गौओों के बी- 
च विना छिला [यहां झठ पहलू यप न ह्वोगा| गप नामक यज्ञ स्तम्भ गाहे ॥रा। 
स्विष्टकत आहुति से पहिले अंजली में आठ खार शोशित भर २ के प्रदक्षिण 
क्रम से इंशानादि ऋाठट दिशाओं में मुख कर २ ( नमस्ते रुद्ू? ) इत्यादि अन॒- 
याकों से समरपेया करे ॥ ३ ॥ यदि ग्रास में हथ्विष्य लाथे लो खिन पका कदर - 
पिन लाजे॥ ४॥ शेष बचे हविष्य को चसे सब्तित एथिवोँ में खोद कर गए्ढ़ 
देवे ॥ ५ ॥ कोई ऋषि बा झाचाये झपप मास पुरोडाश वा सालपुआओ को 
ही पाकयश्ष के पशु कहते सानते हैं । इस पक्ष में शोणिल निवेदन का स्था- 
नी अपपों में से घो लेर कर ( समस्ते० ) आदि सनन्‍त्रों से समपेण किया जा- 
गा 8 शहासत्रों में कहे सभी पशुयागों के लिये यह सामान्य कर सुत्रकार- 
ने प्रत्याम्माय दिखाय्य है। सो जैसे फांसो देने वा झन्‍्य म्रकार से किह्लों को 
मरवा देने का अधिकार रफ्जा का हो है साधारण का नहों। तथा सनुष्य को 
अच्छा करने के लिये चीर फाह करने का शचिकार अच्छे २ डाक्टर बेद्यों का 
हो है सब का नहों सैसे कमल के पत्तों पर जल नहीं लिपता पर अन्य सब 
परी भोग जाते हैं थेसे दी ठक्तमाधिकारोी ज्ञानी जिदानों के लिसे हो पशु- 








[पु० २ खं० ६ ] साधावत्तियतस्‌ ॥ ह३ 





नेके पाकयज्ञपशनाहुः ॥ ६ ॥ इति पशञ्चुम: खण्डः समाप्त: ॥ 

अथातो घ्॒‌ वाश्वकल्पं व्याख्यास्थामः ॥१९॥ आश्वयुज्यां 
पौणंमास्यथाम्‌ ५ २ ॥ऋत्विगव्यह्वः रनातः शुचिरहतवासाः 
॥३ प्रागस्तमयाक्षिष्क्रम्योत्तरतो ग्रामस्यपुरस्ताद्वा शुची 
देशेष्श्वत्थस्याचस्तान्न्यग्रोघस्य वाषपां वा समीपे वेद्याकृ- 
तिंक़त्वा तस्यां चतुष्कोणवनस्पतिश/खायामवसक्तचीरायां 
गन्घर्ूग्दामवत्यां [ अग्हीतशुक्लमाल्यनिकरवत्यां ] चतु- 
दिंशं विन्यस्तोदकुभ्मसहिरण्यवीजपिटिकायासपृपसूर्तर - 
लाजोल्लोपिकमड्गलफलाक्षतवत्थां सबंगन्चसबंरस रुर्वा 
घथीः सबेरत्ञानि चोपकल्प्य प्रतिसरद्धिमधमोदकस्वरित 
यान है। ऐसे घोर कलि काल में कोड़े ऐसे पशुयागों का ऊषिकारो नहीं है। 
। यदि सम्प्रति कोई शलगव वा खं० ९। पु० २ में कहे पशुयागादि करना 
चाहे तो वह पुरोह्दाश वा सालपुआदि से उन २ के प्रत्यास्वाय करे । यही 
सारांश जानो ॥ यह पांचयां खयद परा हुआ (| 

भाषा्थः-जिस यजमान के घर पर घोह़ र हते हों बह घोड़ों की पृष्टि 
ओर टूढ़ स्थिलि के लिये आशिनम,स को पौणेसासो के दिन प्र बाश्व क- 
हपनासक यश्ष इस छठ खण्ड में फह्टे अनुसार करे ॥ ९। २॥ इस कम के ऋ- 
त्विज्‌ किसो चक्षजादि अंग से ह्लोन नहों स्नान करके शुद्द हुए बये चोरेंदा- 
र क्स्त्र पहनें ॥३ ४ सूपोस्त होने से पहिले ग्राम वा नगर से निकल्त के पृ- 
वे बा ठत्तर शुद्द स्थान में जाकर पोपल था वटदृक्ष के नीये अध्ष्स जलाशय 
के समोप पाकश्ुक यज्ष को वेदि के तुल्प बेदी बनाकर रुस के अरो कोणों पर 
किसी ग्श्ञिय वनसपति को शाखा याहे' चारों दिशा में चित्र विधिनत्न पता 
का लगावे, जिस में चन्दन तथा अगर शादि सुगन्‍्च, पृष्पमाला सथा रोस्जा- 
शासक लता के पत्रादि की साला बन्दवारादि में ,लगी हों तथा सब आर 
जिस में सफेद फूल बिछाये गये हों तथा झुबण जिन के भोलर डालो गया 
हो ऐसे बोओों से भरो पिटारो और शल से भरे घड़ा जिस के चारों दिशा 








हु सानथश्रासत्रभ्‌ ॥ [पु० २ खं०६ ] 


कनन्यावत्तंवत्यामरिन प्रणिय । अश्वत्य [ पलाश | ख- 
दिररोहितकोी दम्बराणामन्यतमय्णेष्म मपसमाधाय तिस 
प्रधानदेवता [ इति ] यजर्यच्च:शूवस वरुणं विष्णमिति 
स्थालोपाक: पशुभिश्चाश्विनो चाश्वयुजी चाज्यस्य ॥8॥ 
जय नहुत्वा । याइओषघयः । समन्यायन्ति । पुनन्तु मा 
पितरः । अग्नेमन्वइति चतुर्मिरनुवारकरपो3मिसन्त्ष्याश्वा 
न्स्नपर्यानत ॥ ४ ॥ गन्घरलग्दामभिरलड्कृत्य प्रदक्षिणं दे- 
वयजन त्रिःपरियन्ति ॥ ६ ॥ प्रहष कारयन्ति ॥ ७ ॥ हृष्टे 
यथास्थान ब्रजन्ति ॥ ॥ गौरनड्वांश्च दक्षिणा ॥९॥६खंडः 





में घरे हों सथा, प्र संकलपारे खनखत भंजी खोलें फ्क्षताचान वा चा- 

बल और मंगलफन जिस में विद्यमान हों सथा सथ सुगन्‍्ध सर्वे रस सथा 
ग्राम और घधनकों सब झोषरधवियां जिस में विद्यमान हों ओर सवर रत्न जिण 
में विद्यमान हों तथा काया नया सत दही शहद बलड॒छ जिस में घरे गये 
हों तया चार द्रवाज बन्दनवार सहित हों सथा जिस के बीच गोल घर हों 
ऐसो बेदि के बीच अग्नि को स्थापित करके खेर लालकरंज और गूलरी इन 
में से किसी एक रृक्ष की समिचारख के उच्च ःश्रवा रझरूण और विष्ण इन तीन 
प्रधान देवताओं के लिये पर्बोक्त प्रकार से वमाये स्थालीपाक द्वपरा और पशु- 
औओं द्वारा मज्ञ करे तथा अश्विमी और अश्वयज्‌ देवताशों के लिये घीसे होस 
करे ॥ ४ ॥ फिर कया होस फ़रके ( या औओषध० ) इत्यादि चार अनुयाकों से 
जल का जभिमनन्‍त्रण करके घोष्टों के स्ताम कराव ॥ ५॥ केशर चन्दनादि खु- 
गन्धच पृष्पलाला और रास्तादिक लताओं की माला आदि से घो़ों को सुभु- 
घित करके देदि के सब छोर तोन बार घोहों से प्रदृक्षिए। कराये 0 ६ ॥ लद॒- 
ननन्‍्तर घोड़ों से होंसमे का शठद्‌ करवाते ॥ 9 ॥ सामान्‍य प्रकरण में कहे अ- 
नुसार आरम्भ समाप्ति का शेष कास यहां भी प्रधवत्‌ जानो । यज्ञ हो जाने 
पर सब लोग अपने २ स्थान को जावे ॥ ८॥ दस प्र वाश्वकरप के की समा- 
प्तिमेंएच गी तथा एक बेल दक्षियणा में देवे ॥ ८ ॥ यह छठा खंह परा हुजा॥ 








[ पु० ९ खं० 9 ] भाषावृ शियुतम्‌ || ६५ 


आग्रहायण्यां पौणमास्यां पथसि स्थालीपाक शूपयित्वा 
तस्थ जहोति-अपः्श्वेतपदागहि परवेणचापरेणच । सप्त च 
वारुणा रिमा: प्रजा: सवाश्च राजबान्धव्य: स्वाहा ॥ श्वेतो 
रूषसयो विद्धात्यश्वो दधदुगर्भ वृषः सुत्वया ज्योकू । स- 
मंजनाश्रुक्रमपोवसाना: प्रोषद्साविरसिविश्वमेजतव्‌ । श्वे- 
ताय रौषिद्श्वाय स्वाहा ॥ नवे श्वेतस्यथाभ्याचारे अहि- 
जंघान किंचन। श्वेताय वैतहव्याय रवाहा ॥ अभय नः प्राजा- 
पत्थेभ्यो मयात्स्वाहा ॥इति ॥१९॥ खस्तरे5हतं वास उदग्द्श- 
मास्तीयोंदकास्येश्मानं ब्रीहीन्यवान्वाइस्य परिषिड्चति- 
स्योनाएशथिविभवेति द्वाभ्यां सन्नामाणमिति द्वाभ्याम ॥२॥ 
शमीशाखया च सपलाशयोदउ्च त्िः समन्माशि-स्थोना 
पथिविभत्रेति द्वाभ्यां सत्नामाणमि ति द्वाभ्यां नमो स्त सपभ्य 
इति लिसुभिद्च ॥ ३४ शाम्यन्त सर्पो: स्वशया भवन्‍्तु ये 
अन्तरिक्ष उत मे दिविश्वितः: | इ_मां महीं प्रत्पवरोहेम । 
भाषाथ:-अगहन सास को पौजमामो के दिन दूध मे पु०रख०२ भेलख 
अनुसार स्थण्जीपाक पफाके श्राघारादि सामान्य कृत्य करके (अपःशण्बेल०) 
इस्यादि मन्त्रों से स्यानीपाक की चार प्रधानाहुति करके जयादि होम अ- 
उपरय ब्रह्मा को दक्षिणा ओर ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥९॥ इस फसे का नास 
सप्याग है। फिर रात को अध्यय यजमान को स्तस्तरारोहण कम करावे | प्रथम 
विद्ाये हुए फ्ोमल पलाल पर स्तर को चोरा करके नया घख्र द्वितपी वा चौतयो 
अादि घिद्वावे । फिर कल जिस में भरा हो ऐसे कांसे के पात्र से एक परथर 
तथा औौ बा चानो को ( सयोना एथिथि०) इत्यादि चार मनत्रो से गिरादे 
॥२०" फिर पत्तों सहित शमो (यो कर) य॒क्ष की हप्ली से कांसे के पात्र से जल 
ले २ कर (सयोना पथिवि०) इत्यादि सात सन्‍्त्रो' से विद्योना परमाजेन करे ॥३॥ 
फिर दाज़ि को सोने के समय यजसानादि सब को उस विद्धौता पर पूर्ण को 
शिर पश्चिम को पय करा २ के दक्षिण से उत्तर को ओर को (शास्पन्त सपो:०) 





छद 
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६६ मानपणएहासभभ ४ [ पु० २ खं० 9 ] 


शिवामजसां शिवां शान्तां सहिेमन्तामत्तरा मत्तरां समां फ्रि 
यासम ॥ इति ज्येष्ठप्रथभानदीच आबवेशयसि ४ 9 ॥ उदी 
धघ्यं जीवो असने आगादुपः प्रागात्तमआज्योति रेति । आर- 
क्पन्थां यातवे सयाग्रागन्स यत्र प्रतरं न आयः॥ इसि क- 
निष्ठप्रथमानज्जिहते ॥ ४॥ चेत्र्यामद्रीहणम ॥ ६ ॥ न त- 
अ्रस्‍्थालीपाकी न शाखया समुन्माष्टि ॥ ५ ॥ अयंतल्पःप्र- 
तरणोवसूनां विश्वाविभ्यतल्पोअस्मान्‌ । ज्योगूजीयेम स- 
वंबीरावबयंतम ॥ इति तल्पमभिमन्त्रयते ॥ ८ ॥ जत्रीणि ना- 
भ्यानि फालगुन्यामाषादपां कात्तिक्यास्‌ ॥९ ॥ सासु ना- 
चघीयीत ॥१०॥ तासु पयसि स्थालीपाकः स ष्याख्यातः ॥११॥ 
हति सप्तमः खण्डः समाप्तः ॥ 


| इत्यादि सन्‍्त्र पठ के लिटावे। सब से दक्षिण में सघ से थष्ठे को उस से 


रुक्तर २ भें छोट छोटों को जिटाबे ॥४ ४ फिर प्रातःझाल ( उदीचकें- 
जीखो०) मन्त्र पढ़ के दोटे दोटों को पहिले२ ठठाधे सथ् से पीद्धे सप् से श- 
हू को सदढावे # ३५ इस प्रकार पौष साथ फालगन चेत इन चार महीनों में 
प्रलाल पर उक्त विधि से मित्य २ सोद जागें । फिर चैन्रको पौमासो को राशि 
को खट्खारोहए [ सटिया पर सोने उठने फा घिधि]करावे । यहा कांसे के 
पात्र में पत्थर जौ हाल के शर्मी शाखा से खट्या का साशन और साली पा- 
क म्‌ करे ॥ ६। ७ ॥ किल्त्‌ ( अयं लरुप:० ) सन्‍्त्र पढ़ के खा का अभि स- 
न्म्रण करे ॥ ५॥ और सोने के मन्त्र में पढ़े ( इसां महीं ) के सथान में ( ह- 
संतरूपं ) तया ( झुह्ेमन्ता ) के सथान में ( सुबसन्‍ता ) ऊह करें| फालगु- 
न, आषाढ़ और कात्तिक मास को तोन पौण॑मासो ऋतु सम्धि होने से सं- 
वत्प्ररात्मक म्रश्ञापति की नाभिसषानों हैं इन्ही में श्रीत चातुमोसय पे 
कहे हैं ॥ ९ ५ इन तीनों में घेद न पढ़े ॥९०॥ किल्तु इस सीनों में दूध में स्था- 
लीपाक पका के प्रधात प्रति देखता के छिये होम करे शंष दिचि पु०२। 
खं० २ में व्यारूपान कर चके हैं यह स्मात्तों में नाभ्य कभ कहाता है ५ ११४ 
यह सातवां खयह प्रा हुआ । 


.......+-++++++5 42200] १ए॑एी७आएणनाणाणा्णणणए॑णएणणणआ 
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[पु० ए शुं० ८] भाषादुतियसस ४ ६9 


तिसो5ष्टकाः ॥९॥ ऊध्यमा प्रहायण्या: प्राकफालगन्यास्तामि 
सापामष्टम्य: ॥ २॥ सतासु नाधीयीत ॥ ३७ तास पयसि 
स्थालीपाक श्वपयित्या तम्य जुहोति-यादेव्यष्टकेष्वप- 
सापस्तमास्थपाअवय्ाअसि । त्व॑ं यज्ञ खसरुणस्यावधघाअसि 
तस्वैतएनाह॒विषाविधेम ॥ १ ॥ उलखछाग्रावाणोघोष मकु- 
वेत हविःक्ृशवन्तपरिवत्सरीयम्‌ । एकाष्टके सुप्रजसः सुथी 
रा ज्योग्जीबेमबलिहतोवयंते ॥ २ ॥ यांजना: प्रतिनन्दन्ति 
रात्रोंघेन मिवायतीम्‌ । सवत्सरस्यथ या पत्नी सा नो अस्त स 
महूली ॥/३॥ संबत्सरस्यप्रतिमां यत्वारात्रीमपासते । तेषा- 
मायष्मतीं प्रजां रायस्पोषषणसंसुजस्व ॥ ४ ॥ इति । चतसू: 
स्‍्थालीपाकस्य ॥ 7१ ॥ अधष्टकायसगधघसे स्वाहेति सर्वंत्रा 
नुषजसि ॥ ३ ॥ हेमन्तो घसन्‍्तोग्रोष्मऋतवः शिवानः शि- 
वानो वर्षाअभयाशिचरंन: । घेश्वानरीएथधिपतिः प्राणदीनो 
अहोरात्रेक्रणुतांदीघमायः ॥ १७ शान्तापृथितरीशिवमन्तरि- 
क्ष गौनादेव्यभयंक्रणोत। शिवा दिशः प्रदिश आदिशो न आ- 
पो विद्यतः परिपानत्व'यः ॥२॥ आपीमरीचीः परिपान्तवि- 
श्यतो घातासमद्रोअभय्क़ गोत | भतंभविष्यद्तभठमस्तमे 
प्रह्माभिगत्तेस्व॒राक्षाण: ॥ ३ ॥ कविरब्निरिन्द्र: सोमः सया 
पायुरस्तुमेअग्निवश्वानरों अपहन्तुपापम। छहसुपतिः सचि- 
अब जहंका कम को: विस रे दिखाते हैं॥९॥अगछन को पौणेसतातों से फाल्गुन की 
पीणेभासो सक कृष्णपक्षो को तोन अष्टमो छ्लोती हैं उन में वेद न पढ़ूं ॥२३॥॥ 
लभ अष्टमियों में दृध में स्यालोपाक्ष खताकर आझाधघारादि विधिप्॒यंक ( या 


देश्य्टके? ) इत्यांद्‌ चारों भम्त्रों के अन्त से ( रष्टकायसुराचसे छ्थाह्नी ) छू 
तमा जोह के श्याज्ञीपाक की चार #घानाहुति करे ॥ 9 । ॥ फिर [ छेमन्तो 


वनीननमनननन»जन, 





हद सानवग्रयसत्रम्‌ ॥ [ पु०२खं० ८ ] 


€्‌ » » | दि ह 
ताशमयच्छतु श्षियंविराजंमयिपूषादधातु ॥४ ॥ विश्वआ 
नल ५ + 

त्यावसवश्चसवब् रुद्रागो प्रारोमरुतरचसन्तु । ऊजप्रजामम्त- 
दीघेमायुःप्रजापतिमंयिपरमेष्ठी द्धातु ॥ १ ॥ इति पञ्माज्य- 
स्थ॥ जयान्हुत्वेडामग्नइति स्विष्टऋद्ति ॥ १ ॥ एवं स्वो- 
सु॥८॥ इत्यष्टम: खण्ड: समाप्तः ॥ 
उत्तमायाः प्रदोष चतुष्पर्थेषड्गभशों गां कारमेत्‌ ॥ १ ॥ योय- 
आगच्छेत्तस्म दद्याव॥२॥ श्वोऐन्या कारयेत्‌॥९॥ तस्या वर्षा 
जुहयात्‌-वहवपांजातवेदः पिठभ्यो यत्रेतान्वेत्थनिषह्वितान्प 
राके। मेंद्सोघतस्थकुल्याअमिनिःसुवन्तु सत्याःसन्तुय जमा 
नस्थकामाःस्वाहा ॥हति॥0॥॥ अथास्पावक्षसउद्गोदुनं प्रपयति 
३१ तस्थाष्टकाहोमकल्पेन शेपी व्याख्या त: ॥॥॥अवशिए भक्त 
रन्धयति ॥श श्वीपवशिष्ठट॑ भक्तरन्घयिरवा पिणए्डानामावता 
ज्ीन्‍्मांसीदूनपिण्डाब्लिदूधाति ॥ ८ ॥ शखादुमफ्रपसले पिछ- 
घसनन्‍्तो ० ) इत्यादि सनन्‍्त्रों से प्रांध झआाहुति घो को क५॥ ६ ॥ फिए जयाईदि 
हम फरके ( इडामग्ने० ) मन्त्र से स्विष्टटत्‌ झाधुति करे ॥ 9॥ इसी प्रकार 
सब सादूपद्‌ की अष्टका में मी करे ॥ ८ यह आठतां खाद्य पुरा छुआ ॥ 

फागुन को कृष्णाप्टमी की सन्‍च्या के ध्सय चौंर-हे पर योयाग करे ॥१॥ 
जो ४ यागद्शनाथ आजे उसे २ यज्ष का प्रसाद खोया देखे ॥ २१ प्रातः का- 
ल अगले दिन अन्य गोयाग करे ॥ ३॥ आपघारादि के पद्मात्‌ उम्त की बपाका 
होम ( घह छप्ता2_) सन्त्र पढ़के करे |! ४॥ इस के बद्चाः से उत्तर में भात प- 
फावे ॥ ३४ इसका शेष विचार अष्टका होम के साथ व्याख्यान हो चुका जानो 
॥ है॥ अगले दिन प्रातःझ्ाल शेष आधा भात रांचकर पिणहदान को रीति से 


पितरों के लिये सोन पिंड देवे ॥ %८॥ इसी पु० २ख़ं०५ में कहे झनुमार यहां 
भी पशु याग के स्थाम में अपरपों द्वारा प्रत्यास्नाय ही सर्वेथा अ्रेयसकर है 
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भ्यो दह्यात्‌ ॥९॥ अनुगुप्रमज्न॑ ब्राह्मणान्भोजग्रेत्‌ । नाबेद्थि- 
दु्मज्जीतेति श्तिः ॥१०|यदि गवा पशुना वा कुर्बीत प्रोक्ष- 
णसुपपायन पर्रग्निकरणमुल्मुकहरणं वपाहोसमिलि ॥११॥ 
त्घं ब्पां जुदुयात्‌ । स्थालीपाकमत्रदानानि च ॥१श॥। सो- 
मायपितृमतेस्वधानम इसि जुहोति | यमायाट्विरस्वतेपितृ- 
मतेस्वधानम इति द्वितीयाम्‌। अग्नये कव्यवाहनायस्वधा- 
नम इति ततीयाम्‌ ॥९३ एवं मासि मासि नियतम्‌ ! तन्‍्त्रं 
पिण्डपितयज्ञे ॥९॥/हइति नवमः खंण्ड: ॥ 








बपाहोम जह्दां २ कष्टा है वहां २ सत्र दूध की वा घी को मलादहे ठसो रो- 

ति से ठतार के होस करना म्त्यास्ताय ठोक है। पशुयाग लोक विद्िष्ट होने 
से त्याउ्य है पिंछदान में अपूपक्षा प्रट्यास्नाय जानो पिलरों के लिये रूष्ण- 
पक्ष में श्रद्ु करना चाहिये ॥९ ॥ शद्र॒ पतित अर रजस्वलादिने न 
देखा हो ऐसे सुरक्षित शुद्र भात खीर मोहनभोगादि अन्त तीम आदि 
ब्रह्मयों फो हीमहुतियां के पश्चात श्र'हु में भोजन करावे । वेद्‌ को नशानने 
वाले त्राक्षण को श्राट्ट में सोजन न करावे ऐसा श्रुति में लिखा है ( सनु०अः 
३११८४९८६) ॥(०॥ यदि कोड कभी गौ था अन्य पशु से ड्टीम यज्ञादि करे लो ब- 
हा प्रोन्षया, स्‍त्‌ तिं,प्य ग्निकर स, सख्मुकह रण झोर वपाहोस इन कासों को स- 
लेबर करे ॥१.॥ सर्वत्र श्रादु में बपाहोस, स्थाली पाक शौर अद्भावदान होस ए्‌- 
न तीनों की ( समायपिलृ० ) इत्यादि सोम सन्‍्जां से सीन २ आहुति अग्नि 
में करे ॥ १९॥ १३ ॥ इम प्रकार महीने २ में प्रत्येक अमावास्या के दिन पित 

रो के लिये श्रदु करता चाहिये। औरभानव कलप सूत्र में कहे पिरष्टपितृ 
यज्ञ के साथ स्मात्त श्रादु को तनन्‍्त्र कर लेसा चाहिये ॥ ९४॥४ घसनिष्ठ सरब- 
गुणों पुरुष को सांछ भक्षणा कदापि कर्तेव्य नहीं इसी लिये मांसद्वारा श्राहु 
| भी इन खोगों को नहीं करमा चाहिये किन्त मुन्धज खोया खीर आदि से वे 
शआादु करें| सांसाह!र निषिदु होने पर भी जो २ जिसर देश काल में भासा- 
हारी हों उन्हीं के लिये मास से श्राहु द्वोमादि का विधान जहां तहां जानो । 
यह नखस खरा प्रा हुआ ॥ 
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फाल्गन्यां पोण॑मास्यां प्रस्ताह्ानापूपाभ्यां भगं चायमर्णं 

से यजेत्‌॥९॥ हन्द्राण्या हविष्यान्‌ पिट्ठा पिष्टानि समृत्पूथ- 
यावन्ति पशुजातानि ताबतो मिथुनान्प्रति*पाछ पयित्या 
कांस्पेष्ध्याज्यान्क्ृत्वातेनिष-रुद्रायस्वाहेति जुहोति। इंशा- 
नायेत्यके ॥२॥ सायमपूपाभ्यां प्रचरत्यग्नीन्द्रामपाम्‌ ॥0 आा- 
ग्नेयस्तुन्दिल: । नतश्य स्लरिय: प्राश्नन्ति। सवासात्याइतर 
स्यथ ॥॥॥ स्थालीपाकेनेन्द्राणीं-शबोचा ॥४॥ संघेष्वेकबद्यहि 
रग्निराघोराज्यभागाहुतयः स्विष्ट ऊन्नू ॥६॥ अग्निरिन्द्र: सो 
मः सबिता सरस्वत्यरिवनानमती रेवतो राका पृषा रूद्र 





भाषाणथः-फाल गुनी पौणभासी के दिन पहिले जी के थाना और साम्नप 

हा या पुरोषाश खना के सग तथा अयमा दो देवताओं का शाघरादि पुत्र क- 
होम करके जया होम करे ॥९॥ तद्मन्तर इन्द्रागी देवता के लिये जी खा चावतन 
पीस छान कर जितने पशु यजसान के घर हों उसमे ही आठ के दी २ पशरषा 
कति बनाके पकाये रूपर से अभिधयारण प॒०रखं2स्स-४ के अनुभार करे फिर सा+ 
यकाल इन्द्राणी का चरू बनाये तमो में उन पिष्ट पशुओं को छालदेवे फिर कांसे क्षे 
पात्र में नोथे घो हाल के उसपर परो से ऊपर से अधिक थी छोड़ के रुद्र देखसा 
के लिये आधारादि के अनन्तर प्रधान होम करे। किह्ी फाससत है कि देशान 
देवता के लिये होसकरे ॥२॥ तद्मन्तर सायंक्राल दो समालपुआ्रा बना के अग्लि 
और इन्द्र देवता के लिये श्राघारादि के पश्चात्‌ प्रधान होम करे 0३॥ झग्नि दे- 
बता का अपूप बीच में सं!टा हो। उस अग्निदेखता वाले अपूप का शेष भा- 
ग स्त्रियां न खा । पर इन्द्र देखता याले को सब वालवच् खा पोछ्धे दक्षि- 
श्वा दानादि कम समाप्त करें ॥४॥ तदननतर उसी दिन मारयकाल इन्द्राणी देख- 
सा के लिये स्थानीपाक घना के आधारादि पूर्वक इन्द्राणी का प्रधान योग 
ऋर जयाहोमादि करे वा अगले दिन प्रातःकाल करे ॥/३॥ अनेक प्रधान होम एक 
साथ मिला के तन्त्न छरने हों तो एक पत॑ कुश विद्याना अग्निस्यापन आधा- 
राज्यभाग झरीर स्थिष्टिकतत्‌ इन सव कामोंको एकही एकणार करे खार २ नहीं ॥६॥ 

झाव् हलामियोग कस जिस में हल जोड़ने का आरस्म किया जाय उसमें 
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हृस्थेतिरायो जन, प८रययन, प्रथषन, अप्रलयन, सीतायज्ञ, खल 
यज्ञसन्तीयज्ञानडद्यज्ञप्वता देवता हति यजति । सांवत्स 
रेंष च पवस ॥ ७ ॥ नद्द्घिकृपतटागंष बरुणं यजति । 
ओपषधघिवनस्पतिषु सोमम्‌। अनादिश्देवतेप्था नम ॥ ५॥ 
हसि दशमः खण्डः ॥ 

अवसानं सम॑ समुलम्‌ ॥ १ ॥ दक्षिणाप्रवणमन्नकाम- 
पहिले दिन भसातृपूजा तथा झाभ्यद्यिक' श्राद्ु करे फिर अगले दिन अप्नि, 
बृल्ध्ध सोस, सोता, सविता, सरस्वती, अधिवना, अनुसती, रेघती, राका, पृ्षा 
ओर रुट्र दहत देखताओं का निम्न लिखित कर्मों सें होभादि द्व'रा पुजन करें। 
आयोजन नाम खत जोतने का सामान जोड़ना, प्रथम ह्ली खेत में जाना प- 


यपन, पहिले ही बोज बोलना प्रवपत्त, प्रथमही पके खेल का काटमा प्रलथन, , 


यदि छषन पाठान्तर माना जाय तो पहिले ही खेल का भरना, लड॒दू आदि 
से सीता नाम कंड का पजना सोतायज्ष, जब अण कट कर खलियान में शा 
जाये तत्र खलयज् और गाहि भोज दोला के अन्त की राशी सयार हो सब 
तन्‍्सीयज्ञ होता और जब भजन घर में आजाबे तब मालामुकुटादि से बंल के 
सोंगों का पूजन करमा अमदूयह्ध कष्ठासों है इन कामों में सथा व भरें 
आने बाले गरुपूनों शरद पून्रो श्ञादि प् दिनों में सबप्रायश्चित्तों के साथ २ 
अप्रि आदि देखलाओं के लिये ( अप्नयेब्वाहा ) इत्यादि नामसम्न्रों से प्रधान 
होम करे । उस में सासान्य जिधि से परविश्नादि का आसादनादि आधाराज्य 
भाग पहिले और जया होमादि पीछे करे ॥७॥ मदी सलाष के मेल पर नदी 
समुद्र के मेल पर और नये कुआ तालाब बनवाने पर वरुण देवता के छिये 
प्रधान होम करे । ओपषधियों के पकने पर वा खेल में प्रथम समागस होने पर 
पीपल आझादि बनस्पतियों के प्रथन मिलने पर सास देवताथ प्रधान द्ोम करे 
झौर जहां कोर देवता नियत न ह्लो वहां अभिदेव के लिये होम करे ॥ ५ || 
यह दशवत्रां खबड पूरा हुआ 
भाषाथेः-अथ् पश्तुमहायज्षादि कस दिखःथेंगे सो महायज्ञ घर में होते हैं 
इस लिये शालाकर्म अर्थात्‌ मया घर बन!ने का जिचार दिखाते हैं। जिस में 
इत्यज्ञादि कर्म टोक २ पूरे हो सके ऐसा बड़ो समचोरस भूमि में जहां दूध 
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5. मिशडी जम, बहन 
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सस्‍्थ । मारुकारतन्न प्रजा भवन्ति ॥२॥ सर्वतः समवलावम ।॥३॥ 
समवजत्य वा यस्मात्प्रागदीचीरापो निवहेयस्तद्ा ॥9 ॥ 
गत्ते खात्वा यत्ते: पांशुभिः प्रतिपूर्यत तद्बा ॥ ४ ॥ यदि 
घारबयिष्णदकतरं स्थात्‌ ॥७। हृदमह विशमन्नाद्याय तेजसे 
ब्रह्मतचंसाय परिगह्लामीति वेश्म परिगृद्य । गत्ते हिरण्यं 
निधाय|च्य॒ताय प्रुवाय भौमाय स्वाहेति जुहोति ॥ ॥। समी 
चीनामासीति पर्यायरुपतिशष्ठते प्रतिदिशं -द्वाभ्यां मध्ये 
0 ८॥ उदकांस्पेष्श्मानं ब्रीहीन्यवान्वापम्य परिषिड्चतिः 
स्थोनाएथिविभकति द्वाभ्याम्‌ । सुत्रामाणमिति द्वाभ्यारू ॥ 
शमीशाखया च सपलाशयोदउ्चं त्रिः समुन्माष्टि- स्थोना 
दाभ आदि ओषधियों के मल मौजूद हों ऊपर भूमि न हो वहां घर बनावे 
॥१॥ जो झधिक अत चाहता हो वह दक्षिण के भारा में नोची भूसि में घर 


बनावे पर बसी भरत के घर में सन्‍्तान डत्पञ्न हो २ फर मर जाते हैं इस से 
हेसे स्थल में घर बनाना सना है॥२॥ जिस स्थल के सब कोर करना भादिक 
से जल निकलता या सब ओर नदो फ़ोल झादि हुं वहां खन।वे ॥ ३ ॥ शघ- 
खा जहां से निकल कर पूर्व बा उत्तर को जल बहता हो उस स्थस्त में घर ब- 
नावे ॥४॥ अथवा गसे (गढ़ा) खोद के उसी खोदी मही से फिर से भरे जिससे 
नीचे को शुद्द मही ऊपर हो जाय उस में घर बनावे ॥४॥ परन्तु जिम भूमि 
में गिरा जल शीघ्र ही सूख जावे उस में घर बनावे ॥६॥ (इृद्महूं०) मन्त्र पढ़ 
के घर बनाने के स्थल को मत्र से नाप कर घरा खेंचे । उस के बीच सध्यत 
खम्भ का गढ़ा खोदकर उस में सुबण घर के ठस पर ( अच्यताय० ) मन्ज से 
संसकार किये घी की एक आहुरति स्त्र॒वा से छोड़े ॥ ७ ॥ फिर ( समीचीना० ) 
इत्यादि दिशाप्रों के पर्याय बाघक श्दों से प्रत्येक्ष दिशा में मुख कर २ प्र- 
दु्षिस्ध उपसयान करे और दो पर्णायों से बीच में उपस्‌ृथान करे ॥८॥ फिर कांसे 
के पात्र सें जल लेके रुस में पट्यर घान और कौ डाल के उस जल से ( स्पो- 
नाएथिदि० ) इत्यादि दो २ भनन्‍्त्र पढ़ २ दो वार सब घर को सींचे ॥ € ॥ 
फिर पत्तों सहित शमोवृक्ष की शाखा से ( स्पोनाएथि० ) दो से एक बार ' 
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[ पु० २ खं० १६ ] भाषाद्त्तियतम्‌ ॥ ५३ 


एथिविभवेति द्वाभ्याम्‌ । सत्रामाणमिति द्वाम्याम-नमो 
अस्त स्पभ्यद्ति तिसूमिश्रु ॥ १०॥ इदं तत्सवेतोभ 
द्रमथमर्जाई्यं रस:। प्राप्येवं मानषान्कासान्यदशीर्ष्णीत 
दलप्स्यसि ॥ इति मध्यमां स्थणामासिच्य गत्त आसिज्च- 
ति॥ ११ ॥ इहैवतिष्ठनितरा तिल्वलास्थिरावती । मध्ये 
पोषस्यपुष्यतामात्वाप्रापल्घायव: ॥ आत्वाकुमारस्तरुण 
आत्वापरिसतःकम्भ: । आवत्सोजगतासह, आदष्नःकल- 
शमरयम्‌ ॥ हृति मच्यमां स्थणामामन्त्रयते ॥ १२ ॥ वस्‌- 
नांध्वावसवीयस्याहोराम्रयोश्रेति गत्ते स्थूणामवद्धाति॥१३॥ 
ऋतिेःवस्थृणाअधिरोहवंशो अग्नेचिराजमुपसेघशक्रम्‌ ॥ ह 
ति मध्यमं वंशमवद्धाति ॥ १४ ॥ तृष्णीं शिष्टाः स्थूणा 
वंशाश्र ॥ १४॥ प्राएद्वारं दक्षिणद्वारं वा मापयित्या । स्‌- 
हानहंसुमनसः अपद्येवीरंहीत्येतथा प्रपद्मयते यथा पुरस्ताठु- 
व्याख्यातम्‌॒ ॥ १६ ॥ प्रेतराजावरुणो रेवतीभिरस्मिन्स्थाने- 
( सुत्रामा० ) दो से द्विलोय बार तथा ( नसो3असनु० ) इत्यादि तीन सस्त्रों 
से तृतीय वार सब घर को उत्त की ओर तीन बार फाहे ॥ १० ॥ फिर 
( इृदं तरमजे० ) सन्त्र को पढ़ के बीच के खम्भ का सार्जेन कर बिना सम््र 
तूष्णी यत्ते में जल सेचन करे ,७॥ ११॥ ( शहेव लिष्ठ७ ) इत्यादि मन्त्र पढ़ 
के सध्यत स्थणा का आमन्त्रण करे ॥ १२॥ (वनांत्वा० ) मन्त्र पढ़ के उस 
सध्यम स्थ॒णा को गत्ते में रस्खे ॥ ९३॥ ( ऋते+यस्थ॒ुणा० ) मन्त्र पढ़ के 
बीच के बांस ( बंढेरा ) को खस्भ पर घरे | ९४ ।! वाको सब स्थ॒णाओं को 
शन २ के गत्त सें लथा बाको यांसों को उन २ के स्थानों पर बिना मन्त्र रवसखे 
[ ॥ ११ ॥ इस प्रकार पृत्र या दक्षिय्य को द्वार वाला घर तथार करके उस में 
( गृहानहम्‌० ) मन्त्र पढ़ के ( पु० ९ खं० १४ सू? ३-६ ) लफ में कहे अनुसार 
घर में प्रवेश करे और पूर्य कहा अप्नि स्थापन भो इसो अवसर में करे ॥ १६। 


१० 
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ञ४ सानयशणक्यसतम्‌ ॥ [ पु०२खं० ९१ ] 





तिष्ठतुपृष्यमाण:। इरांबहन्तीछृतमुक्षमाणास्तेष्यहंसुमनाः 
संघसाम ॥ इत्यत्तरपूजस्थां दिशि प्रातिपानमुदकुम्भमव- 
स्थापयति ॥ १० ॥ समुद्रंवःप्रहिणोमि स्वॉयोनिमभिगच्छ- 
त। अरिष्टाअस्माकंबी रामापरासेचिमत्पयः ॥ हस्युद्व्च- 
नम ॥१८॥ बास्तोष्पत्य पयसि स्थालीपाक श्रपयित्वा तस्य 
जुहोति-अमीवहावास्तोष्पते । वास्तोष्फ्तइत्येताभ्याम्‌ । 
वास्तोष्पतेप्रतरणोनएथधि गयस्फानोगोमिरश्वेभिरिन्दी । 
अजरासस्तेसख्येस्थाम पितेवपत्रान्प्रतिनोजुषस्व ॥ वास्तो- 
प्पतेशग्मयासंसदाते सक्षीमहिरण्वयागातुमत्या । पाहिक्षे- 
मउतयोगेवरंनी यूयंपातरवस्तिभिःसदान: ॥ इति ॥ १६ ॥ 
जयप्रभृति समानम्‌ ॥ २० ॥ इत्येकादश: खण्डः समाप्त: ॥ 
बैश्वदेवस्य सिद्ठुस्य सायंप्रातबलिं हरेत्‌ ॥ १॥ अग्नीषो- 
पश्चात्‌ ( प्रैतु रज्जा० ) इल्यादि मन्त्र पढ़ के घरके देशान कोण में कब से भ- 
रा हुआ बहा सटका स्थापित करे !। १७ ॥ ( समुद्रंवः० ) मन्त्र से बड़ सटका 
में से जल लेने फे लिये मटका के समीप एक छोटा पात्र स्थापन करे ॥ १८॥ 
फिर पु० २ खं० २ में लिखे अनुप्तार दूध में वास्तोष्पति देवता के निभित्त 
स्थाली पाक पकाकर पविशत्रा दि का आसादनादि पझाघाराज्य भाग पयनन्‍त कृर्य 
करके ( अमोवबहा? ) ( बास्तोष्पते? ) ( वास्तोष्पतेप्रतर० ) ( वास्तोष्पते 
जर्भया० ) इन चार सन्‍्त्रों से घास्तोष्पति देवता के लिये स्थालोपाक से 
चार प्रधानाहुति करे ॥ १९ ।। सदमन्तर जया होगादि यहां भो पूबेबत्‌ करे । 
यह बास्तोष्पति यज्ञ बा बास्तप्रसिष्ठा कम कद्वाता है ॥ २० ॥ 
यह ग्यारहयां खरा समाप्त हुआ ॥ 

भाषाथः-घर थनाने का प्रकार कह कर उस के स्थानधिशषों में अलि- 

हरगारूप देशवदेव सासक करे का व्याख्यान दिखाते हैं। विश्वेदेषों के रहेश 


से पाया ऋण धेइ्धदेव कटहाला है उस अजख्र से गृहस्थ साथ स्‍प्रातःकाल बलि 
फरस फरे ॥ १॥ इन पष्ठूमह यघ्षों में यहां पहिले देवयज्ष दिखाते हैं।९ भप्मि 











[ पु०२ खं० ९२ ] भाषावत्तियुतम्‌ ॥ ५ 
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मौ घन्वन्तरिं विश्वान्देवान्प्रजापतिमग्निं स्विष्टऋरतमित्ये - 
व॑ होमो विधोयतते ॥ २॥ अथ बहलिं हरत्यग्नय नमः। सो- 
माय । घन्वन्तरये । विश्वेभ्योदेवभ्यः ( प्रजापतये । अग्न- 
येस्विष्टक्रतहत्यग्न्यागार उत्तरामुत्तराम्‌ ॥३॥ अदुभ्यइत्युद्‌ - 
कम्भसकाशे ॥ 9 ॥ ओषघिभ्य इत्योपधिभ्योवनस्पतिभ्य 
इति मध्यमार्यां स्थणायाम ॥ ४ ॥ गद्याभ्यो देवताभ्यइति 
गृहमध्ये ॥ ६ ॥ धमायाघमात्रांत द्वारे ॥ ७॥ मत्यवआका- 
शायेत्याकाश ॥ ५ ॥ अन्तगाष्टायत्यन्तगाष्ठे ॥ ९॥ बहि 
वश्नवणायंति बहिः प्राचीमू ॥ १० ॥ विश्वेम्योदिवरे- 
भेयइृति वेश्मनि ॥ ११॥ इन्द्रायन्द्रपुरुषेभ्यइति पुरस्तात्‌ 
॥ १२ ॥ यसाय यमपरुपेश्य इति दक्षिणतः ॥ १३ ॥ वरुणा- 
य वरुणपरुषेभ्य इति पश्चात्‌ ॥ १४ ॥ सोमाथ सोसपरुषे- 


२ सोस । ३ घन्यन्तरि | ४ विश्वेदव । ४ प्रजापति। ६ अग्निस्विएक्रतू। इन 
छः देवताओं के लिये ( ऋरग्नपेस्वाह्या ) दृत्यादि प्रकार छः आहुलि हविष्यात्ष 
की अग्नि में देवे ॥ २॥ अब भतयज्ञ कहते हैं। ( अग्नयेनसः । सोमायनसः) 
इत्यादि सनन्‍त्रों से अग्निस्थान यश्षशोला में उत्तर २ को रूः ग्रास घरे (अद्रुयो- 
ममः ) से जल भरे मटका के समीप ॥ ३। ४॥ ( ओषघिस्पोनसः: ) ओष 
थियों के समोप ( बनस्पतिभ्पोनसः ) बोच के खम्भ के पास ( गद्याम्योदव- 
ताभ्योन्मः) से घर के ब्ोच ॥ ११ ६ ॥ ( घमोपाधथमोपनमः ) से द्वार पर (सृ- 
त्यवञ्ञाकाशायनमः) से आकाश में बलि फेरे ॥ 9 । ९॥ ( अन्तगोष्ठापनमः ) 
से कोठा के भीतर ॥ ७ ॥ ( बहिविश्नवशायनमः ) से घरसे बाहर पे में 
( विश्व भ्योदेवेश्यो नमः ) से घरके बोच सें ॥ ९० । ११ ॥ ( इन्द्रययनसः । इ- 
न्द्रपुरुषस्पो नमः) से घरसे पुत्र में (पमायनमः । यमपुरुषेरप/नमः) से घर के द्‌- 


जिद्य भाग में एफ बलि घरे|१२ ।१३॥ (वरूणायतस:। वरूण पुरुष+पो नसः)से घर 
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३६ सामधगझसशत्रम्‌ ४ [ पुरुण २ खगडट १२ ] 


भ्यइ स्युत्तरतः॥१५॥ ख्रहमण प्रह्मपुरुषेम्यद्वतिमध्ये ॥१६॥ प्राची - 
मापातिकेभ्यः सम्पातिक्ेभ्य ऋ ल्षेभ्यों यक्षेभ्य: पिपी लिकाश्य: 
पिशाचेम्योउप्सरोभ्यो गन्धवेम्यों गुहयकेश्यः शैलेम्यः प- 
व्गेभ्यः ॥ ११॥ दिवाचारिस्यो मृतेम्पइति दिवा । नक्तंचा 
रिमूयो भूतेभूयड़्ति नक्तमू॥ १८॥ घन्वन्तरथे घन्वन्तरित- 
पंणम्‌ ॥ १६॥ अद्ठिः संसज्य पितृभयः स्वधेति शेष द- 
क्षिणा भूभी निनयेत्‌ ॥ २०॥ पाणी प्रक्षाल्याचम्यातिथिं 
भोजयित्वाउबशिष्टस्थाश्नीयात्‌ ॥ २१॥ 
इति द्वादशः खण्डः समाप्तः ॥ 
अथातः षष्टीकल्पं व्याख्यास्याम: ॥ १॥ शुक्लपक्षर्य: पञ्ञु- 





के पश्चिम भाग में (सोमायनसः । सोमपुरुषभ्यो मसः ) से घरके उत्तर भाग में 
॥ १४ । १५ ॥ (त्र्मणनमः । ब्रह्मपुरुषश्यो नमः) से घर के मध्यभाग में ।९६। 
( आपातिकेभ्योन्रमः) इत्यादि प्यारह वाढपों से ग्यारह बलि भो पूर्व से चरे 
( दिक्ाधारिभ्यो भतेम्पोनन्ः ) से दिन में ( नक्त चारिश्यो भूसेभ्यों समः ) 
से रात में एक २ बलि बीच में घरे ( घन्वन्तरये नमः ) से एक छलि घन्थ- 
न्तरि को ठप्ति के लिये घरे ॥ १८ ९९ ॥ जितना बलि कर्म के लिये अज 
लिया था उस सें से शप बच्चे अश्न में किंचित्‌ कल मिला के अपसत्य दक्षिणा- 
भिमुख हो घर से दक्षिण में ( पिसृभ्यः स्व्रथा ) कहफर एक वलि भूमि पर 
घरे ।। २० ॥ फिर यथाविधि अतिथि को भोजन कराके हाथ पांश घोके शेष 
बचे अन्न को पति पत्नी खा्ें। २१ ॥ पिवरों के लिये जो एश बलि है वह्दी 
पित्यज्न कह्टाता है।। 
यह बारहवां खग समाप्त हुआ ॥ 

भाषाथः-सेकड़ों हजारों गौजादि घन को चाहता हुआ गृहस्थ पष्ठी तिथि 
फे दिय पद्ठीकुष्प सास्रक कर्म को ऋरे उस का व्याख्यान दिखाते हैं ॥१॥ 
जिस महिने में यह कस करना इृष्ट हो तथ्न शुक्रपक्ष की पद्मुमी को पश्चिम को 
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[ पु० २ खं० ९३ ] भाषाव क्तियतस्‌ ॥ 99 





म्यां प्रत्यड्मुखो हविष्यमत्नलमश्नीत ॥ २॥ अधः शयीत द्‌- 
मेष शालिपलालेषु वा प्राकृशिरा ब्रह्मचारी ॥ ३॥ श्वोभू- 
ते उदित आदित्ये स्नान पान॑ भोजनमनुलेपनं लजो वासां 
सिन प्रत्याचल्तीत।॥ 9 ७ यावद्वद्यात्तावदश्नीयात्‌ । यद्यद॒द 
द्यात्तत्तद्श्नीयादन्यप्नामेष्यपातकिभूयोइभिनिविश्वर्जम्‌।४॥ 
अस्तमित आदित्ये पयसि स्थालीपाक श्रपयित्वा । अथते- 
नामघेयजुहोति-घनदांवसुमी शानां कामदां सर्वकामिनाम्‌। 
पुण्यांयशरस्विनोंदेवों षष्ठींशक्रज॒ परवमे ॥ ननन्‍्दीभूतिश्वलक्ष्मी 
श्र आदित्याचयशस्विनी । सुमनावाकूचसिद्धिश्व षष्टीमेदि - 
शतांघनम्‌॥ पुत्रान्पशुन्धनंघधान्यं बहुश्वाजगवेडकमस्‌ । स- 
नसायरप्रणीतंच तन्मेदिशतुहव्यमुक्‌ ॥ कामदांरजनीविश्व- 
रूपां षष्टी मुपवत्ततुमेघनस्‌ । सामेकामाकामपली पष्ठीमे- 
दिशतां घनम्‌ ॥ आक्ृतिःप्रकरतिबंचनीघावनिःपव्यचारिणी 
मन्मनाभवर्वाहा ॥ गन्धद्वारांदुराधषों नित्यपुष्टांकरीषि- 
णीस। इंश्वरींसब्रंभूतानां तामिहोपहु पेश्चियम्‌॥ नानापन्रका- 
सादेवी पुष्टिश्चातिसरस्वती । आरिं देवों प्रपद्येयमुपवत्त य- 


ओर मुख करके हवित्याल खाये ॥ २ ॥ खटिया छोड़के फोचे एथियो पर दाभ 

था पलाल जिद के पूर्व को शिर पश्चिम को पग कर उस दिन सोबे ब्रकह्मचारो 
रहे | ३॥ अगले दिन घातःकाल सूर्योदय होने पर रत्ाव दृग्धपानादि भो- 
जन चन्दन केशरादि का अनुलेपन पृष्पादि की साला और उत्तम नये बस्त्रों 
को ब्लोी इरेने पर भो प्राप्त हों तो त्याग न करे ॥ ४ ५ जिलना सथा जो २ 
भोजय पद प्राप्त हो उत्तरे २ उस २ को खाबे पर लइसुन जआांदि अभध्ष्य न 
खाने और जिन का अय घमंशास्त्र में बजित लिखा है ८से भो गया था यासे 
झअख को द्वोड़कर म खादे ५ ५ ॥ फिर उस घष्ठी तिथि को सूर्य के अस्त होने 
पर दूध में स्वालीपाक पकाकर प्रथि्नासादूगादि आधाराज्यभांगपयन्‍्त 





क्षय सानवपणरासशरस्‌ ॥ [१० २० ९३ ] 


तमेघनम । हिरणय प्रकारादेविमां वर । आगच्छत्वायय शरच - 
स्वाहा ॥ अश्वपूर्णांरथमध्यां हस्तिनादप्रमोद्िनीम्‌ । ल्िय॑ 
देवोमुपह येश्रीमांदेबी जषताम्‌ ॥ उपयन्तुमांदिवगणरत्या- 
गोश्च तपसासह । प्रादभतो5स्मिराष्ट 5स्मिन्‌ श्री:श्रह्वांद 
घातमे ॥ श्रिय स्वाहा ॥ हिथस्वथाहा ॥ लक्ष्म्य रुवाहा। 
उपलक्ष्म्य स्वाहा । नन्दाय स्वाहा। हरिद्राय रवाहा । षष्टय 
स्वाहा | समृदष्य स्वाहा | जयाये स्वाहा। कामाये स्वा- 
हेति॥ ६ ॥ जयप्रभति समानम्‌ ॥ ५ ॥ पण्मासान्प्रयुजञ्जीत 
जओोन्‍्वोभयतः पक्षान्‌ ।।८॥ शतसाहरलसंयोग एकवरो वा।॥९॥ 
गौरनड्वांश्च दक्षिणा॥ ९०॥ 
इति तरयोदश: खण्ड: समाप्तः ॥ 
अथातो विनायकान्‌ व्याख्यास्थामः ॥ १ ॥ शालकट 
इकटश्न कष्माण्डराजपत्रश्नोस्मितश्न॒ देबणजनशेति ॥ २४ 


कृत्य परषोक्त रोति से करके (घनद्‌०) इत्पा दि मन्त्रों से स्थालीपाक द्वारा प्रधान 
होम कर॥६॥ इम प्रकार बोश २० प्रधानाहुति करके जय होमादि पूवेबत्‌ करे 
॥9॥ छः महिने तक छः बार शुक्ल पक्ष को पट्टी तिथियों में वा तोन महिनों के 
दोनों पाखों में कहो पछ्ठछी तिथियों में रः वार इस कम का झनुष्ठान करें ॥८॥ 
इस कम का फल संकहीं हजारों लाखों घन सुबशमुद्ररदि खा गो आदि को 
प्रपत्ति अथवा किन्‍्हों ब्वतों में श्रेष्ठ पुत्रोर्पत्ति इंधना आदि दे ॥०॥ इस से 
शक गो तथा एक बैल आाचाय को दक्षिणा में देखे ॥ १० ॥ 
यह तेरहवां खण्ह पूरा हुआ ॥ 

भाषा: अब पप्ठीकल्प कर्म के पश्मात्‌ शालकरटंकटादि चार प्रकार के 
खिनामक सास सल प्रेत विशेष कहाते हैं ( विशेष्ण लपन्ति प्रापयन्त्यनिष्टा- 
भोति थिनायका भतविशेषाः ) विशेष कर अच्छे कामों में विप्न पहुंचाने जा 
लें चतथयिध मत विनायक कहाते हैं | विज्न शार्ति के लिये जो दिनायकों का 
पूजन किया काला उस कर्म का नास भी विनायक है ॥ १, २॥ ये शाल क- 








[ पृ० २खं० १४ | भाषाद्त्तियतम्‌ ॥ ९ 


एतेरथघिगतानामिमानि रुपाणि भवन्ति ॥ ३ ॥ लोष्टं म- 
दुनाति ॥ 9 ॥ ढणानि छिनत्ति ॥ ४॥ अड्टगेष लेखान्‌ 
लिखति ॥ ६ ॥ अपः स्वम्न॑ पश्यति ॥ ५ ॥ मुण्डान्पश्यति 
॥ ८॥ जटिलान्पश्यति ४९॥ कापायवासस:ः पश्यत्ति ॥१०॥ 
उप्लान्सकरानू गठभान्‌ दिवाकीर्यांदीनन्यांश्राप्रयत्तान्स्व- 
प्रान्पश्यति ॥ ११ ॥ अन्‍न्तरिक्ष क्रार्मत ॥ १२॥ अध्वानं 
ब्रजन्मन्यते ए2तो मे कश्चिदनुत्नजति ॥ १३ ॥ एते: खल 
विनायकराविष्टा राजपुत्रा लक्षणवन्तो राज्यं न लभन्ते॥१४॥ 
कन्या: पतिकामा लक्षणवत्यों भत्त व्व लभन्ते ॥ १४ ॥ ख्ि- 
यः प्रजाकामा लक्षणवत्यः प्रजां न लभन्ते ॥ १६॥ स्लत्रीणा- 





टंकटादि विनायक जिन मनुष्यों को लगजाते हैं उन के चिट निम्न लिखित 
हैं ॥३॥ मही के ढेलों को बह फाहता है ॥ ४ ॥ तिनकों को तोडइता: है ॥४॥ 
अपने शरोरांगों पर रेखा खेंचा करता है॥ ६ ॥ सोते समय विशेष कर ज- 
लाशयों को देखता है ॥ 9॥ और सोते में संह हुए सब बाल रखाये हुए शौ- 
र गेहआवम्तों वाले साथ संन्याध्ियों को देखता है ॥८। ९०। १० | तथा 
ऊंट, सुअर ( मकर ) गधा, भंगी ( चार्षठाज्नों ) और ऐसे हो झन्‍्य अपवित्र 
पतित नोच प्ररशियों को भी वह भन ग्रस्त पुरूष स्वप्न में देखता है ॥ १९ ॥ रा- 
स में सोत्ता हुआ शन्‍्य आकाश में लड़ता है ॥१२॥ मारे में चलता हुआ सा- 
नता है कि मेरे पोछे कोई चला आता है ॥ ९३ ॥ इत्यादि विनायकों के चित 
हैं और झागे कड्ढे शुभफलों का नाण भी विनायफों का कास है। इन शा 
कर्टंकटादि बिनायकों से घर हुए उत्तम आचारों बाले भो राजकुमार राक«» 
गद्टी को नहीं पाते उन के राज्य लाभ में अनेक विघन हुआ करते हैं ॥ १४ ॥ 
उत्तम भसतो पतिब्नताओं के लक्षणों बाली पतियों को कामना रखने यप्ली क- 
न्‍या पतियों को प्राप्त नहीं होतों ॥ १३॥ सली पतिब्रतादि शुभ लक्षणों से यु- 
क्त स्थियां सन्‍्तानों को चाहतो हुई भी पुत्रादि को प्राप्त नहों होतों॥९६॥ 








८७ सानवग्रासश्रस ४ [ पुण० २ खं० ९४ ] 


माचारवतीनामपत्यानि मियन्ते ॥ १५ ॥ शक्रोजियो5ध्याप- 
कआचायंत्व॑ न प्राप्नीति ॥ ९६॥ अध्येतणामध्ययने महा 
विध्नानि भवन्ति ॥ १९ ॥ वणिजां वणिक्पथो विनश्यति 


४ २० ॥ क्षिकराणां कृषिसल्पफला भवति ॥२९॥ सेपां 
प्रायश्चित्तम्‌ ॥ २२॥ मृगाखरकुलायमृत्तिकारोचनागग्गुला: 


॥ २३ ॥ चत॒भ्यं: प्रखवणेभ्यश्च तरुद्कुम्भानव्यड्रानाहरेत्‌ ॥२४॥ 
सवंगन्धसवबरससव्वोषधी: सवरत्रानि चोपकल्प्य प्रतिसर- 
दघिमघघृतमिति॥ २५॥ एतान्संभारान्संसज्य-ऋषभचमां 
रोह्य-अभैन स्नपयन्ति-सहसाक्षंशतधारमृषिभिःपावनंक्त- 
तम्र। ताभिष्ठाभिषिड्चामि पावमानी: पुनन्‍्तुत्वा ॥ अभ्निना - 
दत्ता। इन्द्रेणदत्ता:। सोमेनदत्ता। वरुण नद्त्ता । वायनादत्ता। 
कविष्णनादत्ता । छहस्पतिनादत्ता। विश्वेदवद्त्ता सबदेवद॑त्ता 


घर्मोनकूल शुद्र आच्षारबाली ख्ष्रियों के भो छोटे २ सन्‍्तान मरजाते हैं ॥११॥ 
बेदबेदाडु ' पढ़ा विद्वान्‌ अध्यापक हो जाने पर भी शाचाय पदयो को नहीं 
प्राप्त हो सा ( नचाचायोंः सतञ्राशि रूत्या निवत्तेयन्ति ) जिन के बनाये सलन्ना- 
दि फिर लौटे न जांय वे आाचाय कहाते हैँ ॥ १८॥ पिनायकों से आक्रान्स 
विद्यधियों के विद्यध्ययन में बह २ दिघन होते हैं ॥ ९७ ॥ विनायकों से 
घरे छष्यां का व्यापार नष्ट भ्रष्ट हो जाता है॥२०॥ घिनमायकग्रस्त किसानों 
को खेती में बहुत.कम पंदायश हं।ने लगती है ॥ २९॥ इत्यादि विनायक ज- 
ल्‍य विघ्नों को शान्ति के लिये प्रायश्वितत करा चाहिये ॥ २२ ॥ यह बिना- 
यकों से ग्रस्त पुरुष, बन के झगों ने खोद कर बनाये ढिलों को मह्टी, रोलो 
और गगुल ॥ २३ ॥ बढ़ी नदियों में से निकले चार सोताओं से जो टंढे बक्र 
वकुये न हों ऐसे चित्र विचित्र चार घड़ों द्वारा (एक २ सोता से एक २ घढ़ाएसे ) 
चार घहें जल लाये ४२४४ केश र कस्त री आदि सब सुगन्वित वस्स, मिष्टादि छहो 
रस, प्राह्मी आदि सब उत्तम ओषधि और पद्मरागादि सब रत, हाथ आदि 
में सड़लाथ बांचने को रड्भा हुआ सत ( कलावा ) दही शहद्‌ इन सब चीजों 











[ चु? २ खं० ९४ ] माधावृत्तियतम्‌ ४ ८९ 





ओषचघयआपोवरुणसंमिताः । ताभिध्ठाभिषिज्चामि पाव- 
मानीःपुनन्तुस्थेति सवत्रानुषजति॥ यक्तेकेशेषुदीभोग्यं सीम- 
न्तैयच्चमूठुनि । ललाटेकर्ण पोरहणोरापस्तदुघ्नन्तुतेसदा ॥ 
भगतेवरुणोराजा भगंसूर्योब्नृहरुपति: | भगभिन्द्रश्चवायुश्च 
भगंसप्तष योददु: ॥हति॥२६॥ अधिस्नातस्य निशायां सद्यः 
पीडितसपंपतेलमौदुम्बरेण लवेण मूठुंनि चतलआ हुतीजेु- 
होति ॥ ओंशालकटड्कटाय स्वाहा ५ कृष्माण्डराज पुन्नाय 
स्वाहा ॥ उस्मितायस्वाहा ॥ देवघजनाय स्वाहेति।२९॥ अत 
ऊचध्वें ग्रामचतुष्पथे नगरचतष्पथे निगमचतुष्पथे वा सबे- 
तोमुखान्द्भानास्तीर्य नयेशपे घबलिमुपहरति-फलीकतांस्त- 
ण्डुलानफलीह्ृतांस्तण्डुलानामं मांस पक्कं मांसमामान्सत्स्या- 





को एकश्र करके उम चार घढ़ों में उन कर सिला देव ! फिर जिनायक म्रामक 
भूतग्रस्त प्रुष को ( जो मपंसक बचिया न क्षिया गया दो ऐसे पुरुष ) देल के 
चम पर बेठा के उन अआारो धरष्टों से जल ले २ कर कोई ठस का आधाय पु- 
रोहित विद्वान्‌ ( सहस्ताक्ष शस० ) इत्यादि सन्श्रों से सत्रान कराये उस के शिर 
पर मरयेक सन्‍त्र के साथ जल चारा दोड़ता जावे । ( जश्निनादत्ता। बाय- 
मादक्षा) इत्यादि प्रर्येक वक्यके साथ (आषधय आपो०) से लेके (पायमानोीः 
पुनश्लत्था) पयसत सक्च का साग जोड़र के सन्‍्त्र पढ़ २ स्नान कराये ॥२५२६॥ 
फिर स्त्रान कराये उस पुरुष को चोरेदार शुद््‌ घखस्र धारण कराके बेठावे ठत्ती 
दिन रातको तत्काल पीड़न करके निकाला सरसोक्का तेश गलर बृक्षको लक्षष्टी 
| से बसे स्त्रवा में ले २ कर (झोंशालकर्ट) हृत्यादि चार मन्त्रोंसे उसके मूट्रपर 
चार माहुति उस तेलकी छोडे।२७इसके पश्चात्‌ ग्रास नगर वा निगम नास अल 
के चौराहे पर सब चारों दिशा के सार्गों को ओर अग्रभाग कर २ कुश विद्धाजे 
उन कुशों पर पश्चिम को ऊग्रमाग करके एक नपा सूप रक्‍्ख उस पर नेवेद्य 


हे | घ रु के हज 
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८२ सानवयहासूतम ॥ [ पृ० २७० ९४ ) छरइ ...... झानवयहासूअबयू ॥ .. [ पु० २७० ९४) 


न्पक्कान्मत्स्यानामानपूपानपक्कानपूपान्‌ पिष्टान्गनधानपि- 
प्टान्गन्धान्गन्धपान मधुपान मैरेयपान सुरापानं मुक्त मा- 
स्यंग्रधितंमाल्यं रक्त माल्यं शुक्ल माल्यं रक्‍्तपीतशुक्कहृष्ण- 
नीलहरितचित्रवासांसि माषकल्माषमूलफलमिति॥र२८/अथ 
देवानामावाहनमू । द्विमुखः श्येनो बको यक्षः कलहो भोरु- 
विनायकः कृष्माण्डराजपुत्नो यज्ञाविक्षेपी कुलड्रापमारो 
यूपकेशी सूपरक्रोडी हैमबतो जम्भको विरुपाक्षो लोहि- 
ताक्षो बेश्नवणो महासेनों महादेवो महाराज इति ॥ एते 
मे देवा: प्रीयन्तां प्रीता मा प्रीणयन्तु । तप्ता मां तपेय- 
न्त्वेति ॥ २६ ॥ अधिण्ठितेष्घेरात्रआचार्यो गरहानुपतिष्ठते । 
भगवति भर में देहि ॥ वर्णबति वर्ण में देहि। रूपवरति 
रूप मे देहि। तेजस्विनि तेजो मे देहि। यशस्विनि यशो मे 
देहि । पुत्रवति पुत्रान्मे देहि । सर्बवति सर्वान्कामानमे दे- 
समपितकरे । फटके चावल. भूसी सहित विन फटके चावल-फच्चासांस.पकामांस. 
कशीसछली. प्रकीमझली.कफरूचे पुञ्ला.पके पुआ्रा. पिसे हुये केशरादि झुगर्च. विन ह 
पिसे सुगन्ध.सुग्खघोराजल. समधपान-महुआका-मैरेय-गुह का सद्य और घुरा 
आटा का स॒ह्य विन गुं थी माजा.लाल और सफेद माला.लाल पीला सफेद काला 
भोला और हराइन सब रहोंसे चित्रित बस्त्॒.सढ़द-कुलथो.मूली आदि को जह 
झौर नीख आदि फल इस सबका बलि सपसे उपहार घरे।|रप्ययरण्ि संट करके 
देखताओओं का आावाहम करे | शथोत्‌ द्विमुख आदि खोश देवताओं के संबदू- 
ध्यन्त नाम घोले सव के साथ (एहि ) क्रिया लगाये जैसे (द्वमखएहि ! श्येम 
एडि ) इत्यादि | और (एतेसेदेकाः" ) सब के म्ावाहन के अन्त में कहे ॥२९॥ 
फिर ठीक आधोरात होजाने पर आचाय चौराहे से घर पर जाकर गहाथि- 
छात्रो असम्बिका देवता का (सगवसि भगं मे०) इत्यादि सम्श्रों से उपस्यान करे 
कोई जोग इसी अट्ठरात्रि के समय ( चत्थरपूजा ) चौंतरे की पूजा करना भी 





[ पु० ९ खं० ९४ ) भाषाद्स्तियुतस्‌ ॥ ८३ 





हीति ॥३० अतऊध्व मुद्तिआदित्यि विमले मुहूत्ते सूयपूजा 
पूवकमध्यंदानम्‌। उपस्थानं च। नमस्ते अस्तुभगवन्‌ शत- 
रश्मेतमोनद्‌ । जहिमेदेवदी्ांग्यं सौभाग्येनमांसंयोजयस्थ 
॥ हइृति-॥३१॥ अथ ब्राह्मणतपंणम्‌ (३२! ऋषमभो दुक्षिणा ३३ 
इति चतुद्द शः खण्डः समाप्त: ॥ 

यदि दुःस्वप्न पश्येद्‌ व्याहृतिभिस्तिलान हुत्वा दिश 
उपतिप्ठेत---बोघश्चमाप्रतियोच श्र पुरस्तादुगोपायताम्‌ । 
अस्वम्श्रुमानवद्राणश्च दक्षिणतोगोपायताम । गोपायमा- 
नंचमारक्षमाणंच परेचादुगोपायताम्‌ ! जाशविश्चमारुन्च- 
तीचोत्तरतोगोपायताम्‌ । विष्णुश्चमाएथिवोचनागाश्चा- 
घस्तादुगोपायताम्‌। हृहरपतिश्चमाविश्वेचमदेवादोश्चो- 
परिष्टाहगोपायताम्‌ ।१ एवं यस्समिंश्चोत्पल्नेइनर्थाउ्शडकेत 





इसोकस के साथ कहते हैं ॥ ३० ॥ दम के उपरान्त सूर्य का उदय होने पर 
अर्थात्‌ ठीक २ प्रशाश हो जाने पर सू्यनारायया का मन से ध्यान उपासना 
स्तुति आदिरूप पूजा करके अघये देवे और (नमस्तेण्स्तु)) मन्त्र द्वारा सर्ये- 
देव का सपस्यान फरे ॥ ३१॥ फून दूवों तथा सरसों सहित जल की अंजली 
सर कर विगनायक के लिये अ्घे देकर अम्धिका झौर गणपति जो का पृमस 
करे । फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे और झाचाय को एक बैल दक्षिणा में 
देखे ॥ ३२ । ३३ ४ यह चोदहवां ख़दह समाप्त ह्रुआ ॥ 
यदि अनिष्ट सूचक ऊंट गधादि पर चढ़ना आदि दुःछ्वप्न दोखे लो जा- 
गने पर आधारादि सामान्य विचि के पश्चात्‌ व्यस्त और समस्त चार व्या- 
हुतियों से घृत मिलाये तिलों का होम करके (बोथइचमा०) इत्यादि छः भन्श्रों 
| से क्रमशः पर दक्षिण पश्चिम उत्तर भीचे तथा ऊपर की छः दिशाओं के दे 
| चलाओं का उपस्थान उस २ ओर मुख करके करे |९॥ इसी प्रकार लाल यस्त 
घारण को हुई स्थरो से स्वम्त सें सनागम आदि हो वा जागते में विना शिर के 








पट सानवशहास्‌त्रम्‌ ॥ [ पु० २ ख० ९४ ] 





।३ व्याहृतिमिस्तिलानू हुत्वा तपः प्रतिपश्येत द्वादशरात्र 
पडरात्र त्रिराजमेकरात्रं वा । ३। यदि समुत्पातं मन्येत 
तद्ठा ।0 यदि पव॑सु माक्तिक भिदश्यंत-पार्थिवमसिपृथिवीं - 
हंह स्थयोनिं गच्छस्वाहेत्यप्स प्रहरेत्‌ । ५ यद्यर्चा दहयद्रा 
नश्येद्वा प्रपतेद्दा प्रभज्येद्वा प्रहसेद्वा प्रचलेद्दा । स्थाल्या वा 
स्थालीमासिच्य दक्षिणोत्तरा वा स्थाली मिद्येतोत्तरावोप- 
छाशे नियम्य | द्वारवंशी वा स्फ्टेत्‌ ॥ गौवों गां घयेत्‌ । 
के ्पँ $ कि के 
स्‍त्री वा स्लियमाहन्यात्‌। कत्तंसंसग हलसंसग मुसलसं- 
>₹ ५ >₹ ४ 

सगे. मुसलप्रपतने मुसल बाउवशीयेतान्यस्मिंश्चादमुत- 
एताभिजुहुयात्‌. । स्वस्तिनदन्द्रो बढ खवाःस्वस्तिनः पूषा- 
पुरुष की साया दोख पहना आदि अनिष्ट सूचक निमित्तों की शड़ा हो ठोशरा। 
घी मिले तिलों से व्याहृतियों द्वारा होम करके वारह, छः,सीम वा एक दिन 
अभिष्ट सचना के अनुसार ( झनिष्ट शकुन का न्‍्यूनाथिक बल देख कर ) तप 
करने भें लग लाबे ॥३॥ यदि कोई सम्गक्‌ बहा उत्पात अनिष्ट माने जैसे 
भसयंक्र वायु चले ठस में कंकड़ी वर्ष वृक्षों से रचिर ब् इत्यादि हो लो 
पूर्शक्त लिल द्वारा व्याहति होस दिग्देवोपस्थान सहिल करे अथवा वारह 
दिन आदि के तप के साथ लिल होस करे ॥ ४॥ यदि अमावास्यादि 
पे दिनों में सही को भोत झादि अकारण फट जावे तो फर्ट घड़ का 
खणप्पर आदि ( पाथियससि० ) मन्ञ्र से खलत में फेक देवे॥ १॥ अथवता 
यदि शिव दिष्य आदि देवसाओं को सखुबणें चांदी पीतल पत्थर का- 
इठादि को घनो प्रतिमा चलने लगे ,वा स्वयं लुप्त होजाओे वा फूट जावे वा 
अपने जासन से एथक्‌ गिए जावे या विना ही कारगा टुकड़े ३२ हो जाथे या 
चेतन सनष्य के तुल्य हंपने लगे वा जहां चरो हो यहां से अन्‍्यत्र चली जाये 


एक बटलोईइका लत टूसरो में चलाजावे और फिर सभोर्मे आजाबे और उस दो 
मो में से दहिमी या वायों बटलोई आदि पात्र स्थयं सिडकर टट जावे अचथ- 
वा धायों बटलोदे एक हो विना कारण फट जावे । द्वारका खम्भ वा सर्दल 








[ पु» २ खं० १६ ] भाषादृ शियुतम्‌ ॥ प्‌ 





विश्ववेदा:। स्व॒स्तिनस्ताहक्ष्योअरिष्टनेमि:स्वस्तिनी छहरुप - 
तिदंधातु ५ स्वस्तिनोमिमीतामश्विनाभगः स्वस्तिदेव्य- 
द्तिरनवंणः । स्वस्तिपूषाअसुरोदधातुनः रुबस्तिद्यावाप्‌- 
थिबीसुचचेतुना ॥ स्वस्तयवायुमुपत्रवामहे सोमस्वस्तिभुवन- 
स्ययस्पतिः । बहस्पतिंसबंगणंस्वस्त थे स्वस्तंबआदित्यासो 
भव: तुनः ॥ विश्वेदेवानो अद्यास्वस्तये बेश्वानरोवसुरग्नि:- 
स्वस्तय | देवाअवन्त्वृभवःस्वस्तये स्वस्तिनोरुद्र:पात्वंहसः । 
स्वस्तिनःपथ्यासुधनन्‍्वसु स्वस्त्यप्सुत्रजनेस्वव॒तः । स्वस्ति- 
नःपथ्याकृतेष्योनिष स्वस्तिरायमरुतोद्धातनः ॥ आतार 
मिन्द्रं-मातेअस्यां । विनहुन्द्र ' मंगोनभीमः । तल्शंयोरा- 
वृणीमहइ्डतिद्शाहुतयः | ६ । जयप्रभति समानम.। २। 


हइति पथ्चदशः खण्डः समाप्त: ॥। 
सर्पभ्यो बिभ्यत्‌ शावण्यां तृष्णी भौममेककपालं श्- 
पयित्वाक्षतसक न्‌ पिष्टा स्वक्ृरतद़्रिणेद्भोनास्तीय्योच्युता- 


बिना कारण टूट जाये अथवा उस सें अडूझुर निकल आये | अथवा गौ को 
गौ चोंखे (गी का टूघगौ पोते) या कोई स्त्री अन्य सत्रो को पीटे सारे वा पर 
स्पर स्त्रिया बाहु यदु करें। खतादि फाटने के समय दूो दात्र (इंसिया या दरांत) 
झकारशा भिष्ठजायवं के हल खत भें चलते ह्रीं वे अकस्मात्‌ भिष्ठ जाये । अ 
अया चानादि फुटने में दो समूसल भिष्जावें वा दाम्नादि भिष्ठ के अछस्मात्‌ 
दट लाये + ऐसे ही अन्य कोई राहुदर्शनादि आश्वयेजनक शकुन होने पर 
आधारादि सामान्यतिधि के पश्चात्‌ ( स्वसश्तिनइन्द्ो० ) इत्यादि पांच और 
( असार लिल्द्रें० ) इत्यादि पांच इस दुश सन्‍्त्रों से घो को दश प्रचानाहुति 
करे ॥ ६ ५ पद्दास्‌ कयहोमादि यहां भी पुजबत्‌ जानो ७७ ॥ यह पम्द्रइवां 
खराह समाप्त हुआ ॥ 

साषाथे-सांपों से हुएता हुआ सनत्य आावणोी पोणमासो के दिन भमि- 
पर तृष्णीं विला सन्त्र पढ़ें एक कपालका पुरोड्ठाश पका कर ( परन्त होस ए- 





प्द्द सालष्टत्हस पस ॥ द [ घ० २ ख> ९६ ) 


ये पभ्रत्राय भोमाय स्वाहेतिजहोति ।१५ समीची नामासोति 
पयायरुपतिष्ठते प्रतिदिशं द्वाम्यां मध्ये ॥२। अक्षससक्त - 
नां सपबलि हरति। इंशानायेत्येके । सर्पोसि सर्पाणामधिप- 
तिस्त्वयि सबे सपा: । बलिहारो5स्तु सपांणां माक्षिषुमा री रि- 
षुर्मा हिसिषुमां दाहक्षः सपो:॥ मा नो अग्ने बिसजो अ- 
घायाधिष्यवे रिपवे दुच्छुनाये । मा दत्त्वते दशते मादते नो 
मा रोपते सहसावन्परादाः ॥ सर्पोसि सर्पाणामधिपतिरन्येन 
मनष्यांस्त्रायसंप्रपेन सपान्‌। त्वयि सन्‍्तं मयि सन्‍्तं मा- 

क्षपर्मा रीरिषमां हिंसिषमां दाडक्षः सपोः ॥ नमो अस्त 

सपभ्य इति तिसमिश्च ।॥ प्रवाम ते परिद्दामीति सवा 
मात्याब्लाम ग्राहमात्मानं च ५४ ७ एतेन घर्मेण चतुरो मा- 








यब्त औस में कही पुरोडाश की कायथाही यहां न को जाय) स्वयं बनाये ऊ- 
घर भमिष्य वेज्याकार स्थणिडिल पर दूभ विदा के उस पर अग्निस्यापन प्र्वणना दि 
आाउयभागान्त करके प्रधान होसके स्थान में (अच्यताय०) चत्यादि मन्त्र पढ़के 
परो्ठाश का ट्वोम कर देवे । भौर विन कुटे भूसी सह्डित भंजे जो पीस कर ॥१॥ 
( समोचीन|सासि० ) इन पर्यायवाचो सन्सत्रों से सु प्‌्षादि दिशाओं में मुख 
कर २ उपस्यान करे झ्और दो भब्दोों को पढ़ २ के दीच में ऊपर नोचे की दि 
शा का उपस्थान करे ॥२॥ फिर उन पीखे हुये सक्तओ्ओं को छः बलि 
( रुपोहसि? ) इत्यादि सीम और (नसोउञ्नस्त्सप॑० ) इत्यादि तोम सन्‍्त्रो से 
देंवे ५ जिस जगह वलि दथे वहां पहिले जलसेच्वन करके ऊपर से बल्लि 
घर के फिर जल सेचम करे | कोड लोग सूप में बलि घरना कहते हैं उन के 
सतानुसार सूप में बलियों के नीचे रूपर जल सेचन होना चाहिये॥३॥ 
फिर ( ध्रुव (यज्षदर्त ते परिदृदासि ) इत्यादि प्रकार अपने सब रो पुआादि 
को देवता के आधोन रक्षाथ समर्पित करे झौर अन्त में यज्षदृत्त माम के 
स्थान में अपना सान लेकर झपने को भो रक्षार्थ देबता के आधोज करे ॥४॥ 








[ घु० २ खं? १३ ] भाषा सियतम्‌ ४ ध्3 | 


न्सपंबलिं हृत्वा विर्मति ।॥ तष्णीमपि श॒द्रा प्रक्षालित 
पाणि: ।६ हति घोडश: खण्ड: समाप्रः ॥ 
जि बिष्टे । 
अयूधिके भयात्ते कपोते ग्रहान्प्रविष्टे तस्याग्नी पद 
दृश्येत द्धनि सक्तष छृते बा। देवा: कपोतइति प्रत्यूचं ज- 
पंज्ज हयाद्वा । देवाः कपोत इषितो यदिच्छन्दूतो निऋ त्या 
हृद्माजगाम। तस्मा अर्चाम क्ृणवाम निष्कृतिं शंनो अस्त 
द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ शिवः कपोत इषितो नो अस्त्वनागा 
देवा शकनो ग्हेष। अग्निहिं विप्रो ज़षतां हविनः परिहेतिः 
पक्षिणी नो दणक्त ॥ हेतिः पक्षिणी न दुभात्यस्मानाष्टरपां 
पद कृणुते अग्निधाने। शंनोगोभ्यश्चपुरुषेभ्यश्चास्तु मानो 
हिंसीदिह देवा: कपोतः ॥ यदुल॒को बद॒ति मोघमेतद्यत्क- 
पोतः पद्मग्नी कृणोति। यस्य टूस: प्रहितएषएतत्तसम यमाय 
नमोअस्तु मृत्यते ॥ ऋचा कपोतं नुद्त प्रणोद्मिष मदन्तः 
परिगां नयध्वम | संयोपयन्तो दुरितानि विश्वा हि सवा 
नऊजें प्रपतात्पतिष्ठः ॥ हति । १। पदमादाय दक्षिणा प्र- 
इसी प्रकार भादों क्वार कात्तिक और मागशोष झगहन इन चार महिने सक 
समिलय सप बलि देकर विरास करे ॥५॥ यदि किसी क्राश्मगादि द्वित्र के यहां 
श्द्दा स्त्री हो तो बह हाथ पांव घोके थिना सन्‍्त्र तृष्णों पुततोक्त सपंधलि कर्म 
करे ॥६॥ यह सोलहवा खबर प्रा हुआ ॥ 
भाषा्ेः-जी अपने कूरढ में से एथक विदुरि गया हो श्येनादि हिंसक 
पक्षियों से हर गया हो ऐसा कबूतर अकस्मात्‌ घर में आजावे उस कबतर के 
पग का चिह्न अप्रिशाला में दही या दूध दही सठा के पात्र में सत्तओों में खा 


घी मेंहत्यादि में दीख पड़ तो (देखाःकपोल०) इत्यादि पांच ऋचार्ओ का जप 
करे था सा्सान्यविधि के सहित इल पांच सन्स्रों से म्रधाम होस छत का करे ॥१॥ 





च्द सौसवशक्मामजम्‌ ४ [थ० २१ खं० ९८ ] 





त्यग्हरन्ति 4२। सहाधिकरणयंन्ति । ३। स्वक्ृतड्डरिण पढें 
न्‍्यस्याध्यधि 9 घाम्जोघाम्नहुति तिसुभिः परोगोष्ठ माजे- 
यन्‍्ते ।४ अनपेक्षमाणा: प्रत्पायन्ति ।७ अग्न आयुूपि पवसे। 
अग्निऋंषि: । अग्ने पवस्थवरेत्रि प्रत्येत्य जपन्ति ॥$ ॥ 
इति सप्तद्शः खण्ड: समाप्तः ॥ 

पाडाहुत॑ प्रतिपदि प्रतिपदि पुशत्रकामः ।१। पयसि स्थालीपा 
क॑ श्रपयित्वा दस्य जुहोति। ब्रह्मणाग्नि: संविदानों रक्तो- 
हा बोधतामितः। अमीवा यस्ते गर्भे दुर्णामा योनिमाशसये। 
यस्‍्ते गर्भभमीवा दुर्णामा योनिमाशये । अग्निष्टें ब्रह्मणो 
सह निष्क्रव्यादमनीनशत्‌ : यस्ते हन्ति पतयरत॑ निषत्स्न 


जज अीचिीलओओ अननओ- 


जिस बस्त में कबतर के पर का चिन्ह पड़ा हो उस थिस्हित बस्त को लेक्षर 
ने ऋत दक्षिण दिशा में ( पु० २ खं० १ स० ८ आदि में कहे अनुसार ) लेजावे 
॥२७ जिस वस्तु में कबुतर का पग पहा हो उस २ को वत्तन सहित लेकर 
नैज्चत दुछ्तित दिशास्थ जगल में जाने ॥३॥ वहां स्वाभाविक ऊपर भूनि में 
रूपर ऊपर पग के चिट्ट यक्त वस्तु की तथा अन्य वस्त नादि घर देखें ॥ ४ ॥ 
फिर ( घासनोचास्म० ) इत्यादि सीन ऋचाओ्ों से द्वंप करने योग्य शत्रु के 
स्थान का माजन करे अथात शत्र के घर के उटुं श से मान करें ॥ ५ ॥ फिर 
पीछे को न देखते हुए वहां से घर का लीट झाव ॥६॥ तद॒नन्‍्तर घर में आकर 
झच्ययें ब्रह्मा और यजमान तीयों ( अप्नञ्जायूंधि० ) इत्यादि तोन ऋषाजों 
का जप करें ॥9॥ यह सत्रहवां खबड पूरा हुआ ॥ 

भाषाशे:-जिस के पुत्र न झोते हों और टुस को पुत्र को विशेष चाहना हो 
तो प्रस्येक मह्रिने की दोनों प्रतिपदा के दिन निम्न रोति से घाहाहुत कम करे॥१॥ 
पूर्वोक्त प्रकार दूध में स्थालोपाक पका कर और ठीक २ सामान्य विधि झ्ञा- 
घाराफ्यभाग परयनत करके ( श्रह्मक्षाग्तिः० ) इत्यादि &ः ऋचाओं से स्था- 
लीपाक की छः जआाहुति एक ठपस्तार दो अवदान और एक झभिधारण कर 








[ धु० २ खं० ९८ ] साषाध शियततस्‌ ४ प्‌ 





यः सरीसपम । जात॑ यसस्‍्ते जिधांसति तमितों नाशयामसि । 
यरत्वा स्वप्नेन तमसा मोहयित्वा निपद्मते। प्रजां यसते 
जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥ यस्त्वा भाता पतिमूत्वा 
जारोभृत्वानिपद्यते। प्रजां यस्ते जिघांसति तमितों नाशयाम- 
सि्ये तेप्नन्त्यप्सरसो गन्धर्वा गोष्ठाश्र ये क्रव्योदं सुरदेविन 
तमितो नाशयामसि ॥ यस्त ऊझ बिहरत्यन्तरा दंपती शये। 
योनि यो अन्तरोरेहि तमितों नाशयामसि॥ अभिनद्षाण्डा 
वृदुगर्भा अरिष्टा जीबसबरी । विजायतां प्रजायतामियं 
भवत॒ तोकिनों ५ विष्णर्योरनिं कश्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिं 
शत । आसिज्चतु प्रजापतिर्घाता गर्भ दघातु ते ॥ गर्भ 
घहि सिनीवलि गर्भ घेहि सरस्वति | गर्म ते अश्विनी 
देवाबावतां पुप्करक्तजा ॥ हिरण्ययी अरणीयं निर्मन्‍्थतो 
अश्विना । तं ते गर्भ हवामहे दृशमे मासि सृतबे ॥ पर 
मृत्यी अनुपरेहि पन्यां यस्‍ते स्व इतरो देवयोनात्‌ । चक्षु- 
प्मते शण्वते ते ब्रवीम मा नः प्रजां रीरिषो मोत बोरा- 
न्‌ ॥ इति द्वादश गरभवेदिन्यः । षडाद्याः स्थालोपाकस्य । 
पदुत्तराआज्यस्थ । २। जयप्रभृति समानम्‌ । ३। 

नेजमेषं स्थालोपाक श्रपयित्वा यथा पाडाहुतम्‌। नेजमेष 
परापत स॒पृन्र: पुनरापत | अस्ये मे पुत्रकामाय पुनराधेहि 








चतुरवत्त वा पन्नावत्त की स्रुच्‌ द्वारा करे और [ यस्त ऊरू ) इत्यादि दा 

# भाहुति घो से करे ये बारह प्रधान झाहुति गर्भ को प्राप्त कराने घालों हैं॥२।३० 
झौर तय होमादि सासन्‍्य कृत्य यहां भी पूथबत्‌ करे ॥ ३ ॥ 

यदि पृष्ोक्त काम को एक वर्ष सक्ष प्रत्येक प्रतिपदा के दिन करने पर भी 








९9 । 
भानवगर्यसत्रस्‌ ॥ [ पु० २ खं० १८ ] 


यः पुमान्‌ ॥ यथथेयं पृथिवी महात्ताना गर्भभादथे। एवं त॑ 
गर्भमाधेहि दशमे. मासि सूततरे ॥ विष्णो: श्वेष्टेन रूपेणा- 
स्‍्यां नार्या गवीन्याम्‌ | पुमांसं पुत्रमाघहि दशमे मासि 
सूतव ॥ ४ ॥ हृत्यष्टाद्शः खण्ड: समाप्त: ॥ 
पाकयज्ञान्समासाद्य एकाज्यानेकबहिंष: । 
एक स्विष्टकृतं कुयोत्वाना सत्यपि देवते ४ 
नाना सत्यपि देवतई्यात ॥ इति मैन्रायणीयमानवग- 
अज्नत्र द्वितायः परुपाख्यो भागः समाप्त: ॥ २ ॥ इति 
>> किट 
मानवगचअछूत्र समाप्तम्‌ ४ 
पुत्र डत्पल्त न हो तो दूध या जल में नेजमेष देवता के उद्टेण से स्थाली पाक 
पकाक्र सामान्य विचि के साथ प्रत्येक प्रतिपदा के दिन षाहाहुल करे के 
तुल्य ( नेज्रमेषपरा० ) इत्यादि तीन मनन्‍्त्रों से स्वालीपाक की तोन आहुति 


दिया करे ॥ ४॥ यह अट!रहवां खबड पुरा हुआ- 
जशिन पाक यद्षों में प्रधान देवता अनेक हो उनमें भो एक ही घी रक्‍सये 
एक पत्त कुश विद्यावे छोर सब को एक ही स्विप्टकत्‌ झाहुति करे । किन्‍्त 
कहे देवताओं के लिये इन कामों को एयक्र न फरे। अन्तिमवाक्प को ग्रन्थ स- 
साप्तिदिखाने के लिये ट्विवचन किया है। यह परिभाषा सत्र सत्र के लिये है ५ 
इति श्री भोमसेनशर्सनिमितायांस/नवग्रासृत्रस्यनागरीभाषादत्तों 
द्वितीय:पुरुष:सम प्त्ससाप्तश्चा यंग्रन्य: ४ 
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। 





१-चासिनोय झष्टाप्ययपीसंसकतसभाषा 


दृक्ति सोदाइरण रे 
 २-ब्राह्मदासवेस्वभा सिक्षपश्र ९ संशग ९४) 
३-ब्रा०्स. सासिकषञ्र २ भाग ९४) 


३-गदरतमहो दृधि (व्याकरण गशपाठ - 

इक्ोक्षअद्ुत्याश्या सहित ९१) 
५ द््शपौद्यभासपदुति सापटोका ४) 
६ इष्टिसंच्रह पहुलि भाश्टी० 4) 
स्मात्त कर्म पदुति भाधषाटीका 0) 
८ उपभयन उदुति भाषाटीका ।) 
८ गर्भाघानादि मबसंसकार पहुति 


भाषाटीका छ् 

१० त्रिकाल सम्ध्या भाषाटीका “) 
| ९१ कातोयलपेस साथाटीका_ 7) 
१२ शिवस्तोश्र भा० टी० )। 
१३ हरिस्तोन्न भा? टी० )। 


१४ भत्त,हरितोनों शतक भा/०टोका 0४) 
९१ भानवगणहमसूभ सा टो० ॥) 
९६ आपस्तग्ध गृहासत्र / 0 
१७ दूयानरद्लिमिर भास्कर है) 
९८ सरया्प्रकाश शसोश्षा १) 


'( स प्र की १५० श्यद्ठि ) 


९९ विधवा जिवाइ निराकरण द्विती- 


य भाग “) 
२० मुक्ति प्रकाश भाषा ( दवानस्दोय- 
चिप खगइन ) -) 
१९ दवासन्द लीला भाषा में... )/ 


१२ भजमबोसा ) 
२३ दपानन्द धुद्य ॥॥। 


अथसनातनधरम पुस्तकालयस्यसची पत्रम्‌ ॥ 





२४ सत्योपदेश मकस हो] 
२६ शुक्रपजब दी रद्रो चर) 
२६ पारस्कर गे सत्र हरिहर ८7 
भारय सहित १॥) 
२७ पशुतस्च साषाटोका २) 
२८ विनम पत्रिका तुलसोदासकृत ०) 
२९ सामुद्विक्ष भाषाटोका )) 
३० जातकालंका रज्यो तिबभाषाटी का।_) 
३९१ कसमेजिपाक भाषाटीका १) 
३२ सारस्खत मुल ॥) 
ऐ३े दुर्गाससशती पाकिटय र(वाबीज)5) 


३४ भगवद्रीला (लाबोज) >े 
३१ कहावत कसपद्ू स - .॥) 
३६ मन्दालसाख्यान भाषा ७) 
३9 रत सुबोचिनो १) 


रेप सक्तमालनाभाजीकृत सटोक्क १) 
३९ प्रभाती संग्रह ) 
४० लुजसो दासकृत रामायण गुटका ९) 
है ” ” रफ्‌ कागज ॥१) 
४२ शिवसहिस्नस्तोत्र भूल छोटा “) 
४३ चपटपक्षरीसतोश्र )॥ 
४४ शिक्ष सहस्त्र मास सुख प) 
४४ विध्णुसहस्तमा सगुटकासूल_ “/)॥ 
४६ शहत्सतोअ्रताफर गुटका ॥) 
४५ दुगोसप्तशती छोटा गृुटका  ।०) 
४८ दुर्गोइप्तशती भाश्टी० ॥॥) 
४४ साधवलिदान (वेद्यक)भा०टी० १॥) 
५१० अनरफोश यूज छोटा ) 
५१ अमरक्षोश भाषाटीका १॥) 
३२ अभिमन्युनाटक ४) 





सचोपनत्र 6 
भी 


ध३ द्रौपदो दशा हरसनाटक ॥) 


घ४४ मर्हाद्‌ माटल 5) 
१ सोरध्चज नाटक ॥) 
पृ६ रम्भाशुशू संवाद ल्‍) 
४५७ गक़रालहरोी भा/0टी? ) 


धृष रचुवंशमज्लिकत टोछा सहिल ९) 
कक भोजप्रबन्धमृल ।६-) 


६० घनुवंद संहिता भाग्टी०. ॥8) 
६९ होडाचक्र (ज्योतिष) 5) 
६२ जैमिनोसत्रज्यो लिघसटोक ४ 
अध्याय ह ४) 
६३ शीघ्रबोध भर०टी० ६) 
६४ लघुपाराशरी भा० टी० क्र) 
६पू बालशोच ज्योतिष #) 
६६ ज्यो लियसार भा० दी? ९) 
६७ वर्षदी पकपत्रो मार्ग ।) 
६ मुह खिन्तामणि भा० टी० १) 
६४ सके संग्रह सूल ”) 
9० समशसचक्र >) 


9९ शब्दरूपायली -)॥ 


ननीनननिली++ तन 


3२ भालतुरूपावली लघृचातुपाठस हिल) 
9३ आयेसमाजकाशादमनथ्ी नरझूपाहे।) 
७४४ खिट्ठान्त कौमुदी पंचप्ाठी स० २). 
५३ सिद्धान्त कौमुदी सत्थवो घिनी टी - 

फो सहित ५) 
3६ लघकौ मुदी टिप्पणी स हिलद्धी टी ।) 
७७ साध्यन्दिनीया हरि १॥) 
95८ पावंगाश्राहपहुति भा० टी? ।) 


9७ दशकभ पहलि 5) 
८० हरिश्वन्द्रीप'रूपाल भा० टी6 ।८) 
८९ भृत्यनारायगया कथा 5) 
८२ मनुसूखति भाषाटीका २) | 


८३ वाल्मिकी यरामायण सटोक ८) 
प४ श्रोसद्भायबतसटी रच शिका स हि त८) 


८४ श्रीमद््भागवजत गुटका ९॥) | 
८५ सार्कपडेपपराणश भा० टी० ६६ 
८६ जैसिनीयाश्वमेघसृल २) 


८9 गरूह पुराण भा० टी० प्रेलकलप १) 


मिलने का पता:-ब्रह्मदेव शर्म्मा मेनेजर 
समातन धर्म पुस्तकालय इटावा 





